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[ लेखक--श्रीयुत दीनदयालु गषत, एम्‌° ए०, एल्‌-एल्‌० बी° | 


गुसाई तुलसीदास की कविता मे भगवद्भक्ति, लोकोपकारिता श्रौर काव्यरसं 
तीनों का सामंजस्य हं । इन भावों की त्रिवेणी^में मज्जन कर लोग एक श्रपूव प्रानंदका 
ग्रनुभव करते हँ । उन के काव्य मे एक विलक्षण प्रतिभा हं । तुलसीदास की कथनी रौर 
करनी एक थी । उन्हों ने श्रपने समय कौ धार्मिक, सामाजिक तथा ग्राथिक परिस्थितियों 
का खूब प्रध्ययन किया था। उस समय के संकट-पीडित समाज कौ दयनीय दशा से 
न्डनकाहूदय व्यथितहौो उठाथा। लोक ग्रौर भ्रात्म-उद्धार की भावना ने उन के चित्त 
मे गृहस्थ जीवन के प्रति विरक्ति पदा की, रौर उन्होंने घर छोड कर वैराग्य ले लिया । 
प्रखंड वैराग्य, भगवदक्तिग्रौर तप-इनके ग्रभ्यासने उनकी म्रात्मा को ज्योति दी । 
उन की श्रमर वाणी एक विशुद्धं भ्रात्मा की ्रांतरिक प्रेरणा का प्रतिफल हं । भारत- 
रमणी-रत्न परम विदुषी तपस्विनी तथा कवयित्री रत्नावचि इन्दं महात्मा की धमेपत्नी 
धीं, जिन्हों ने परंपरागत भारतीय स्त्री-धमं का पालन कर श्रपने सद्गुण, सतीत्व श्रौर 
उपदेशों से पवित्र श्राचरण का ्राददे उपस्थित किया । भारतीय भ्राश रमणियों के 
चरित्र में कष्ट-सहिष्णुता, स्वाथत्याग, सेवा प्रौर चरित्र कौ पवित्रता ये प्रधान सद्गुण 
रहे ह । रत्नावलि का चरित्र भी उसी प्राचीनं ्रादशं का मंजु मुकुर ह। | 
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हिदी साहित्य के इतिहासो में रत्नावलि का कोई चरित्र नहीं दिया गधा हं | 
इस का कारण यहीथा कि श्रव तक हिदी जनताको इस कवयित्री की रचनाग्रों कातथा 
इस के चरित्र का वृत्तांत ज्ञात नही था । हां, क विद्वानों ने इस“विदुषी करा जिक्र गुसाई 
तुलसीदास की धर्मपत्नी के नाते से प्रवक्ष्य किया हं । गुसाई तुलसीदास की जन्मभूमि, 
जाति ग्रादि के विपय मे जितने विवाद प्रचलित हँ, उतने ही भिन्न मत तुलसीदास की धर्म- 
पत्नीके वारेमेंभीहं। वावा वेणीमाधवदास के "मूल गोसाईचरित्' मेँ (जिस कै प्राधार 
पर रायवहादुर बाबू श्यामरंदरदास जी तथा डाक्टर बड़्थ्वाल ने (तुलसीदास' नामक ग्रंथ . 
मे गृसाई तुलसीदास का वृत्तां दिया ह) उन के ससुर प्रौर धर्मपत्नी के नाम नहीं दिए 
गए । उनकीस्त्रीके विषयमे इतनाहीकहाहं कि तुलसीदासके वेराग्यलेनेकेबादही 
उसका देहात हो गया। इस विपय मं परंपरागत जनश्रुति कहती हं किं तुलसीदास के 
ससुर का नाम श्रात्मारामग्रौरस्त्रीकानाम रत्नावलि था; ग्रौर रत्नावलि पूति के वैराग्य 
के बाद बहुत काल तकं वियोग मे जीवित रही । यह्‌ भी कहा जाता हू कि एक वुरुग्रपनी ` 
ृद्धावस्था में महात्मा तुलसीदास घूमते-घूमते ग्रपने ससुर के घर परं ग्रनजाने मग्ना ठिके | 
वहां तुलसीदास ने ग्रपनी स्त्री को नही पहचाना परंतु उन की स्त्री ने उन्हुं पहचान लिया । 
जब उस ने श्रपने को प्रगट किया ग्रौर उन के साथ चलने का प्राग्रहु किया, तो तुलसीदास 
ने उसे ्रपने साथ ले चलने से टुन्कार कर दिया। कहा जाताहं किं उस ने उस समय 
एक दोहा कहा जो तुलसी-कृत दोहावली मं इस प्रकार है-- 

खरिथा खरी, कपूर सब, उचित न पिय तिय त्याग । 
कं खरिया मोहि मेलि कं, विमल विवेक विराग ॥ 

जनश्रुति यह्‌ भौ कहती हं कि तुलसीदास की स्त्री रत्नावलि परम विदूपी थी, ग्रौर उसने 
भी कृ दोहो की स्चनाकीथी। 

ग्रभी हाल में कुद प्राचीन हस्तलिखित ग्रथ सोरो, जिला एटा, मे मिले हं, जिन 
मे से दो रत्नावलि के बनाए दोहो के संग्रह है, श्रौर एक मुरलीधर चतुरवेदी-कृत “रत्नावलि- 
चरित्र' हं । इस चरित्र का रचना-काल हस्तलिखित प्रति मं संवत्‌ १८२६ दिया हूग्रा 
ह । रत्नावलि दोहा-संग्रहो मे से एक संग्रहमं १११ दोहेहं, रौर दूसरे में २०१ दोहे 
हर । इृन्हों नें महात्मा तुलसीदास के जीवन पर भी एक नया प्रका डालाहं। , 

इन प्रथो की प्रामाणिकता की मनेसोरोजाकरजांच कीर, ग्रौर भे इन ग्रंथों 
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क प्राभाणिकता पर संदेह करने का विशेष कारण नहीं ज्ञात होता ह । हिदी के विद्वानों 
से निवेदन ह कि वे इस सामग्री की निष्पक्ष रूप से जांच करं । मे ने महात्मा तुलसीदास 
प्रौर नंददास' शीपक क्ञेख मे, इन प्रथो का परिचय दिया हं । इन दोहो की जो प्रति- 
लिपियां सोरोमं मिली उनमंसे १११ दोहो वाली प्रति सं १८७५ कीह्‌ग्रौर दूसरी 
सं° १८२६ कौ । यद्यपि यं प्रतियां रत्नावलि के समय से बहुत वाद कौ ह, फिर भी इन 
के कु दाहो मेँ एसे भाव व्यक्त हूए हे, जिन तक इन दोहो को वतमान काल में रचने वाले 
कवि की पहुंच बहुत कठिन जान पडती हं । उदाहरण के लिए इस संग्रह मे निम्न-लिखित 
दोहा ९-- 
श्रमिनि तल चकमक दिया, निसि मह धरहु सम्हारि । 
“रतनावलि' जनु का समय, काज परं लेड बारि ॥ 
इसु दोहे मे नीति ग्रौर शिक्षाका भाव हं । रत्नावलि के समय में दियासलाई 
नही थी । चकमकं पत्थर के टुकड़े घर-घर रहा करते थे । यहां 'चकमक' शब्द का प्रयोग 
दस वात क्र प्रमाणदेरहाहं कि दोहा कमसे कम दियासलाई के ्राविष्कार से पहले का 
रचाहश्राहं । इसी प्रकार इन दोहो की भापा का ब्रजभापा रूप मी प्राचीन ब्रजभाषा 
रचनाग्मों के माधुयं को लिए हुए ह । 
रत्नावलि ने दोहो में श्रपना, ग्रपने पति तुलसीदास का, तथा उन के चचेरे भाई 
नंददास का कई जगह्‌ परिचय दिया ह । उस की जीवनी देने से पहले हम उस की रचनाग्रो 
मे ग्रात्मचरित-विपयक उल्लेखो का विवरण देना उचित सममभते हं । निम्न-लिखित 
"दोहो मे कवयित्री ने अपने प्रौर गोस्वामी तुलसीदास के संवंध मं भाव प्रकट 
किंएह्‌ं। 
जनम बदरिका कुल भई, हो पिय कटक रूप । 
विधत दुखित ह्लं चलि गए, रतनावलि उर भूष ॥ 
इससे ज्ञात होता ह कि रत्नावलि का जन्म "बदरिका" स्थानमेंदहुप्रायथा। 


दीन बन्धु कर घर पलो, दीनबन्धु कर छह । 
तौउ भई हौं दोन श्रति, पति त्यागी मों बाह ॥ 


---- नन 


¶हदुस्तानी, जूलाई १६३६ 
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इस से ज्ञात होता है करि रतनावलि 'दीनबंधु' नामक व्यक्ति के घर पली थी, भ्रौर उसको 
पतिनेत्याग दिया था। । 
सनकं सनात्तन कूल सुकल, गेह भयो पिय श्या । 
रदनाटलि श्राभाः गई, तुस विनि बन सम गांम ॥ 
टस से मालूम होता हं कि वह सनकं सनातन के शुक्ल ब्राह्मण कूल मं व्याही धी । 
तीरथ श्रादि वरह जे, तीरथ सुरसरि धार । 
याही तीरथ श्राइ पिय, भजह जगत करतार ॥ 
प्रभु बराह पद पत महि, जनम-मही पुनि एहि । 
सुरसरि तट महि, त्पाग भ्रस, गए धाम पिय केहि ॥ 
सबहि तीरथनु रमि र्यो, राम श्रनेकन रूप । 
जही नाय श्राग्रो चले, ध्पाश्नो त्रिभुवन भूप ॥ 
राम भगति भूषित मयो, पिय हिय निपट निकाम । 
श्रव किमि भूषित होहिहु, तहं रतनावेलि बाम ॥ 
दरस से ज्ञात होता ह्रादि तीथं सूकरक्षेत्र, सोरो, तुलसीदास की जन्मभूमि थी । प्रौर 
तुलसीदास ने रामभक्ति में वैराग्य लिया था। निम्न-लिखित दोहे मेँ वह भ्रपने पति 
का नाम भी लेती ह्‌-- 
जासु दलह लह हरषि हरि, हरत भगत भव रोग । 
तासु दास पद दासि हुः रतन लहत कत सोग ॥ 
कर गहि लाए नाथ तुम, बादन बहु बजाय । 
श्हु न परलाये तज, रतनाचर्लिाहि जगाय ॥ 
दस सं विदितहोनाहं कि तुवमीदारा ने रत्नावलि को सोता छोड कर गृहत्याग किया था । 
वल वरही कर गह्य सोरह मौन कराय । 
द ताद लात करी नाथ रतन श्रसहाय ॥ 
सागर" कर रसः सति' रतन, संवत भो दुषदाय । 
पिव वियोग जननी सरन, करन न भूल्यो जाय ॥ 
इन दों से विदित होता ह कि १२ वपं की ब्रवस्था में रत्नावलि का व्याह हुग्रा, सोलह 
में गौना, श्रौर २७ वधे में पति-विधोग हरा । यह घटना सं० १६२७ कीथी। उसी 
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साल उस की माता का देहत हुमा । रत्नावलि को तुलसीदास ने उस के किसी श्रपराध 
कै ऊपर नहीं त्यागा था, इस वात क रत्नावलि स्वथं एक दोहं में उल्लेख करती है । 
परंतु वह यह्‌ भी कहती ई कि मे ने इस प्रेण में कु साहस किया जिस का मु पश्चात्ताप 
हँ । वह साहस कदाचित्‌ तुलसीदास कौ ्रनुपस्थिति मं ग्रपनें माके विना पृछ चला 
जाना था । उस ने भेगवत-प्रेम से भवसागर पार करने की जो वात कही थी, वह भी किसी 
क्रोध मे नहीं कही थी । परंतु उसे इस का परचात्ताप था । 
हो न नाथ श्रषराधिनी, तऊ छमा करि देड। 
चरनन दासी जानि निज, बेगि मोरि सुध लेड ॥ 
धिक मो कहं मो वचन लगि, मोपति लयो बिराग । 
भई वियोगिनि निन करनि, रहूं उडाकति काग ॥ 
हाय सहजन ही हौं कही, लह्यो बोध हिरदेस । 
हौ रतनावलि जंचि गई, पिय हिय कचि विसे ॥ 
नीचे लिषे दोहे मेँ रत्नावलि ने ग्रपने पति तुलसीदास के चचेरे छोटे भाई नंददास 
का श्रथवा उनके पुत्रकामी जिक्र किया ह-- 
मोह दीनों संदेश पिः श्रनुज नन्द के हाथ। 
रतन समुभिं जनि पथक सोई, जो सुभिरति रघुनाथ ॥ 
मुरलीधर ने रत्नावलि शओ्रौर उस दैः पति तुलसीदास के जो चरित्र अ्रकित किए 
हे उन का ग्राघार उस ने परंपरागत जनश्रुति बताया ह । वह कहता है-- 
। नव कर' यसु“ भू" विक्रमीथ । सूकर तीरथ बन्दनीय ॥ 
साध्वी रत्नातति कहानि । विरधन मुख जस परी जानि ॥ 
दूज मुरलीधर चतुरवेद ! लिखि, प्रगटी जगहित संभेद ॥ 
कवचिने इस कहानी को जसे श्रपने वृद्ध जनीं से सुनाथावंगे ही संवत्‌ १८२९ में, जगहित 
के लिए निख केर प्रकारित्त किया । रत्नावलि की कहानी सोरो जिला एटा तथा वहां 
के ग्रास पास के स्थानों में प्रसिद्ध ह। उसके वनाए हुए दोहे भी वहां कू वड़-वृदढों को 
कठ हुँ । “रत्नावलि-चरितः' में दिए हृए वृरत्तात की पुष्टि रत्नावलि द्वारा रचित दोहं से 
बहुत अंरमेंहोतीहै। इसलेखमेंमंनेइन्हीप्र॑थो कै श्राधार पर रत्नावलिका चरित्र 
लिखा ह । कृवि मुरलीधर इय चरित्र को इस प्रकार प्रारभ करता हं-- 
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सती सारर्दाहि सीसर नाय । सावित्री सिय गुनन गायं ॥ 
श्ररन्धत्ती दमयन्ति नारि । श्रनुसूया पुनि गान्धारि ॥ 
सती भई जे जगत धाम । तिर्नाहि सबनु कहं करि प्रनाम॥ 
रत्नाबलि को लिखहं गाथ । तहि चरनन महं नाय माथ ॥ 
जासु चरित हं श्रति गंभीर । तदपि लिखहुं कष धारि धीर ॥ 
सोरों के निकट वहने वाली भागीरथी गंगा की धारा के पश्चिम वदरिका' नाम का एक 
छोटासा गाँव ह । इस गाँव में पंडित दीनवंधु पाठक नाम के एक परम विद्वान ब्राह्मण. 
रहते थे । इन कौ धमेपत्नी का नाम दयावती धा । केवि मुरलीधर ने इस स्वान की 
रमणीयता ग्रौर शांतिपूणं वातावरण का सुंदर वणेन किया हं । दीनबंधु पाठके के तीन 
पृत्रश्रौर एक पृत्रीथी। कन्या का नाम रत्नावलि था। वंह कन्या ग्रपनी बाल्यावस्था 
ही से तीव्र वृद्धिवाली, रूपवती श्रौर सरल स्वभाव की थी। पिताने उसे शास्त्र, रामायण 
तथा पिगल श्रादि का भ्रध्ययन्‌, वचपनसे ही कराया था । वारह वपं की ग्रक्स्था ्राते- 
प्राते ही रत्नावलि एक विदुपी वन गर्ह्‌ । वह्‌घरके काम-काजमं भी निपणथी । मुरली- 
धर के राब्दों म-- 
तनया रत्नावलि कनीन ।! पति पितु कुल जिन पूत कीन ॥ 
जासु रूप श्रति मनोहारि । जनुविरंचि विरची सम्हारि \ 
जनक जनिनि की श्रति दुलारि \ परिजन पुरजन सब प्यारि॥ 
जासु हं सनि चितवनि श्रनूप । साति सील सुख नेह रूप ॥ 
गूढ ज्ञान कौ कंहति बाति । बड़ी बात लधु मुख दिखात ॥ 
बालक पन सों गेह काज । सीखि गर्ह सब पाक साज ॥ 
कघ्युक दिनन में भर्ईे जोग । कर्हाहि सरसुती ताहि लोग ॥ 
वाल्मीकि पुनि पटृन लागि । गई भारती तासु जामि ॥ 
पिगल के कछु भ्रंग जानि) काव्य करन को परी बानि॥ 
शिव गौरी को धरति ध्यान । पूजति बहु विधि सहितं मान ॥ 
पिता ने कन्या को व्याह योग्य समभ कर वर की खोज की । इधर तुलसीदास, उपनाम 
रामोला सोरों में नृसिह्‌ पंडित के यहां विद्याध्ययन करते थे । तुलसीदास के बाल्यकाल 
ही मे उन के माता-पिता का देहांत हो चुका था, ग्रौर उन की वृद्धा दादी ने उन का पालन 
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किया था। दीनर्बेधु पाठके के एक मित्र ने सलाह दी कि नुसिहु की पाठशाला मे पठ्ने- 
वाला तुलक्षी नामक लडका बहुत सुंदर प्रौर होनहार हं । वहु कन्या के लिए बहुत उपयुक्त 
वर रहंगा । इसं सलाह को पाकर पाठक जी ने ग्रपनी कन्या का विवाह तुलसीदास के 
साथ कर दिया.। दादी ने तुलसीदास को बड़ी गरीबी मरौर कष्टसे पाला था। एक 
सुशीला, रूपवती, भ्रौर सेवा-परायणा पौत्रवधू को पाकर वहु बहुत प्रसन्न हुई । परंतु 
इस सुख को वह्‌ बहुत काल तक न देख सकी--कु दिन बाद उस का देहांत हो गया । 

, तुलसीदास गनौर रत्नावलि का प्रेम-बंधन दिन-दिन दृढ़ होने लगा । दोनों सोरों 
मेही रहने लगे । तुलसीदास जी बात्यकालदहीसे राम के उपासक थे । भ्रौर मृहस्थ. 
जीवन के सुखो के बीच भी उन कौ रामभक्ति उत्तरोत्तर बहती ही जाती थी। पुराण 
प्रादि की कथा कहू कर जीवन निर्वाह करते थे। उनकेएकतारानामकापृत्रमभीदहुभ्रा, 
परंतु वह॒ वचपून मे ही इस संसार से चल बसा । रत्नावलि को इस का बहुत दुःख हुम्रा । 
परंतु पत्ति के दुलार ने रत्नावलि के इस संतति-दुःख को भुला दिया । कवि मुरलीधर 
कहता हं--* 

दम्पति बस्त बाराह धाम । लहत मोद श्राठोहु याम॥ 

कबहु करत विद्या विनोद । लहत सबद चातुरि प्रमोद ॥ 

भक्तनु धर बार्चाह पुरान । तुलसि लर्हाहि धन श्रौर मान ॥ 

रतनावलि तिहि चख चकोरि । मधुर बचन बोलत निहोरि ॥ 

कहू न श्रप्रिय कहति बात । कबहु न सो पति सों रसात ॥ 

करति सोहइ जो पतिहि चाहु । पति सेवन भन ग्रति उचछाह्‌ ॥ 

तारा पति नामक सपूत। भयो तापु बुधिबल शकूत ॥ 

गयौ, देव गति ![ सुरग धाम । विलयति रत्नावली बम । 

भयो पुत्र को "श्रधिक सोक । धरो धीर मुख पति विलोक ॥ 

व्याह भये दस पंच वष । इक दुख तनि बीते सहषं ॥ 
विवाह के पंद्रह वषं बाद रत्नावलि एक दिन श्रावण के महीनं मे राखी वांधने श्रपने मायके , 
गई । तुलसीदास जी कहीं पुराण की कथा कहने गए थे । जव ग्यारह दिन वाद वापस 
प्राप त्रे उन का जिना पत्ती के, श्रकेले, सूने घरमंजीनलगा। स्त्री की याद में रात, 
कोही ससुराब्र चल दिए भादोंकी काली रात थी। गंगा चढ़ी हुई थी। इस भयंकर 
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काली रात में गंगा को पार्‌ करके ससुर के घर पहुचे । रत्नावलि को ज्ञात ह्र कि .उस 
के पति ग्राएद्‌, तो उसे घडा विस्मय हु्रा, परंवु साथमंहषंमभीहूम्रा । जववेमिलेतो 
रत्नावलि ने पृछा, प्राणनाथ ! दस काली भ्रेधेरी रात में भादी की उमडती गंगा को पार 
करश्रापके ्रानेकाक्या कारण, ग्रौरश्रापने गंगा को कंसे पार किया.? तुलसीदासनें 
उत्तर दिया तुम्हारे प्रेम के सहारं" । रत्नावलि इस पि-प्रेम की प्रतीति से वड प्रसन्न 
हुई ग्रौर कहने लगी, (स्वामिन ! म बड़ी भाग्यश्ालिनी हूं किं मुभे पति का इतना अ्रगाध 
प्रम मिलाह। घन्यहंप्रेम की महिमा ! मेरेप्रेममेंग्रापने गंगा की धार पार की, जगदा 
धारके प्रेम से मनुष्य संसार-पागरसे पार हौ जाते हं ।' रत्नावलि पंडिता थी, काव्य- 
ममेज्ञा थी । उसके मुखसे इस प्रकार प्रेम-महिमा के शब्दों का निकलना स्वाभाविक 
था । तुलसीदास का भगवद्-प्रमी हृदय स्त्री के मुख से इस ईङवरोन्मृख प्रेम का संकेत 
पाकर राम-प्रेम से उमडने लगा । प्रेम के सहारे चद़ी गंगा को पार करने कै वाद, संसार- 
सागर पार करने का साहस प्रवल हुश्रा। स्त्री का प्रेम भगवद्‌-प्रम मं बदलत गया । 

रत्नावलि सो गई । उसी रात को तुलसीदास सव को सोता छोड न जाने कहां चले गए । 
प्रातःकाल उन की खोज की गई परंतु केही पता न चला । इसी वियोग मे साध्वी रत्नावलि 
सव्र श्पंगारों का त्याग कर बहुत काल तक पति की पादुकाग्रो को पूजा करती हुई श्रपना 
जीवन व्यतीत करने लगी । 


पति पद सेवा सों रहित, रतन पादुका सेड । 
गिरत नाव सो रज्जु तिर्हि सरित पार करि देइ ॥ 


कवयित्री ने जसा कि हम पीछे कह श्राए हं इस धटना के संवंघ में संवत्‌ प्रादि का उल्लेख 
भी किया हं । वह्‌ कहती ह्‌- 


सागर कर' रस. सस्ति रतन, संवत भो दुष दाय । 
त्रिय वियोग जननी मरन) करन न भूल्यो जाई ॥ 


संवत्‌ १६२७ मं महात्मा तुलसीदास ने वैराग्य लिया, ग्रौर रत्नावलि का वियोग हुम्रा । 
रत्नावलि पर एक के बाद एक दुःख के प्रहार हुए, इसी वषे उस की माता का देहात हो गया । 

, इस समय रतनावलि की भ्रायु सत्तारईस वष की थी। जिस का उल्लेख उस ने इस प्रकार 
किया ह्‌-- 
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वंस बारहीं कर गह्यो, सोरराहि गौन कराय । 

सत्ताइस लागत करी, नाथ रतन श्रसहाय ॥ 
एक श्रौर दोहे मेँ वह कह ह किह स्वामी श्राप मुभे बड़े गाजे-बाजे के साथ व्याह कर 
लाए थे परंतु मुभे त्यागते समय, मुभ को जगा कर श्राप ने ्रपने पैर भी स्पशं नहीं करने 
दिए । 
॥ कर गहि लये नाथ तुम, वादन बहुत बजवाय । 
पदहू न परसाये तजत, रतनावलिहि जगाय ॥ 


"कवि मुरलीधर इस घटना का इस प्रकार वणेन करता ह । 


देव मिलन को करयो श्रन्त । कहूं नारि श्रव कटं कन्त ॥ 

जहां योग तहं हं वियोग । धरत भोग सो लहत सोग ॥ 

काल कमे गति हं विचित्र । बनत सत्र जो रहे मित्र ॥ 

श्राजु करत नर कदु विचार । कालि होत कुछ होनहार ॥ 

खम लन कहं यौवराज।! बन गे तजि सो राज साज ॥ 

जो तुलसिहि प्रानन पियारि । सो रतनावलि दह विसारि ॥ 

गृहजन सोकत करि प्रमान । भ्रचक कियो तुलसी पयान ॥ 

>< >< >< 

पति विनु रत्नावली दीन । विलपति जल बिनु जथा मीन ॥ 

उत्तम भोजन बसन त्यामि । सुलगति प्रिय पति विरह श्रागि ॥ 

तुलसि पादुका उर लगाय । सोवति तुन श्रास्न बिद्धाय ॥ 
"रत्नावलि कभी भ्रपने मायके मे रहती रौर कभी श्रपनी ससुराल के संबेधियों में रह श्राती 
थी। उस का जीवन केवल प्रिय-वियोग वेदना मरौर रुदन मं ही नहीं बीता । वह पति- 
व्रत धमं को धारण कर ईश्वर पृजन करती थी । उस का जीवन परोपकार भ्रौर स्त्री 
शिक्षा में व्यतीत होता था। उसने स्त्रियों को उपदेश दिए । उसने अपने चरित्रिको 
उस उपदेश को चरिताथ करने वाला बनाया; उप्त के नीति, उपदेश भ्रौर म्रात्म-प्रभिव्यंजना 
से पूणं दोहो के मिलने से हिदी साहित्य-निधि मं प्रमूल्य रत्नो कौ वृद्धि हुई ह । इन दोहं 
मे जो कवित्व ह श्नौर निष्कपट भाव श्रौर ्रात्मानुमूति में पगी सद्रिक्षाएं हँ उन, 
का वणेन हम श्रागे की पेक्तियों में करेगे । 

र्‌ 
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महात्मा तुलसीदास को रत्नावलि के इस तप भ्रौर प्ेमयोग का परिचम किसी 
के द्वारा मिल चुका था। 
तुलसीदास ने रत्नावलि के लिए एक उपदेशात्मक संदेश भेजा जिस का उल्लेख 
कवयित्री ्रपने एक दोहं में इस प्रकार करती ह- 
मोड दीनो संदेस पिय, श्रनुज नन्द के हाथ। 
रतन समु जनि पुथक मोद, जो सुमिरति रघुनाथ ॥ 
एकं कथा यह भी प्रसिद्ध ह कि एक वार तुलसीदास के चचेरे भाई नंददास के पुत्र कृष्णदास, 
ग्रपने ताऊ तुलसीदास को लिवाने के लिए काशी गए । यह्‌ घटना सोरों मे प्राप्त 'राम- 
चरितमानस' कौ एक प्राचीन हम्तलिखित प्रति के भ्राधार पर संवत्‌ १६४३ वि० कौ 
ठहरती हं । संभव हं उसी समय महात्मा तुलसीदास ने दस संदश को ग्रपने भतीजे श्रनुज 
नंद' कृष्णदास के हाथ रत्नावलि के पासभेजाहो । दोसौ वामन वैष्णतन की वार्ता 
से थह भी मालूम होता ह्‌, कि तुलसीदास ने एक वार श्रपने चचेरे भाई नंददास को एक 
पत्र लिखा था, श्रौर एक वारवे उनसे मिनन वृंदावन भी भ्राएथे। मुमकिन ह उपर्युक्तु 
संदेश रत्नावलि के पास नंददास दारा ही भजा गया हो । पति-परायणा, सती, रत्नावलि 
ने श्रपना देह्‌-त्याग संवत्‌ १६५१ वि० मं किया । यह संवत्‌ “रत्नावलि-चरित' में इस 
प्रकार दियादहुग्राह्‌। 
भू सरः रसः भू' बरस परि \ सुरग गई लहि सुजस भूरि । 
धनि रत्नावलि मात धन्य । तुम सम श्रव कहं जगत श्रन्य ॥ 
इस प्रकार रत्नावलि का जन्म संवत्‌ १६०० ग्रौर मृत्यु संवत्‌ १६५१ ठ्हरताहं । 


रलावलि का काव्य 
जेसाकिमंने पीड बताया हु, रत्नावलि एक कवयित्री थी । वह्‌ अ्रपने पति 
की याद मं हृदय के उद्गारो को समय-समय पर प्रकट किया करती थी । पति-मिलन 
की लालसा, उस के प्रति ्रपनी भ्रगाध श्चद्धा, श्रपना पचात्ताप, पतिभक्ति से ्रनृभव- 
जन्य उपदेश श्रादि भावों को उस नें श्रपने काव्य मं प्रकट क्या । ये भाव मुक्तक रूप 
मेँ व्यक्त हुए हं । । 
श्रेष्ठ कविता, स्वाभाविक भावावेक् का सहज उद्गार रूप हृग्रा स्रती है; रौर 
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दस. हृदय-प्रसूत भावावेश की गहराई जिस कविता मे जितनी ग्रधिकं होगी वह कविता 
उतनी ही ्रधिक प्रभाव डालने वाली होगी । रत्नावलि के ग्रनेक दोहं मे वियोग वेदना 
की स्वामाविक व्यंजना है । उस कौ कविता में कल्पना की वेसिर-पैर की उड़ान प्रौर 
ग्रत्युक्तियां नहीं है । उस मं सत्यता है, उस में शिवता ह । वियोग मे पति प्रेमयोग की 
साधना करती हृद रत्नावलि कभी पड्चात्ताप करती हं, तो कभी श्रपने को धित्कारती 
है, कमी श्रत्म-प्रवोधन से श्रपने मन में संतोप ग्नौर साहस भरती है । इस प्रबोधन में 
उस ने, मनुष्य जीवन के म्रनेकं साधारण प्रनुभवों को व्यक्त किया हँ । जिन कौ पठ्‌ कर 
हम सगत्रैदना भ्रौर सहानुभूति के साथ यह महसूस करने लगते हे! क्रि इन भावों कौ 
वास्तव--मंहमभीरएेसेही श्ननृभव किया करते हं । निम्न-लिखित दोहौ मेंउसने 
ग्रपना परचात्ताप प्रकट किया हं- 

धिक मोकहुं मो बचन लगि, मो पति लह्यौ विराग । 

भई वियोगिनि निज करनि, रहं उडावति काग ॥ 

भल चाहत रत्नावली, विधि बस श्रनभल होड । 

हों पिय प्रेम बदृ्यो चद्यो, दयो मूल तं खोड ॥ 

जनम बदरिका कुल भई, हों पिय कटक रूप । 

बिधत दुखित चु चलि गए, रत्नावलि उर भूप ॥ 
दस भ्रात्मग्लानि ने रतनावलि के दन्य-भावको ग्रौर भी जगा दिया! वह ग्रननय-विनय 
करतीहं कि, नाथ! बरी भली मे सबप्रकारसेभ्रापकीहीहूं। तो फिरभ्राप क्यों नहीं 
मेर ऊपर दया करके यहां प्राते ह ।' 

क्षमा करहु श्रयराध सब, श्रपराधिनि के श्राय । 

बुरी भली हों श्राप कौ, तजौ न लेड निभाय॥ 

हौ न नाथ श्रपराधिनी, तौउ छमा करि देउ । 

चरननि दासी जानि निज, वेगि मोरि सुधि लेड ॥ 

भिन्न-भिन्न दशाग्रो में प्रेमभावकेजो संचारी भावहुश्रा करते ह, उनमें मे ग्रनेक 

भावों का हम रत्नावलि के काव्य में चित्रणपातेहुं। सवसे बडी बाततौ इस काव्यम 
यह्‌ है, जैसा कि हम पहले कह चुके हँ, कि ये भावे कवि की कल्पना नहीं हु, ये कवि की 
श्रापबीती बातें । इसी लिए इन शब्द-चित्रों में सच्ची वेदना हं, जो पाठक के हूदय 
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पर गहरी छाप दछौडती हं । भ्रात्मदशा का वणेन करते हए वह प्रभिलाषा करती हं, कि 
क्या प्रिय की प्रेममयी दुष्टि फिर मुभे नहीं मिलेगी । 

कहां हमारे भाग श्रस, जो पिय दरशन देयं । 

वाहि पाली दीठि सों, एक बार लखि लये ॥ 

वह सोचनी हं कि क्यामेरे मुरा हुए हूदय-कमल को विकसित करने के लिए प्रात 

कभी नष्ठीं होगा? टस दुःख श्रौर वियोग-रात्रि को ध्वंस कर कव मेरा भाग्य-रूप सूयं 
उदिन हीगा ? 

कबहु कि उगे भाग रमि, कहूं कि होड बिहान । 

कबहूं कि बिकसे उर कमल, रतनावलि सकुचान ॥ 
टन्हीं ्रभिलापाग्रों में कभी निराशा भ्राकर उसके हूदय को मसोसने लगती ह कभी फिर 
दीनता ग्रहण करं प्रिय को बुलाने की प्राथना करती ह्‌ । 

राम भगति भूषित भयौ, पिय हिय निपट निकाम । 

श्रब किमि भूषित होहि ह, तहं रतनावलि बाम ॥ 

सबहि तोरथनु रमि रह्यो, राम श्रनेकन रूप । 

जहीं नाथ श्राश्रो चले, ध्याश्रो त्रिभुवन भूप ॥ 

प्रभु बराह पद पूत महि, जनम मही पुनि एहि । 

सुरसर तट महि त्याग श्रस, गये धाम प्रिय केहि ॥ 
दरस कामना के बीच रत्नावलि ने श्रात्मदश्ा का निवेदन भी किया जो वास्तव में बड़ा 
हूदयद्रावी ग्रौर कवित्वमय हं । 

सोवत सों पिय जगि गये, जगिहू गई हों सोह । 

कबहु कि श्रब रत्नावलिहि, श्राय जगावे मोड ॥ 

सुबरन संग प्रिय हों लसी, रत्नावलि सम कचु । 

तिहि बिच्ुरत रतनावलो, रहौ कांच श्र सांचु ॥ 

मलिथा सींची वित्िध विधि, रतन लता करि प्यार । 

नाहि बसन्त श्रागम भयो, तब लगि परो तुसार ॥ 

सनक सनातन कुल सुकुल, गेह भयो पिय इयाम । 

रतनावलि श्राभा गई, तुम बिन बन सब गाम ॥ ` 
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एक दोह मं रत्नांवलि ्रात्मदशा को प्रकट करती हु कि तुलसी' का इतना बडा माहात्म्य 
हं कि उस के एक पत्ते को पाकर विष्णु भगवान्‌ भक्तो के संसार-रोग को हर लेते हं, उसी 
(तुलसी के दासं कौ मै दासी होकर कीं इतना दुःख सह्‌ रही हूं । भगवान्‌ मेरे ऊपर प्रसन्न 
क्यो नहीं होते. । 

जासु दलहि लह हरषि हरि, हरते भगत भव रोग । 

तासु दास पर दासि ह, रतन लहन कत सोग ॥। 

। क्रितना प्रभावशाली भावहं ! कवयित्री कौ काव्य-प्रतिभा उसके हृदय कौ ्रनुभूतिसे 
मिल कर कितनी समवेदना प्रौर काव्यानुभूति प्रकट कररहीहं ! प्रिय के विद्युडने कौ 
सेदना ग्रौर याद में हूदय की मसोस्र को वही हृदय जान सकता हं जिसनेप्रेम कियाहु, 
वह भी साधारण प्रेम नही, वह्‌ प्रम, जिस मं ग्रात्मसमपेण ग्रौर प्रियभक्ति की गहनता 
हो । रत्नावलि कहती ह- 

को जानें रतनावली, पिय वियोग दुष बात । 

पिय बिष्लुरन दुष जानती, सीय दमती मात 
इसी विथोग-दुःख श्रवस्था मे रत्नावलि को श्रना काल निकट प्राया दीखता ह, परंतु 
फिर भी इस "दशम ग्रवस्था' के बाद, उसकी कामनाहं किप्रियही श्राकर श्रपनें हाथों 
से इस तन का दाह करे- 

प्रिय वियोग दावा दही, रतन काल नगिचाय । 
निज कर दाह श्राइ तन, तो मन श्रबहूं सिराय ॥ 
श्रेमी का वियोगी हृदय जब विरह की समस्त दशाग्नौ मं हौकर बीत लेता ह, तब वह्‌ स्वयं 

* प्रियमय हौ जाता है । उस समय भ्रात्म-विस्मृति म, वह विरह-दुःख के भीतर एक संतोष 
प्रौर चित्त की दढता कोपालेताहं। इस का सबसे बड़ा उदाहरण कृष्णभक्तो की 
गोपिकाएं हं । भ्रात्म-प्रनोधन के बाद मिलन की चाहु दब जाती हु, रौर सवत्र प्रियकी 
मूति ही दिखाई देने लगती हं । यह यदपि काल्पनिक संयोग ह परंतु प्रेमी इसी संयोग में 
मग्नता ग्रौर भ्रानंद का भ्रन्‌भव करने लगता है । भक्त सूरदास ने दसी भ्रवस्था को “विरह 
स्वरूप परमां” कहा ह । रत्नावलि का वियोग भी योग में परिणतहो गयाथा। उस 

के ्रित्तमें दृढता श्राई, श्रात्म-प्रबोधन ने विरह्‌-वेदना का स्थान धेयं ्रौर लोकोपकार 
को दे दिया वड ग्रपने मन को समभाती ह-- 
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दुषन भोगि रतनावलो, मन महं जनि दषियादइ । ` 

पापनु फल दुख भोगि त्‌, पुनि निर्मल ह्लं जाई ॥ 
पनि-वियोग कै वाद रत्तनावलि कीमाताकामभी दहत हौ गया । यह्‌ वात हम रत्नावलि 
के णक दोहेके प्राधार पर कट चुकेदै। धन का ्रभाव, माता का विद्छोह रादि दुःखों 
के ग्रतिरिक्न सवम वदा दुःख पतिका म्रज्ञात-प्रवास था) पतिकेन होने पर हिदू नारी 
कीक्यागतिहोती ह, यह्‌ सभी हिदू जानते ह । रत्नावलि ने यह सब यातनां भेली । 
इन यातनाग्नों के नाने उसे णुद्ध सोने के सपान वना दिया । 

ज्यों ज्यों दुल भोगति तर्साहि, दरि होत तव पाप । 

रतनावलि निर्मल बनत, जिमि सुबरन सहि ताप ॥ 
ग्रौर्‌ वह्‌ प्राचीन भारतीय देवियों के पतिव्रन-धमं का ग्राददी म्रपने सामने रख, पति-भक्ति 
मेही जीवन विताने लगी । 

रतनावलि जिय जानि तिय, पतिब्रत सकति महान । 

मृत पति ह जीवित करयो, सावित्री सतिवान ॥ 

पति पद सेवा सों रहित, रतन पादुका सेड । 

गिरत नावसों रज्जु तिहि, सरित पार करिदेद ॥ 
रत्नावलि के ऊपर तुलसीदास जी के इस संदेश का--'(रतन समुभि जनि पृथक मोहि, 
जो सुभिरति रघुनाथ'--प्रभाव उस के निम्न-लिखित दोहे मे प्रकट होता हु । जिस 
मे उसने श्रषने हृदय कौ धीरता का परिचय दियाह्‌ं | 


राम जासु हिरदे बसत, सो पिय मम उरधाम। 
एक बसत दोऊ बसं, रतन भाग श्रभिराम ॥ 


ग्रात्मचारित्रिक भावात्मक काव्य के ्रतिरिक्त रत्नावलिने, जसा कि हमने 
पीछे बताया हु, नीति ग्रौर उपदेशात्मक काव्यकी रचनाभीकी हं । उस ने श्रपने ग्रनु- 
भव से स्त्रियों को वहूत-पी सद्िक्षाएं दी ह, जो भारतीय नारी-धमं के अ्रादर्शो को सामने 
रखती हं । ये शिक्षाएं भारतीय संस्कृति की संरक्षिका युवतियों को धारण करने योग्य 
है । पतितरेम म्नौर पति भक्ति की उस ने बडी प्ररंसा की हे । । 
उदाहरण-- 
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सब रस रस इक भ्रह्यरस, रतन कहत बुध लोय । 
पे तिय कटं पिय प्रम रस, विन्दु सरिस नाह सोय ॥ 
रत्नावलि पति राग रगि, दं विरागमं श्रागि। 
उमा रमा बड़भागिनी, नित्त पति पद श्रनुराग ॥ 
पति गति, पति वित, मीति पति, पति गुर सुर भरतार । 
रतनावलि सरबस पतिहि, बंधु वं जगसार ॥ 
सती स्त्री के प्रति- 
वन बाधिन श्रासमिष भकति, मूषी घासु न खाइ । 
रतन सतो तिमि दुख सहति, सुख हित श्रव न कमाई 


विपति कसोरी पे विमल, जासु चरित दति होड । 
जगत सराहन जोग तिय, रतन सती हं सोइ ॥ 
"वालिकाग्रो को शील की शिक्षा 
बाल बेसदही सों धरौ, दया धरम कुल कानि। 





बड़े भये रतनावली, कठिन परगी बानि॥ 
नयन बचन तिय बसन निज, निर्मल नीचे धारि । 
करतब रतन बिचार तिनि, ऊचे राखि उदार ॥ 
ऊंचे कुल जन्मे रतन, रूपवती पुनि होय । 
धरम दया गुन सील चिनु, ताहि सराह न कोय ॥ 
युवतियों को उपदेश- 
सत्य सरस बानी रतन, सील लाज जं तीन । 
भूषन साजति जो सती, सोभा तासु श्रघीन ॥ 
घर घर घूमनि नारि सों, रतनावलि मति बोलि । 
इनसो प्रीति न जोरि बहु, जनि गृह भेद न खोलि ॥ 
रतन उमा सी सुख सदन, बनि सारद धरि जलान्‌ । 
खलन दलन हित कालिका, बन कर धारि कृपान्‌ ॥ 
रत्नावलि स्वयो को उमा के समान गृहणी, शारदा के समान ज्ञान-पंडिता ग्रौर दृष्ट श्रत्या-, 
चारियों के दम# के लिए कृपाण-घारिणी कालिका के समान वीरांगना देखना चाहती 
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ह । स्त्रियों के लिए कितना उच्च, साथ ही सुलभ श्रादशं स्थापित कियाहं ! 
पति कै श्रतिरिक्त श्रन्यजनों को स्त्री किस रूप में देखे, यह्‌ उपदेश नीचे के दोह 
मे कवयित्री देती हं । 
रतनावलि पति छांडि इक, जेते नर जग महिं । 
पिता श्रत सुत सम लहु, दीरघ सम लघु श्राह ॥ 
जो स्त्री प्रपने तन, मन, प्रत्न वस्त्र, भोजन ग्रौर भवन को पवित्र रखती हं वह्‌ 
प्रशंसनीय हं । 
तन मन श्रन भाजन वसन, भोजन भवनं पुनीत । 
जो राखति रतनावली, तेहि गावत सुर गीत ॥ 
केसी हितकारिणी शिक्षा है । 
परोपकार-- 
परहित जीवन जासु जग, रतन सफल हं सोह । 
निजहित कूकर काक कपि, जीर्वाहि का फल होड ॥ 
जे निज जे पर भेद हमि, लघु जन करत विचार । 
चरित उदारन फो रतन, सकल जगत परिवार ॥ 
श्रस करनी करि त्‌ रतन, सुजन सराह तोह । 
तुव जीवन लखि मुद लह, मरे करं सुधि रोड ॥ 
वास्तव में उपय्‌क्त दोहे की बातें रत्नावलि के चरित्र परज्योंकी त्यों चरितार्थं 
होती ह । एेसी सती साध्वी का कौनस्मरणन करेगा? 
भिष्ठभाषण-- 
मधुर श्रसन जनि देउ कोड, बोलो मधुरे बेन । 
मधु भोजन छिन देत सुख, बन जनम भरि चन ॥ 
रतनावलि कटि लग्यो, वेदनु दयो निकारि। 
वचन लग्यौ निकस्यौ न कहु, उन डारौ हिय कारि ॥ 
रतन भाव भरि भूरि जिमि, कवि पद भरत समास । 
तिमि उचरहू लघ्‌ पद करहि, ्ररथ गंभीर विकास ॥ 
स्त्रियो का बाल-पोषण- 
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 बरारलाहि लालहू श्रस रतन, जो न श्रौगुनी होड । 

दिन दिन गुन गुरुता गह, सांचो लालन सोद । 

बालहि सीख सिखाय श्र, लखि लखि लोग सहाय । 

भ्रासिष देँ हरषे रतन/ नेह करं पुलकाय ॥ 

साधारण रिक्षा-- 

रतन न पर दूषन उगटि, भ्रापुन दोष निवारि । 

तोहि लखं निरदोष वे, दं निज दोष विसारि ५ 

करहु दुखी जनि काहु को, निदरहु काहु न कोय । 

को जानं रतनावलौ, श्रापनि का गति होय \ 

श्रम सों बाढृत देह बलः, सुष संपति धन कोष । 

चिनु श्रम बाढेत रोग तन, रतन दरिद दुष दोष ॥ 

जो जाको करतब सहज, रतन करि सकं सोह । 

बाबा उचरवु श्रोखही, हा हा गल सो होय ॥ 

उपर्युक्त विवरण में हम ने देखा कि रत्नावलि ने दो प्रकार की रचनाएं की हे । 

एक ग्रात्मचरित-संवंधी, जिसमे उसनेप्रेम की वियोग भ्रवस्था का चित्रण कियाहै, दूसरे 
नीति श्रौर उपदेश संबंधी 1 उपदेशात्मक काव्य मे उस ने स्त्री-रिक्षा की ग्रोर अधिक 
ध्यान दिया ह । तुलसीदास, रहीम, वंद, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरि प्रादि नीति 
ग्रोर उपदरेशात्मक काव्य-लेखकों ने साधारण ग्रनुभव ग्रौर सद्रिक्षा के लोकोपकारी 
भोका चित्रण क्ियाह, परंतु स्त्री-रिक्षाकी ग्रोर इन कवियों ने वहूत कम ध्यान दिया 
ह । इस कायं की पूति रत्नावलि के कान्य से होती हू । प्राचीन हिदी काव्य की कवयित्रियों 
मे मीराव्राई, सहजोब्ाई, दयावाई, ताज ग्रौर शेख विशेष उत्लेखनीय हं । इन मे मीरा 
का काव्य सरवेश्रष्ठहं। उसने प्रेमकाव्य कौ एक भ्रपूवं मंदाकिनी वहाईहै। उसका 
यह्‌ प्रेम श्राध्यात्मिकह, जो ग्रति पवित्र, मधुर ग्रौर सुखदह । उसके हृदय की भावुकता 
रौर ्रपने दष्ट परर्माथक पति कृष्ण के साथ मिलन की लालसा श्रौर ग्रनूमूति तुलसी, 
सूर जेसे संत भक्तो से कहीं भ्रधिक गहरी हं । माधुयं भाव से भक्ति करने वाले संतो 
ने स्वरी-सुलमे प्रकृति मं ग्रपनी मनोवृत्ति को रख कर अ्रपने परम भ्राराध्य नायकं के प्रति 


भाव प्रकट किए । मीरा के पासप्रेमाकुल नारी-हृदय स्वाभाविक था। इसी से उस 
२ 


१८ हिदुस्तानी 


की श्रेम-पीर' मे गहराई हं ग्रौर मर्मस्परंताहं। मीराकाप्रेम गोपिकाग्रोंके प्रेम की 
परनुरूपता के बहुत निकट पहुंच गया ह, परंतु एक बात हमें ्रवश्य माननी पड़गी कि मीरा 
का कान्य यद्यपि श्रत्यंत भावपूणे हं ग्रौर संगीतमय होने से मधुर दहै, परंतु उस में काव्य- 
कला के वाह्य उपकरण, जैसे भाषा, शेली,.ग्रलंकार प्रादि के सौष्टव की कमी ह; श्रौर 
उस मे लोकरक्षा के प्रति उदासीनता ह । रतनावलि के काव्य कौ तुलना केवल मीरा के 
काव्यसेहीकौ जा सकती है । भ्नन्य कवयित्रियो का जैसे दयावाई, सहजोबाई, ताज 
भ्रादिके काव्य उसके काव्य की तुलना में बहुत साधारण दजं केह । मीरा का प्रेम भ्राध्या- 
त्मिक था ग्रौर रत्नावलि का लौकिक । लेकिन जो गहराई श्रौर पवित्रता हमा मीरा के 
प्रेममेंपतेह्‌, वही गंभीरता श्रौर पुनीतता रत्नावलिके प्रममंहं । मीराके इष्ट ग्राराध्य- 
देव भगवान्‌ कृष्ण हँ । रत्नावलि के उपास्य उस के पति महात्मा तुलसीदास हं । दोनों 
परेम-योगिनी हं । रत्नावलि के हूदय मे राम का निवास हं परंतु राम को युह्‌ स्थान तुलसी 
के हूदयके द्वारा मिलाहं। 


राम जासु हिरदे बसत, सो पिय मम उर धाम! 
एफ बसत दोऊ बसें, रतन भाग ग्रभिराम॥ 


रतनावलि कौ भक्ति ईश्वर के प्रति न होकर भ्रपने लौकिक पति तुलसीदास की 
ग्रोर ही थी, परंतु उस की भावुकता ग्रौर विरह्‌-वेदना मीराकी प्रेम पीर' के समान 
गंभीर थी । मीरा काप्रेम ्राध्यात्मिक होने के कारण लोक-लाज की रंखला का ग्रति- 
क्रमण करगयाथा। उसने संसार का त्याग किया, इसी से हम देखते हँ कि उस ने लोकोग- 
कारी सांसारिक भावों की रोर जिन को कबीर, तुलसी, रादि संतों नें तथा रत्नावलि, 
ने संसार हित के लिए व्यक्त किया ह, ध्यान नहीं दिया । तुलसीदास श्राज हिदी' भाषा- 
भापी प्रांत में सबसे ्रधिक मान्य कविहु, इस का कारण उन की केवल श्रनन्य रामभक्ति 
ही नहीं हे, कितु उन की रचनाभ्रो मे जो लोकोपकारी भाव विद्यमान हँ, वे भी उन इतना 
लोकप्रिय बना रहे ह । उन के ^रामचरितमानस' मे हम लोक-प्ननुभूति, पथ-प्रदशैन श्रौर 
मानवता का एक उच्च भ्रादशं पाते ह । उन की पत्ती रत्नावलि की सद्शिक्षाएं भी 
स्त्रियो के लिए उसी प्रकार हितकारिणी हं । भक्तिनी मीरा ग्रौर पतिपरायणा रत्ना- 
वलि के काव्य मं यही उपर्युक्त प्र॑तर हं । 
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रल्लावजलि के काव्य की भाषा-तैली 


रत्नावज्ि के काव्य मं भावों की गंभीरता के साथ भाषा-दौली काभी सौदयं है, 
यह हम पहले कह चुके ह | उस की माषा ब्रजभापा ह । इस भाषा मे प्रसाद ग्रौर माधुय 
गुण सवत्र मिलेंगे । जेसी उस समय कौ सरल साहित्यक ब्रजभापा थी, उसी प्रकार की 
भापाका सप इस कवयित्री के दोहो मे मिलता है । भाषा के तत्सम रूप की श्रपक्षा तद्‌- 
भव रूपो का ्रधिक प्रयोग किया गया हं । जसे, तिय, 'सरबस', (भगति", विपति, 
'करतब' रादि । रत्नावलि के समकालीन कवि सूर, तुलसी, नंददास ग्रादि कवियों की 
व्रजभाषा में कर्ही-कहीं हिदी शब्दो के पूर्वी रूपौ का भी प्रयोग पाया जाता ह । जेस, 
रहं", श्राहि' “एहि घाट ते थोरिक दरि श्रं" (कवितावली-- तुलसीदास) , “निपट ठगोरी 
श्राहि मंद मुसकानि', (रासपंचाध्यायी-नंददास) । परंतु रत्नावलि की भापा ठट 
व्रजभापा रूपर्मैहुं। व्रजभापा मं क्रिया से भाव-वाचक संज्ञाएं तीन प्रकार से बनती ह | 
एक तो व्यंजनांत घातुग्रों मे श्रनो", या भ्रनौ' श्रौर स्वराति धातुभ्रोंमेनो'या नौं लगा 
कर वनती है । जैसे, चलनो' 'मारनों', "लैन, दूसरे शरन", या श्रनि" म्रौरन'",या निः 
लगा कर जसे फरकन' या फरकनि", चलन" या चलनि"; तीसरे न' श्र॑तवाली क्रियाग्रों 
मे न' के स्थान पर !इबो' या 'दबौ' लगा देते हं । जसे, मारना" से मारिवौ, 'चलिमौ'। 
रत्नावलि कौ कविता मं भाववाचक संज्ञा के ब्रजभापाके इन तीनों रूपों का प्रयोग मिलता 
हं । जसे, “पिय बिदधुरन दख जानती", 'दऊ उराहरनो', ““चद्िबो कठिन सुमेर”, “लरिकन 
संग, खेलनि, हंसनि, बेठनि रतन इकन्त”” 'बतरानि" । इसी प्रकार संज्ञा, स्वेनाम, 
श्रव्ययादि व्याकरण के रूपो में रत्नावलि कौ भाषा शुद्ध त्रजभापाकारूप प्रकट कर रही 
हं । इस भाषा मे मृहाविरों का प्रयोग भी कहीं-कहीं किया गया हं । जंसे राग मे रंगना' 
विराग मं श्राग देना", मन सिराना' श्रादि। प्रचलित कहावतों का प्रयोग बहुत नहीं 
हं । कहीं-कहीं दो चार कहावतें प्रय्‌क्त हं । जंसे--'.्पाच पेड श्रागे चले, होनहार सव 
ठौर'' । स्थान-स्थान पर स्वाभाविक श्रनुप्रासों के प्रयोग ने इन दोहं की भाषा को श्रौर 


भी मधुर बना दिया है । जसे- 


(१) लखि लखि चय सीतल करं, हीतल लह हुलास । 
(२) राम भगति भूषित भयो, पिय हिय निपट निकाम ॥ 
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(३) रतन रमा सी सुख सदन, बनि सारद धरि ज्ञान । 
खलन दलन हित कालिका, बन कर धारि कुपान ॥ 
(४) सील सनेह समेत तो, सुरभित सुबरन सोय । ` 
दस प्रकार भापा का माधुयं रत्नावलि के लगभग सभी दोहो मे "मिलता ह । 
ग्रलंकार ग्रौर उकनि-वंचित्य के उदाहरण भी ्रनेक ह्‌ । 
रत्नावलि के काव्य मे उपमा, रूगणक, दृष्टांत श्रादि सादृ्य-मूलक तथा पर्मा- 
योक श्लेष, ग्रनुप्रास प्रादि प्रनैक श्रलंकारों का प्रयोग मिलता हं । परंतु इन ्रलंका्यों 
का प्रयाग व्यक्त भावके प्रभाव को वेगवान्‌ वनानेकेनिएही करिया गया हं । चमत्कार 
उत्पादन ग्रौर उक्ि-वेचित्य प्रदर्शन के लिए नही । ये उक्तियां भावों को भ्रनुरंजित 
करती हूर, पाठक के हदय मे एकर म्रपूवे काव्यानंद की सुष्टि करती हं । 
उपमा-- 
(१) कबहु र्यो नवनीत सो, पिय हिय भयो कठोर । 
किमि न द्रवहि हिम उपल सम, रतन फिर दिन मोर ॥ 
(२) रतन रमा सी सुखं सदन, बनि सारद धरि ज्ञान ॥ 
स प्रकार ग्रनेक दोहौ मं उपमा के सुदर-सुदर उदाहरण मिलगे । रूपक का व्यवहार 
भी कवयित्री ने वहूत जगह किया ह । उन मसे कुछ नमूने नीचे दिए जाते ह- 
(१) श्रिय "वियोग दावा दही । 
(२) "रतन प्रेम उंडी तुला,' पला जुटे इक सार । 
एके बांट पीडा सह, एक गेह संभार ॥ 
(२) !निपति कसोटी' प विमल, जासु चरित दति होइ । 
(४) रत्नावलि भव-सिन्धु' मधि, तिय "जीवन की नाव' । 
"पिय केवट' बिनु कौन जग, षेय किनारे लाव ॥ 
(५) ऊपर सों हरि लेत मन, गांठि-कपट' उर माहि । 
रूपकातिशयोक्ति-- 
पाच तुरग तन रथ जुरे, चपल कुपथ लं जात । 
रतनावलि मन सारथि, रोकि रकं उत्पात ॥ 


गुसाई तुलसीदास कौ धमेपत्नी रत्नावलि २१ 


उदाहरण भ्रौर भर्थातरन्यास ग्रलंकारों का तो कवयित्री ने वहूत श्रधिकं व्यवहार 
कियाहं। 
| उदाहक्ण-- 
(१) पतिः पद सेवा सों रहित, रतन पादुका सेड । 
गिरत नाव सों रज्जु तिहि, सरित पार करि देइ ॥ 
दृष्टांत-- 
(१) छनहं न करि रतनावली, कुलटा तिय को संग । 
तत्क युधाकर संग सो, पलटति रजनी रग ॥ 
(२) बन बाधिनि श्रामिष भकति, भूषी घास्युन खाइ । 
रतन सतो तिमि दुख सहत, सुख हित श्रघ न कमा । 
(३) नर श्रधार बिनु नारि तिमि, जिमि स्वर चिनु हल होत । 
करन धार बिनु उदधि निमि, रतनावलि गति पोत ॥ 
पर्यायोक्नि-- 
जासु दलह लाह हरषि हरि, हरत भगत भवरोग । 
तासु दास पद दासि हु, रतन सहत कत सोग ॥ 
कवयित्री ने "तुलसीदास" के नाम को कंसे सुंदर कूट द्वारा लिया हं । 
दलेप-- 
सनक सनातन कुल सुकुल, गेह भयौ पिय शयाम । 
रतनाचलि श्राभा गई, तुम बिनु बन सम गाम ॥ 
इस मे “सुकुल शब्द, दो ग्रथं रखने से दिलष्ट ह । सुकुल का भ्रथं शुक्ल 
ग्रास्पद वाले ब्राह्मण श्रौर दूसरे प्रथं में उज्ज्वल । इसी प्रकार ^रत्नावलि" पर इलेष 
दियाहं। रत्नो की माला तथा स्वयं कवयित्री का नाम। 
ग्रनृप्रास के उदाहरण तो भाषा के विवेचन मं हमदे चुके ह । श्रनुप्रास का माधुर्यं 
रत्नावलि के लगभग सभी छंदों में मिलेगा । 
भाव के उत्कषं को बढाने वाले भ्रलंकारों के व्यवहार के भ्रतिरिक्त कुछ दोहं 
में काव्य-उक्तियां भी बडी सदर बन पड़ी हं । जिन मे उत्कृष्ट कवि-कल्पना का परिचय 
मिलता हं । जंसे--उपर्य॒क्त इस दोहे मे-- 
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मलिया सींची विविध विधि, रतन लता करि प्यार । 
नाहि बसन्त श्रागम भयो, तब लगि परयो तुसार ॥ 
तथा-- 
सुजन बचन सरिता समय, रतन बान श्र प्रान । 
गति गहि जे नाहि बाहुरत, तुपक गुटी परिमान ॥ 
रत्नावलि की जीवनी कै प्रसंग मं हम कह प्राए हूं कि कवि मुरलीधर के कथनानुसार रला- 
वलि एवः परम पंडिता थी । उस्र को सब प्रकार के शास्त्रौकाज्ञानथा | इस बातकी 
पृष्ट उसके दोहासेहोतीहे। संसार का व्यापक ज्ञान प्रौर श्रनुभव उसको वष्ुत था, 
यह भी उस के दोहो से प्रकट ह । परंतु कुछ दोहो मे कुं विषयों के विशेष ज्ञान का परिचय 
भी मिलता हं । जेसे- 
नर श्रधार बिनु नारि तिमि, जिमि स्वर बिनु हल होत । 
करनधार बिनु उदधि निमि, रतनावलि गति पोत ॥ 
जसे स्वर के विना किसी हलंत श्रक्षर की स्थिति ग्रौर उस का उच्चारण कठिन 
होता ह, ग्रौर जंसे समुद्र मे विना खेवक के जहाज की हालत होती ह, वही दशा पुरुष बिना 
स््रीकीहं । इसमे रत्नावलि के स्वर' व्यंजन, म्रादि भाषा-विज्ञान के विषय का परिचय 
विशिष्ट ह्‌ । 
रतन भाव भरि भूरि जिमि, कवि पद भरत समास । 
तिमि उचचरहू लघु पव करहि, श्रथ गंभीर विकास ॥ 
इस से उस के पिगल श्रौर कविता-ज्ञान का परिचय मिलताहं। 
सवरन स्वर लघु द्रं मिलत, दीरघ रूप लखात । 
रतनावचलि श्रसवरन टे, मिलि निज रूप नसात ॥ 
जो जाकौ करतब सहज, रतन करि सकं सोय । 
बाबा उचरतु श्रोखही, हा हा गल सों होय ॥ 
इस दोहे से भी कवयित्री के व्याकरण-ज्ञान का परिचय मिलता हं । 
ग्रत मे यह कहा जा सकता है कि कवि तुलसीदास की धममेपत्नी होने के कारण 
रत्नावलि के चरित्र का बड़ा महत्व ह । इस के श्रतिरिक्त साहित्य श्रौर रचना-वृष्टि 
से भी रत्नावलि के दोहं को ्रादर मिलना चाहिए । 


मि नीं 
उमिला की नीदं 
एक आंध्र ज्लोक-गीत 

[ लेखक~--श्रीयुत देवंद्र सत्यार्थी | 


वही सीता की बहन, लक्ष्मण की पत्नी, उमिला श्रपराधिनी-सी खडी हं--रामा- 
यण के एक कोने में । वात्मीकि ने उसे श्रपनाया नहीं, वरदान देना तो दूर रहा । न जाने 
कितनी स्मृतियां सोई पडी हू इस उपेक्षिता कौ पलकों मे ¦ उडते मेघो-से उस के रवप्न 
प्रमर रहने की ठान चुके हैँ । उस की कहानी एक करुण कविताही तो ह ! 
यह्‌ दैखिए । भवभूति अ्रपनी ग्रमर रचना लिए हाजिरदहं। ^रसणएकहीहः 
शओओौर वह्‌ ह करुण',' यह्‌ उन का भ्रादशें ह । उत्तररामचरित' का पटला भ्रंक ह । 
क्षो, लक्ष्मण ग्रा गए; वहू रामसे कह रहे ह कि चित्रकारने निर्देशक म्रनुसार उनका 
चरित चित्र-वीथिका में चित्रित कर दियाहं। भ्राग्रो, ्रायं, उन चित्रं को देखो !' 
राम ग्रौर सीता चित्र देख रहे हूं । लक्ष्मण अर्वाचीन क्यूरेटर की मति चित्रोंका 
परिचयदेते जा रहे ह । सीता को संबोधन करके वह्‌ कह रहं हू--'इयमार्या' (यह्‌ राप 
हू); इयमार्या मांडवी' (यह्‌ ब्रार्या मांडवी हे) ; इयमपि वधूः श्रुतरक।तिः' (यह्‌ वधू 
श्रूतकीति भीहं) । लोग्रवएक चित्र की ्रोर संकेत करती स्वयं सीता पृद्धं रही टह॑-- 
„ वत्स इयमप्यपरा का" (वत्स, यह्‌ ग्रौर कौन हू 2) इस पर लक्ष्मण लजा गएहुं। उनके 
हूदय मे जो एक लहूर-सी उठ खड़ी होती है, वह्‌ कितनी मामक ह--श्रय ऊर्मिलां पृच्छ 
न्यार्या । भवतु । म्रन्यतः संचारयामि' (ग्रहो ! उमिलाको सीताजी पृछछरहीह्‌ं। 
तो दूसरी वस्तु इन्हूं दिखाऊं) । मन मे यह्‌ भावहं। लो, वह्‌ चित्र में परशुराम को 
दिखला रहे ह । 


‹ एको रसः करुण एव ॥' 


२३ 
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उमिला के लिए उत्तररामचरित' के लेखक का यह्‌ बडा गूढ, साहित्यिक संकेत है । 
"वाणी" की रूप-रेखा मे मुभ उमिला का व्यक्तित्व दिखाई दिया है---वंद-बुंद 
वर्पाके रूप में ्राकार कै वादल धरती पर उतरते ह--धरती को पका देने के लिए । 
एसे ही कहीं से स्तिया श्राती है, पृथ्वी पर--वंधनों में बेधने के लिए । उन के लिए कम 
जगह की तंग दुनिया है--योड़ श्रादमियों की । उतने हीमे उन का श्रपना सव कु ग्रंट 
जाना चाहिए--उन की ग्रपनी सत्र वाते, सब व्यथाएं सव चिताणएं । इसी से उन के सर 


परघुंटहं, हाथोमकंकणह, घरमं्रागनकाघेराहुं। स्त्रियां सीमा-स्वगंकीद्द्राणी 


1 भला, किस देवता के कौतुक-दास्य की तरह ग्रपरिचित चंचलता लिए 
हुए, हमारे मुहत्ने मे, उस दोटी-सी लइकी का जन्म हृश्रा ?...... वह्‌ भागते हुए 


भरने का पानी ह, शासन के ककड-पत्थरां को लाँघ-ल।घ कर चलती हं । उस कामन 
मानो वेण्‌ वृक्ष की उपर की डाली का पत्ता ह, हमेशा फर-फर कँपता रहताह । भ्राज 
देख तो वह्‌ लड़की छज्जे की मुँडेर पर रुक कर चुपचाप खड़ी ह--वर्षा शेष के इंद्रधनुष 
कीतरह्‌।...... नहीं मानो चलते-चलते एक जगह ठिठक कर सरोवर हो गई हं । 
1 ग्रादि युग मे सृष्टिक मुह्‌ से पहली वात निकली थी जल कौ भाषा मे, ह्वा 
के कंठसे। लाखों करोडो युग पार हो कर उस स्मरण-विस्मरण की प्रतीत बातने भ्राज 
वर्पा बादल के कल-स्वर मं उस लड़की को आकर पुकारा ।...... इसी सं वह्‌ बडी- 
वडी ग्रखे खोल कर निस्तब्ध खड़ी रही,--मानो ्रनंत काल ही की प्रतिमा हुं वह्‌ ।' 
इस ्र्वावीन, गृमसुम वाणी की माति ही रघुकरूल कौ कुलवधू उमिला रामायण के एक 
कोने में सदियोसे खडी ट्‌ । 

ग्रत्यंत निकट हो कर इस उपेक्षिता को देखने से हमारे कृतूहल की हद नहीं रहती । 
इस देवी कौ श्रपरिमेय भ्रौर श्रनिवेचनीय करुणा को प्रादि-कवि की अ्रनुष्टुप्‌-धारा में 
मुनासिब स्थान क्यो न मिल सका, यह्‌ सोचते हम मन मसोस कर रह जाते है । बहेलिये 
के तीखे तीर दारा घायल क्रौंच पक्षी, जो ग्रपनी प्रेयसी से दूर पथ परपडा दम तोड़ रहा 
था, वाल्मीकि को एक संक्षिप्त, मामिक रूपक दे गयाथा । भ्रौर विदानोंकामतहौ कि 
कंकेयी की जिद, रावण द्वारा सीता-हरण ग्रौर फिर राम श्रौर सीता के मिलने के कुच 


` रवौद्रनाथ ठाकुर, बाणी", "विज्ञाल-भारत', जलाई १६३२ 
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ही दिन बाद रामद्रारा सीता का परित्याग, जिसका कारण यह्‌ बतलाया जाताद्‌ कि 
प्रजा में एेसा कुद ग्रन्‌ रोध उठ खड़ा हुभ्ना था, भाग्य के बहलिये सरीखे तीखे तीरों के प्रतीक 
मरह । यह ठीर्कहं कि कवि की प्रतिभा रामके विराट्‌ रूप का ग्रभिनंदन करने के लिए 
ही भ्रग्रसर हुई थी । नारद से कवि ने पूछा था--'समग्र मूतिमती लक्ष्मी ने किस एक 
प्रादमी की पनाह ली हं 7?" तब नारदने इस के जवाब मे कहा था--देवताग्रोमेंभी 
एेसा गुणी श्रादमी मुभे नजर नहीं आरा रहा; चांद सरीखा जो श्रादमी ह, जिस में ये सब 
गरुण भरे पडेह,लो उसी का हाल सुनो ।'' चिर-परीक्षित श्रौर परिचित राम ग्रादमी 
ही तो ह ग्रौर गंभीर भाषामं कविने रामको पुत्र, पति, भाई, मित्र प्रौर सम्राट्‌, सभी 
रूपो में सुसंगति, आरक्षण म्नौर श्रनुक्‌ूलता की मूति सिद्ध करते-करते ्रादमी से देवता 
बनादियाह्‌। परहमतो इस सागर सरीखे महाकाव्य में, जिस में ग्रनेक व्यक्तित्वं पर 
प्रकाश पड़ा हे! उमिला के प्रति उपेक्षा का भाव देख कर ही रंजीदा है । एक महाकवि, 
जो कंच.पक्षी के दुःख मं रारीक हुभ्रा था, मिला की परवाह क्यों न कर सका ? लक्ष्मण 
की भ्रातृ-मच्छि का गान किया गया; फिर उस की विरहिणी पत्नी का चित्र क्यो नहीं 
खींचा गया ? क्यों इस देवी के प्रति कवि-हुदय में इतनी कंजूसी ग्रा गई ? पूजा का भ्र 
तो इस साध्वी को नहीं चाहिए था । पर कवि ने इस ग्रोर उदार होकर देखा तो होता । 
सजीव स्त्रीत्व को यह मूति, जिसे चौदह वपे के लिए पतति-वियोग की व्यथा सहनी पडी, 
प्रपने सहज- सरल प्रौर घरेलू रूप में किसी भ्राडंबर की मुहताज तोन थी । इस की लंबी 
तपस्या--संयत सौँदयं की मातुभाषा सरीखी धरती पर स्वगं से कहीं ॐचा प्रादक्षं स्थापित 
कर्‌ सकने की क्षमता, काव्य-लक्ष्मी के शयन-गृह की दीपरिखा से होड कर रही ह । 


रामायण की कविता-धारा, जो कभी सूखने की नही, भारत के प्रत्येक प्रांत में, 
प्राम-प्राम मे, मौजूद ह । हिदी कौ कोख तुलसीदास को पाकर धन्य हुई ह; बंगाल में 


^ समग्रा रूपिणी लक्ष्मी कमेकं संधितं नर, वाल्मीकि रामायण, बालकांड, 
प्रथम सगं । 
` देवेष्वपि न पहयामि करठिचिदेभिर्गुणेर्युतम्‌ । 
भरूयतां तु गुणैरेभि्यो युक्तो नरचंदमाः ॥' वही । 
ˆ विश्ाल-भारत', दिसंबर १९३४ मं नेपाल का तुलसीदास भानुभक्त, शीर्षक 
मेरा लेख देखिए । 
४ 
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कृत्तिवास की प्रतिभा द्वारा राम का भक्तवत्सल रूप गाया गया ह्‌ । प्रति-प्रंत के लोक- 
गीतो में भी राम विराजमान हें ।' 

रवीद्रनाथ ठाकूर का कथन ह--““किसी समय रामायण ग्रौर महौमारत इतिहास 
थे; कितु भ्राधुनिक इतिहास उस की कुटुंबिता को स्वीकार करने मेँ श्रत्यंत संकोच करता 
है । वहु कहता ह कि काव्य के साथ परिणीत हो जाने से उस का (इतिहास का) कुल 
नष्टहो गयाहं । भ्रव उसके कुल का उद्धार करना इतना कठिन हौ गया ह के इतिष्ठास 
काव्यकेरूपमंदही उसका परिचय कराना चाहता हं । काव्य कहता है-- भाई इतिहास, 
तुम्ारे भ्रंदर भी बहुत कु मिथ्या हँ, प्रौर मेरे प्रदर भी बहूत सी सचादइयां ह, ग्रतएव 
हम दोनों पहले के समान मेल-मिलाप कर लं ।' इतिहास कहता हं किना भाई, श्रपनें 
ग्रपने हिस्से का वेटवारा कर लेना ही श्रच्छा हं ।' ज्ञान नामक श्रमीन ने सवत्र इस बंट- 
वाराके कार्यको प्रारभ कर दियाहूं। सत्य के राज्य ग्रौर कल्पना के राज्य में स्पष्ट भेद 
की रेखा खींचने के लिए उसने कमरर्बाधिली हं ।"'* जीवन का सनातन स्रोत, , साहित्य 
के उपाकाल मं जब कि देवताभ्रों कौ कल्पना से सट कर लोक-मानस देश के.वीरों के गान 
मे भ्रग्रसर होता ह, फिरंदर गायको दवारा, जो द्वारद्रार पर गइत लगाते तथा गाते कभी 
थकते नहीं, काव्य, संगीत भ्रौर इतिहास की त्रिवेणी प्रसारित होती हं। जीवन-मरण 
को नाना तुलनाएं ्रौर उपमाएं, नाना रूपक प्रौर म्रलंकार, नाना छंद, भ्रभिव्यक्ति द्वारा 
देश के श्रमर संस्मरणों मे जीवित रह सकने की चेष्टा, देवताश्रो के सम्मुख भ्रपार म्राशा 
के प्रतीक वीर नायक को खड़ा करने का साहस, लोक-मानस की यह सब उपज धरती 
पर की वनस्पति की भांति ही फलती-फूलती हं । “इतिहास लोगों के भ्रंदर जनश्रुति 
के रूप मेँ विखरा हुश्रा होता हँ, किसी एतिहासिक की प्रतिभा जव उसे एक सूत्र मे चारों 
ग्रोर से बंध लेती ह, तब बहुत समय के ्रव्यक्त इतिहास कौ मूति हमारे सम्मृख प्रकारित 
हयो जाती हं 1 

ग्रौर जैसा कि श्रनातोले फ़ांस ने श्रपनी मातु-भूमि के लोकगीतों की श्रालोचना 


^ (नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग १५, संवत्‌ १६६१ मं 'उडिया म्राम-साहित्य 
मे राम-चरित्र, शीषंक मेरा लेख देखिए । 

"साहित्य, १६२६, (बंबई, {हृदी प्रंथ-रत्नाकर कार्यालय), पु० १०० 

^ वही, पु ८६ 
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करते हुए लिखा था--“जिसे खोने के भय से हम भीतही उस्तेह, हम उसी की परवाह 
किया करते हँ, क्योकि, प्राह, श्रतीत से बढ़ कर काव्य की वस्तु दूसरी नहीं ।' 

यूनान मेँ जव होमर का जन्म हृग्रा था, सदियों से पीढी-दर-पीठ़ी चले प्राने वाले 
गीत--यूनान की जनता की कविता के वे जगमगाते हीरे, टीक उन भफरनो ओौर पहाड़ी 
नाल्लो कौ मति ही जो एक वड़ी नदी मे समा कर सुसंगति लाभ करने दौड़े चले भ्राते हं 
इलियड श्रौर ग्रोडेसी की रचना के निमित्त श्रपार सामग्री दे सके थे, एेसी यूनानी साहित्य 
फे विद्रूनोंकी रायह्‌ । 

इलियड श्रौर ग्रोडेसी की भांति ही, भारत मं, रामायण की रचना करते समय 
ग्रादि-कवि वाल्मीकि को भी राम-संवंधी नाना लोकगीतों का सहारा मिला होगा । रवीद्र- 
नाथ ठाकुर इस से सहमत हँ--“ देय के साधारण लोगों के भ्रंदर पहले-पहल कई भाव 
छोटे-छोटे कान्य बन कर चारों श्रोर एकत्रित हौ कर चक्कर लगाते रहते ह, उस के बाद 
कोई कवि उन्हीं खोटे-खोटे कान्यों को एक बड़े काव्य के सूत्र मेँ बाँध कर उसे वृहदरूपदे 
त्राह । महदिव-पावेती की कई कथाएं जो किसी भी पुराण में नहीं हु, राम म्रौर सीता 
कौ कई कहानियां जो मूल रामायण मं नहीं मिलतीं--ग्रामों के गायको श्रौर कथक्कड़ों के 
मखो से गवो के अआरगनों में टृटे-फूटे छंदों ग्रौर प्रास्य भाषा के द्वारा न जाने कितने काल 
पयत प्रचारित होती रही ह । एसे समय जब कोई राजसभा का कवि किसी कुटिया के 
प्रांगण मं नहीं, ग्रपितु किसी बृहत्‌ विशिष्ट सभा में गान गाने के लिए निमंत्रित होता दह, 
तो वह्‌ उन्हीं ग्राम्य कथाभ्रों को भ्रात्मसात्‌ करके सुंदर माजित छंदों में ग्रौर गंभीर भाषा 
मे बड़े रूप में खडा कर देता ह । प्राचीन को नवीन बना कर, विच्छिन्न को एकत्रित करके 
दिखाने से समस्त देश मानों श्रपने हृदय को स्पष्ट प्रौर प्रशास्त रूप से देख कर प्रसन्न हो 
जाताहं। इसके द्वारा वह्‌ श्रपने जीवन के मागं में एक कदम प्रौर भ्रागे बढ़ जाता । 
... .इस प्रकार एकं बड़े रूप में एक ही जगह श्रपने प्राणो को मिला करं ग्राम-साहित्य 
फल बनते ही फूल की पंखडियो के समान कड कर भिर जाता हं ।. . . -भ्रलग-प्रलग 
विखरे भावों का एक बड़ रूप में वन उठने का प्रयत्न मानव-साहित्य में करई स्थानों में 
भ्रत्यंत भ्रार्चयेमय विकास को प्राप्त हुग्राहं ।. . . ग्रीस में होमर का काव्य श्रौर भारत- 
वषं मं रामायण श्रौर महाभारत । इलियड ग्रौर ग्रोडसी मे बहुत सी कथाएं क्रमशः श्रापस 
मंमिलकरएकहोगह।... -कितु जिस चौखट के भ्रंदर इन काव्यो को जड़ा गया 
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है, वह्‌ एक ही महाकवि के हारा बनाया हुमा ह । क्योकि इस चौखद की गठन का श्रनू- 
रारण कर के नए-नए जोड़े एेक्य की परिधि से बाहर नहीं निकलने पाए ह ।५ ' 

पर क्या राम श्रौर सीता संबंधी कहानियो में, जो रामायण की रचना के पूवं 
लोक्गीतों मे गाई जा रही थीं, उमिला को कोई स्थान नहीं मिला था? क्या लोक-मानस 
ने भी उमिला का व्यक्तित्व नहीं पहचाना था ? उमिला की चौदह वपं लंवी भावना- 
वेदना क्या किसी एक भी गीत मं मूतिमान नहीं हो पार्ईदथी ? करुणरससे ग्रभिसिक्त, 
उमिला का हूदय प्रवद्य बरसा होगा । स्त्री-गीतों मं उसे श्रवर्य निष्ठावतीकेरूपमं 
गाया गया होगा । उस की विरहु-वार्तप को कु एक ध्वनियो का सहारा भी न मिला 
होगा क्या? दो चार टिकाञ गीततो उसके संबंधमंवनेही होंगे । परञउन काक्या 
हरा ? 

मुभ ठीक याद हू, बचपन मे, परी-कथा की मति, रामायण कटि कथा का मेरे 
हदय पर भ्राधिपत्य जम गया था । ग्राम के म्रन्य बीसियों बालकों सहित, दशर से पहले, 
प्रति वपे रामलीला में, राम-बनवास की सुगठित, मामिक काकी के संपर्क ममे एकम 
जागरूक हौ उठता था । वनवास खाली रामके चिएथा। सीता ग्रादं पत्नी थीः; 
वह भी साथहो ली। लक्ष्मण का प्रादे था भ्ातु-भक्ति; वह्‌ भी साथ दहो लिया। 
पर लक्ष्मण की पत्नी क्या श्रादशे पत्नी न थी ? वहु पति के साथ क्योन गई ˆ वयोवृद्ध 
कथा-वाचकं भी मेरा समाधानन कर सका । श्रो भोले, उमिला का यहां श्रधिकं काम 
नहीं । सीता का बखान सूनो । राम कौ महिमा सुनो ।' ठीक समयसे पूवेही बेर भले 
ही पके जायं, शीघ्र परिपक्व हौ रही हमारी सूक कथा-वाचक महोदय को पसंदन थी। 
भीतरसे मुभ एक संकेत मिल गया 1 हवा मं उडते पानी कै कण, जैसे पुष्प की पंखेडिय, 
का स्पशं करते ही भ्रोस के मोतियों मे बदल जाते हे; मेरे भाव भी एक पूरा दुदय प्र॑कित 
करने मे समथं निकले । राम बन को चल पड़े; लक्ष्मण ्रौर सीता भी। इधर उमिला 
को मूर्छ श्रा गई । मांडवी दौडी श्रा रही हं, पंखा करने; श्रुतकीति उस के मुख में पानी 
की वृदे टपका रही ह । लो धीरे-धीरे मूर्छ टूटी; रघुकुल की यह कुलवध्‌, जिस के लाल 
लिबास पर स्वणं दीप्तिमान ह, वियोग के भ्रागामी चौदह वर्षो की वेदना का ध्यान उसे 
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तपा रहा ह । इस के बाद क्या उर्मिला ने एकांतवास की पनाह ली थी ? द्र्य भ्रागे 
नहीं बढ़ रहा था; भ्रौर वयःसंधि समय को मेरी भावृूकता लापरवाह होना भी पसंद 
न करती थी ।` 

वाद मे, मेने रवीद्रनाथ ठाकुर का उमिला-संबंधी लेख पढ़ा । मेरे लिए यह 
देववाणी सेभी बढ कर था। 


( २ ) 

उमिला-संबंधी रवीदरेनाथ ठाकूर के विचार प्रत्यत मार्मिक तथा जागरूक हँ-- 
“ “कवि ने श्रपने कल्पना-निभंर का जितना करुण जल ह, वह्‌ सव केवल जनक- 
नंदिनी के पुण्याभिपेक में ही समाप्त कर दियाह। कितु एक ग्रोर जौ म्लानमुखी तथा 
संसार के सारे सुखो से वंचित राजवधू सीता के पास घंट डाले खडी हूर हं, उस के चिर 
संतप्त नम्र ललाट पर न जाने कवि के कमंडलसे एक वृद भी श्रभिपेक का जल क्यों नहीं 
+ पड़ा ! नहाय श्रव्यक्त-वेदना की देवी उरला, प्रातःकालीन तारा कौ भांति महाकाव्य 
के सुमेरु शिग्र पर एक वार तुम्हारा उदय हृग्रा था । उस्र के वाद प्ररुणालोक में तुम्हारे 
दरोन नीं हुए ! कहां तुम्हारा उदयावल ह ग्रौर कहां ्रस्ताचल, यह प्रश्न करना भी 

सवबलोगमभूलदही गए) 

काव्य-संसार मं एेसी दो-चार स्त्रियां हँ जिन की कवियों ने ग्रत्यंत उपेक्षा कर 
दीह, पर वे भ्रमरलोक से धष्ट नहीं हुई हँ । पक्षपात-कृपण काव्यो ने उन के लिए स्थान- 
दान मं संकोच कियाहू, इसी से पाठकों के हूदय श्रग्रसर हो कर श्रासन विषा देते हँ । 

४ “कितु इन कवि-परित्यक्ता ललनाग्रो मं से किस को कौन श्रपने हूदय मं ग्रासन 

° देगा, यह्‌ भिन्न-भिन्न पाठकों की प्रकृति श्रौर ्रभिरुचि पर निभेर हुं । हम यह्‌ कहू सकते 
हं कि संस्कृत साहित्य में काव्य-यज्ञशाला की प्रांत-मूमि में जो दो-चार श्रनाद्त होकर 
खड़ी हे, उन मे उमिलाका ही प्रधान स्थान हं । 

““हो सकता हं, इस का एक मुख्य कारण यह्‌ हो कि संस्कृत साहित्य मं एसा 
मुर नाम कोई दूसरा नहींहं । नामको जो लोग केवल नाममात्र मानते ह, उन के दल 
मे मँ शामिल नहीं हूं । शेक्सपियर कहं गए ह कि गुलाव का भले ही कोई दूसरा नाम 
रख लिया जाय, पर उस के माधुयं का तारतम्य नहीं हो सक्ता । गुलाब के संबंध मे, । 
हो सक्ता हँ, यह्‌ बात संघटित हो मौ सके; क्योकि गुलाव का माधुयं संकीणं श्रौर सीमा- 
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बद्ध ह । वह्‌ केवल कुदं स्पष्ट तथा प्रत्यक्षगम्य गुणों के ऊपर ही ्रवलंवित ह । कितु 
मनुष्यो का माधुयं सर्वाय में एसा सुगोचर नहीं ह । उनमेंसे श्रनेकरेसे ह जो सूक्ष्म 
सूकरमार्‌ भाव से अनिवेचनीयता का उद्रेक करते हँ । वह्‌ केवल हमारी इंद्रियों दारा 
गोचर नहीं ह, उस कौ सुष्टि कल्पना हारा होती है । नाम उस सृष्टि-कायं में सहायता 
करते ह । खयाल कीजिए कि यदि द्रौपदी का नाम उमिला रख दिया जाता, तौ उस पंच- 
वीरपतिगविता क्षत्रिय नारी का दीप्त तेज इस तरुण कोमल नाम से पद-पद पर खंडित 
होता रहता 1 

“श्रतएव इस नाम के लिए हम वाल्मीकि के कृतज्ञ ह । कवि-गुर वाल्मीकि 
ने उर्मिला के प्रति ्रनेक प्रविचार के कामकिएह, कितु भाग्यसेही इसका नाम मांडवी 
श्रीर्‌ अथवा श्रुतकीति नही रखा । मांडवी भ्रौर श्रूतकीति के संबंध में हम कुं भी नहीं 
जानते, ग्रौर हमं जानने का विदोप कुतूहन भी नहीं होता । 

हम ने जनकपुर की विवाहू-सभा मे केवल वधूवेदा मे उमिला को देखा ह । 
उसके वाद जवसे वह्‌ रघुकूल के विशाल ग्रंतःपुर मे पटी, तव से एक बार भी उस के देन 
नहीं किए । वही विवाह-सभा वाली वधूवेशा की मूति ही हमारे हूदय में भ्रंकित हो गई । 
उमला निर्वाक्‌ कुटिता ग्रौर निःशब्दचारिणी होकर वधू की वधू ही रह्‌ गई । भवभूति 
के काव्यमेंभी उसकी वही मूति कुं काल के लिए फलकं गई थी)... .रामचंद्रकी 
दतनी विचित्र सुखदुःख कौ चित्रावली मं फिर कभी किसी की कृतूहल कौ उगर्ल। इस 
मूति के ऊपर नहीं परी । वहतो थी वधू उर्मिला मात्र । 

“जिस दिन उभिला ने श्रपने उज्वल ललाट में सिदूरबिदु धारण किया था, वह 
उसी दिन की नववधू सदा बनी रही । कितु जिस दिन रामराज्याभिपेक के मंगलसाधनों ` 
का श्रायोजन करने मं प्र॑तःपुरवासिनी ललनाएं लगी हई थी, उस दिन यह्‌ नववधू क्या 
प्रपना घूंघट उपर उठा कर रघुकूल कौ लक्षिमियो के साथ प्रसन्न मुख से मंगलरचना मं 
ग्रस्तव्यस्त नहीं थी ? ग्रौर जिस दिन श्रयोध्या में ग्रंधेरा करके दोनो राजकिशोर सीता 
को साथ लेकर तपस्वियो-सा वेश बनाए वनवासं के लिए बाहर हुए, उस दिन वधू राज- 
प्रासाद के किस एकांत कक्ष में वृतच्युत कुसुमकलिका की भांति धूल मे लोट रही थी, यह 
.क्या कोई जानता हं ? उस दिन के उस विहव-व्यापी विलाप के भीतर इस विदीर्यमाण, 
द्र तथा कोमल हृदय के ग्रसह्य शोकं को किस ने देखा था ? जो ऋषि-कवि क्रौंचविर- 
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हिणी के वैधव्य दुःख को क्षण भर भी नहीं सह्‌ सके, उन्हो ने भी उस कौ ग्रोर एकं श्रं 
नहीं उठाई । 
| “लक्ष्मण ने राम के लिए ग्रपना श्रस्तित्व सखो दिया था । यह गौरव-कथा भ्राज 

भी भारत में घर-घर कही जाती हं । कितु सीता के लिए उमिला का श्रपना श्रस्तित्व 
खोना संसार मं ही नहीं, काव्य मे भी घोषित हो रहा हं । लक्ष्मण ने श्रपने दोनों देवताग्रो- 
सीता रौर "राम, के लिए ग्रपने को उत्सर्गं कर दिया था रौर उर्मिला ने श्रपनी श्रपेक्षा 
श्रधिके ्रपने स्वामी को दान कर दिया था । यह्‌ कथा काव्य में लिखी नहीं गई । सीता 
के शरासुत्ों से उमिला एक दम बह्‌ गई । | 

“लक्ष्मण ने तो बारह वपं ्रपने उपास्य प्रियजनों के प्रिय काये करने में विताए, 
प्रर नारी-जीवन के ये श्रेष्ठ बारहो वषं उमिला ने कंसे विताए ? सलज्ज, नवप्रेमामोदित 
प्रर विकासोन्मुख हृदयमुकुल लेकर जव स्वामी के साथ प्रथमतम तथा भ्धुरतम परिचय 
द्यारंभ हृम्रा, तभी सीता देवी के ्रर्ण-चरण-विक्षेप की म्रोर नभ्र दृष्टि .. नक्ष्य रखते 
हुए लक्ष्मण कृन चले गए । जब वे फिरे तव वधू के चिरंतन प्रणयालोक-विरहित हूदय 
म क्या वह्‌ पहली नूृतनता थी ? पीष्छं सीता के सहित उमिला के दुःख की कोई तुलना 
करनं लगे, इसी से क्या कवि ने इस रोकोज्वला महादुःखिनो को सीता के स्व्ण-मंदिर 
स वाहर्‌ केर दिया--जानकी के पादपीठ के पासभी उसे स्थान देने का साहम नहीं 
किया ?'"" 

मुभ यादटहे, एक वार लाहौर में स्व° कविवर इक्रवाल के साथ भारतीय साहित्य 
पर्‌ वार्तालाप करते हए मँ ने कहा था--“जान पड़ता हुं उमिना निरी च्ु्-मुर् ही धी । 
न््रौर शायद वात्मीकि ने जान-वू क करं ग्रपने उदास दिल को उये छने से रोक रक्ला धा । 
वरना श्रौर क्या वजह हो सकती हं । जगह की कमीतोन थी । इतनी वड़ी रामायण 
मे उस प्रौरत की तसवीर मौजूद न हो जिसके स्राविदने रामके हुक्म को, उन कौ खिदमत 
को श्रपनी जिदगी का मक्रसद समभा हो, सचमुच यह एक भारी वेदरसाफी हं । भ्रौर फिर 
हम यह नहीं जानना चाहते कि उमिला किस रंग की साड़ी श्रधिक पसंद करती थी, माथे 


' र्वीद्रनाथ ठाकुर, श्राचीन साहित्य, १६२२ (बंवर्ई, {हिदी प्रंथ-रत्नाकर) 
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पर सुरा होकर कौन सा जेवर पहनती थी, रंगकीवह गोरी थी यौ जरा सावली; 
हम तो जानना चाहते हँ उस के दिल का हाल, चौदह साल की उस की श्रापबीती । 
परास्‌ बन बन वहते श्रपने दिल का मिलान सरयू सेन किया होगा उस ने कभी 
क्या ? पामाल श्ररमानों के बावजूद किस तरह्‌ दिल कंडा कर लियाथाउसने? या 
क्याडउस का दिल एकवारगी बुक गया होगा ? यह्‌ सब हम, न जाने क्यो, पता न चलने 
पर भी पद्ध चलते हं । खाविद की याद ने उसे हौसला दिया होगा, हम सोचने लगते 
है । रोते-रोते कभी कलेजा मुंह को श्रा जाता होगा, तो कौन उस की ढारस बंधाताथा ? 
घरमे किसीके मुंह से लक्ष्मण का नाम सुन कर वह क्या सोचने लगती थी? वफ़ाकी 
देवी वनी वह्‌ क्या-क्या गीत गा उर्ती थी? वरसातमे, हां, हर साल बरसात में वह्‌ 
क्या-वया मल्हार गाती थी ? गओ्रौर सरयू के बहते पानी में उमड़ते बादलों के सायै देख 
कर स्राचिद की याद में दिन गिनती उस दुलहन के दिल में कौन सी पुरानी यादनर्ईहो 
उट्तीथी? ग्रौर फिर हूरानी की हद नहीं रह्‌ जाती, जब चौदहवां साल सतम होने पर 
राम लक्ष्मण सीता श्रौर उन के कई नए दोस्त भ्रयोध्या मं लौटे वात्मीकि हमें लक्ष्मण 
प्रौर उमिला कौ मुलाक्रात का बेहद जरूरी नजारा भी हमे नहीं दिखाते ।” कविवर इकर- 
बाल इस पर कट्‌ उठे थे--"यह्‌ मे भी कटूंगा कि उर्मिला के साथ वाल्मीकि की कलम 
से भारी बेइन्साफी हुर्दहं । भ्रौर में समभता हूं उमिला का हूक्र उसे मिल कर रहेगा । 
मान लीजिए म॑ श्राज रामायण नई रौरानी में लिखुं--श्रौर एसी जिंदा कदटानियां जो एक 
तरह से मुल्क की तवारीख से पनपती हँ हमेशा से शायरी की नई से नई पोशाक पहनने 
कीभ्रादीरहीदह, तो मे जरूर उमिला को उसका हकर दुं, जितनी जगह वह्‌ मिं (ग्रौर 
वह देवी भला मगिगी क्यो, मतलब, जितनी मँ सममू कि उसे मिलनी ही चाहिए) उतनी 
जगह मं उसे खुशी से दुं ।" 
( ३ ) 
संसार की बहुत-सारी कविता विरह का गान हं । श्रनगिनत हृदयो को लँघता 
हुश्रा विरह का गान, स्थान-स्थान पर निमंत्रण पाता हुभ्रा, ्रपनी तलाश में श्रग्रसर होता 
रहता ह । भ्रौर जंसा किं एक भ्रंग्रेज साहित्य-सेवी ने कहा है--'एक-एक श्रादमी एक- 
, एक विच्छितन दवीप ही तो है; भ्रादमी-प्रादमी के बीच में बेभ्रंदाज् नमकीन आसुरो का 
सागर मौजूद हं । दूर से जब एक-दूसरे की भ्रोर निहारता ह, तो सोचता है, श्रहो हम 
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तो. एक ही बडे मुल्क के निवासी हे; बीच में का यह समस्त रुदन किसी की बददुश्रासे 
फाग बन कर उमड़ पड़ा हुं ! ' प्रत्येकं देश मे, एक-एक भाषा मे, स्त्री प्रौर पुरुष भ्रपने 
बीच मे एक बेरोक खिचाव महसूस करते जीवन की सड़क पर चले जा रहे हुं । कवि 
के शाब्दो मे, पक्षी-सी श्रंख देखने के लिए दौड़ती ह"; ' फिर कभी-कभी एक हूदय 
दुसरे को पुकार कर कहता ह-- किस ने निकाल बाहर किया मुभ तुम्हारे हृदय के भीतर 
से २ एक हदय दूसरे हृदय का चित्र श्रपने भीतर की चित्रशाला मं स्थापित करने 
का चिर श्रभ्यस्त ह; पक्षी-सी उडती रश्राख श्रपनी प्रिय वस्तु का प्रतिरूप उतार लाती 
है । श्रौर यह्‌ प्रतिरूप ्रसल वस्तुसेभीत्रियहो उस्ताहं। स्त्रीक हूदय पुरुष की 
मूति को स्थापित कर के एक अ्रनूपम पूणंता को प्राप्त करता हं । ग्रौर पुरूष भी, शायद, 
भ्रपने रारीर से बढ़ कर ्रपने हृदय को ही, जो प्रेयसी के भीतर बसता हे, ्रपना सत्य रूप 
मानता ह । , 

, यह ठीक है किं लक्ष्मण चौदह साल उमिलासे दूर रहे, पर उमिला के हृदय में 
उन की जो भूति बन गई थी उसे तो वह्‌ ग्रपने साथ नहीं लेते गए थे । उन का यह प्रति- 
रूप उसे जिदा रख सका था; बार-बार वह इस पर प्रेम का रंग मलती थी श्रौर हर बार 
वह॒ यह देख कर हैरान रह जाती थी-- यह्‌ कल्पना से परे की वस्तु नहीं, कि उसके म्रसुप्रो 
ने सब रंग बहाडालाहं । फिर भी वहु एकदम उदासीन हो गई थी, यह्‌ बात नहीं । 
प्रतिरूप में जान डालने कौ क्रियानेही तो उस्र चिर-विरहिणी को, एक तरह से, श्रपना 
ददं भूल-भूल कर जीवित रह सकने मे समथं किया धा । 

र स्त्री प्रौर पुरुष के बीच का यह्‌ विरह्‌ कल्पना को नए-नए पंख दिया करता ह । 
जीवन मरण कौ द्रुतगामिनी धारा मे बहता हुग्रा मनुष्य इसी विरह का श्रमर इतिहास 
कहता जाता है । संसार की कविता, जहां देखो वही, श्रसुग्रों से भीगी पडी ह । सुख भी 
है; पर थोड़ा । देखे भ्रनदेखे दुःख के भ्राँसू कितने बेग्रंदाज ह ! मिलन ग्रति थोड़ा हुं । 
विरह एकदम विराट्‌ । विरह का एकतारा तो बजेगा ही । मिलन लाख बार विरह की 
भाव-रचना का हार बंद करे, विरह की देववाणी तो बार-बार सिर उठाएगी ही । विरह 


^ बंग-कवि बलरामदास कौ एक कविता से : देखिवारे ध्रांखि-पाि धाय ]' 
९ अलरामदास को एक दूसरी उक्ति : तोमार हयार भितर हते के कल बाहिर ?' 
९ 
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मेही प्रेम की शतप्रतिशत सत्य उपलब्धि होती हँ, इसी भ्रनुभूति को. मनुष्य ने, प्रत्येक 
देहा मे, प्रत्येकं भाषा मे, गाया ह । “रास्ते के दोनो शरोर प्रत्येक धर मे", रवीद्रनाथ ठाकुर 
का अ्रनृभव ह, ^. . . . बिल्कुल तुच्छ लोगो के छौटे-खोटे कार्यो के पीट राम लक्ष्मण भ्रा 
कर खड़ रहते ह, प्र॑धकार भरे घर के भ्रंदर पंचवदी कौ करुणा-मिध्रित हवा बहती ह । 
. . . . मनुष्य श्रपनी वास्तविक सत्ता को भावों कौ सत्ता के द्वारा श्रपने चारोंग्रोरश्रौर 
भी बहुत दूर तक बढ़ा करलेगयाहु। उसकी वर्षाके चारोंग्रोर कितनी गानों की वर्षा, 
काव्यों की वर्षा, कितने मेषदूत भ्रौर कितने विद्यापति विस्तीणं ह्य रहे ह, श्रपने खछोटेसे 
घर के सुख-दुःखों को उस ने कितने चंद्र-सू्यवंसीय राजाग्रों की सुख-दुःखों की कहानी 
के ्रंदर बड़ा बना लियाहं; उस कौ लड़की के चारो तरफ पावती की करूणा सवेदा संचरण 
करती रहती हे; . . . .इस प्रकार लगातार मनुष्य श्रपने चारों ग्रोर जिस विस्तार की 
सृष्टि करता ह, उस कै द्वारा बाहर मानौ ग्रपने को स्वयं फला कर, भ्रपने श्राप को स्वयं 
बढाता जा रहा ह ।"*" “प्रत्येक मनुष्य के बीच मे अ्रनंत विरहं । हम लोग जिससे 
मिलना चाहते हू, वह श्रपने मानस-सरोवर के भ्रगम तीर पर निवास करर्हाहै। वहां 
केवल कल्पना पटहंच सकती हं ।. . . हे निजेन गिरिरिखर के विरही, स्वप्न मे जिस 
को श्रालिगन करते हो, मेष द्वारा जिसे संवाद भेजतेहो, उस से तुम्हारा संगम 
शारदीय पूणिमा की रात में होगा-एेसा ्राइवासन तुम्हं किस ने दिया ? तुमह चेतना- 
चेत का कुखज्ञान नहीं हं । हो सकता हं कि सत्य श्रौर कल्पना का मेद भी मूल गए हो 1" 
एक विरहिणी विलाप ही करे, यह जरूरी नहीं हं । हो सकता हं वह्‌ भ्रपने गम 
कोश्रंदर ही भ्रंदर पी जाय, यह्‌ समभ करकि रोनेसेभीप्राखिर कौन उसके ममंको 
देखेगा, कौन इसे सात्वना देने की क्षमता पाएगा । उमिला की नींद, एक भ्रां घ्र लोक- 
गीत, जिस की भ्रांतरिक महत्ता समने के लिए इतनी बड़ी पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ी 


` साहित्य, पु० ६३-४ 

° श्राचोन साहित्य, प° ६८-७० 

१ (मिलादेवी निद्रा (अभिलदेवीको निद्रा) के नाम से यहु गीत श्रांध्रदेश 
में एक श्रसीम भ्रास्था सहित गाया जाता हं । {हदो उर्मिला के स्थान पर संस्कृत ऊर्मिला 
ही तेलुग्‌ भाषा को प्रिय हं, यह प्रत्यक हं ; श्रौर इस का “ल” भी कोमल उच्चारण वाला 
हं, जैसा कि प्रायः मराठी श्रौर पंजाबी श्रादि भाषश्रों मे श्रनेक शब्वों के उच्चारण में 
कामिल हं । 
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है, उमिला की चौदह वषं की श्रट्ट नीद का गान हुं । यहां उमिला रोई नहीं; चौदह 
वपं का दुरूह पति-विच्छेद उसने निद्रा देवी की गोद मे ही काट लिया; भ्रपनी इस तपस्या 
से ही उसने श्रांध्रदेशकोनारी से इतनी श्रद्धा पाह, इसी से वह्‌ खाली उमिला न रह कर 
सचम्‌च की देवी बन गर्ईहं। रस्‌ उस की श्रंखों मं उस समय भ्राए थे जव लक्ष्मणनें 
उसे जगाया था । मांगलिक संयम की प्रतीक, उस की नींद उसके भ्रसुप्रों की पृष्ठभूमि 
मेभरे हदय के वेग को कितना गौरवमय बना डालती हं ! श्रसुग्रों का सत्यतम रूप 
ही एक सती कौ भ्रंखों में तैर सक्ता हं । 
` भ्य॒क्तप्रांत के एक लोकगीत में भी मे ने उमिला की श्राँखों मे शरांस देखे हं । उमिला 

का नाम उस गीत में मौज्‌द नहीं; वहां वह केवल लक्ष्मण की पत्नीकेरूपमेंही चक्की 
पीसती हमें दिखाई दे गई हं । जात (चक्की) पर श्राटा पीसते या दाल दलते समयस्त्री 
ने उर्मिला म्रौर लक्ष्मण के मिलन का ध्यान कर के एक सुंदर चित्र प्रंकित्‌ करदियाहं। 
किसी स्वपन-नगत्‌ मे विचरते, देववाणी की स्पर्धसे गाए हुए भावचित्र-सा यह्‌ गीत 
साहित्य की एक ्रनूटी वस्तु ह । जाति-घर के साथ उमिलाकेर््रसुग्रोंकाजो चिरस्थाई 
मेल यहां दिखाई पड़ रहा हँ उस से जांत का इतिहास भ्रतीत को दूने मे समथं हुभ्रा हे । 
यह्‌ तो प्रत्यक्षहीहंकिरगंव कौ नारी ने लक्ष्मण-पत्नी को गीत मं उतारते समय श्रपने 
निजीदुःखकी ही भ्रभिव्यक्तिकी हं । मनकी परतों में समा जाने वाले, इस गीत के 
करुण रस का भ्रास्वादन करके ही हम भ्रागे बढृगे-- 

केरे देले गोहुमां हो रामा, केर देले चगेरिया ? 

कउनी बहरिनिग्रा हो रमा, भेजल जतसरिश्रा ? 

सासु देले गोहुमां हो रामा, ननदी चंगेरिया । 

गोतनी बडइरिनिश्रा हो रामा, भेजल जंतसरिया । 

जंतवो न चल हो रामा, सकरी न डोलहई ! 

जता के घले हो रामा, रोवद जतसरिश्रा ! 

घोडवा चल हो लछमन करदह पुखसरिश्रा-- 

केकरी तिरिश्रवा हो रामा, रोव जंतसरिध्रा ? 

तोह नपएं जानल हो लघ्ुमन, तोहरे तिरिभ्रवा 7 

जेतवा के दे हो रामा, रोवहइ जेंतसरिभ्रा ! 
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घोडवा जे बेंधलन हो लघछुमन, बर रे बरुनिश्रा-- . 
भयसि पडसल हो लघछुमन, नेना पोषे लोरवा ! 
केरे देले गोहुमां हो समर, केरे देले चगेरिभ्रा ? 
कडनी बहइरिनिग्रा हो रामा, भेजल जंतसरिभ्रा ? 
सासु देले गोहुमां जौ परमभ्‌, ननवो चेगेरिभ्रा | 
गोतनी बहइरिनिग्रा जो परमभ्‌, भेजले जतसरिभ्रा ! 
जंतवो न चलदइ जो परभ, मकरी न डोलदइ ! 
जाता के धडइले जी परमभ्‌, रोवौ जंतसरिश्रा ! 
बहिध्रां पकरलन लछमन, जंधिया बहृठग्रोलन ! 
श्रषने गंमछवे हो लघ्लुमन, पो नेना लोरवा ! ' 
““ श्रहो राम ! किसने दिया गेहूं ? किसने दी उलिया ? 
किस बैरिन ने, श्रहो राम, (तुभे) जांँत-घर में भेजा ?' 
श्रहो राम ! सास ने गेहूं दिया, ननद ने दी उलिया । 
ग्रहो राम ! जेठानी बैरिन ने (मुभे) जात घर में भेजा, 
ग्रहो राम ! जात नहीं चल रहा, न हिलती ह मकरी । 
जात पकड़ कर, ग्रहो राम, (पिसनहारी) जाति-घरमंरोरहीरहं !' 
ग्रहो राम ! घोड़े पर चढ़ा लक्ष्मण पूतां कर रहा है-- 
किस की स्त्री, ग्रहौ राम, जाँत-घरमेरोरहीहं ?' 
(तुम नहीं जानते, ग्रो लक्ष्मण, तुम्हारीदहीस्त्रीतोह। 
जति के दुःख से, रहो राम, वह जात-घरमेरोरहीदहे!' 
घोडे को लक्ष्मणने बड़ को जटासे बाध दिया हं 


` रमितरेक्ञ त्रिपाठी, कविता-कोमुदी, पाचवा भाग, (ग्राम-गीत), संवत्‌ 
१६८६, (प्रयाग, {हिदो-मंविर); पु० ३३०-१। गौत का श्रनुवाव मं ने, बहुत कु, 
नए पिरे से किथा हं । समस्त पुस्तक में उर्मिला पर एक ही गीत रहने पर भी (यह बात 
शिकायत के रूप मं न समन्ी जाय), त्रिपाठी जी ने हसे भूमिका के विशेष प्रकाल मं रख 
कर उमिलाको यादमें दो शब्द लिखने का कृष्ट नहीं किया । उमिला के हिमायतियों 
को क्या यहु उमिला के प्रति उपेक्षा का भाव लगेगा ? रेता सुंदर गीत हमारे लिए दुद्‌ 
निकालने का भ्रेय तो उन्हे प्राप्त रहेगा ही । 
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भपट करं लक्ष्मण भीतर चला गया, (पिसनहारी) के प्रसू पोच रहा है । 

किस ने गेहूं दिया, श्रो साँवली, किस ने दी उलिया ? 

किस रबैरिन ने, श्रहो राम, तुभे जाँत-घर में भेजा ?' 

श्रो स्वामी, सास ने गेहूं दिया, ननद ने दी डलिया। 

जेठानी बेरिन न, श्रो स्वामी, मुभे जत-घर मेँ भेजा । 

जति चलता नहीं, श्रो स्वामी, न हिलती ह मकरी ! 

ग्रो स्वामी, जात पकड कर मँ जांत-घरमेंरोरहीहं!' 

गाह पकड लक्ष्मण नें उसे श्रपनी जाँ पर बिठा लिया, 

श्रपने गमचछे से लक्ष्मण उस की श्रांखों के ्रासू पोछ रहे हं ! ” 
सास, ननद तथा जेठानी की भ्रोर जो संकेत यहां दीख रहा है, गाँवों के सम्मलित कुटुंब 
में श्रनादृता वधू कौ करुण कहानी भरसक कह सका हं । मूतिमती उमिला, भ्राज हजारों 
षे बाद, भी, पिसनहारियों की सखी हं । श्रतीत के घनीभूत भाव, भ्राज भी, ग्रासुग्रो में 
तर रहे है ! °साँवली, चुरईमू्ई-सी उमिला को स्वयं लक्ष्मण ही नहीं पहचान सके थे! 
इस का कारण शायद यह हो किं जांत-घर के बाहर से लक्ष्मण उसे टीक-से देख नहीं पाए 
थे; पर उन्हें उसकीरश्राखों के ग्रसु कंसे नजरभ्रा गएथे? याक्या उमिला जोरसे 
विलाप कर रही थी ? गीत का लक्ष्मणभी निरार्गँवकाश्मादमीहीतोह; गमचछेका 
शौकीन; श्रव वह इसीसे नारीके्रासू पोछरहाहं। इससे क्या उमिलाकेर््रसू भट 
रुक गए होगे ? लक्ष्मण भी चप रहे; उर्मिला भी । उपमाएं यहां नही, न अ्रलंकार । 
पर रसतोहं इस चित्र-युलभ गीतम म्रौर रस भी भ्रति स्वाभाविकं । शुरू मं प्ररनो- 
न्तरकाजोक्रम बेधा था उसमें फिर मूक्ताभ्रागई। हदय कौ वात जैसे गमचछेके 
सपुदं की गई हो । मूकं सही, गमछा अ्रपने कामम लगा" पर उसकी गतिभीतो मूक 
हाथ परनिभेरहं । उमिलाश्रबमभीरोरहीहं { जाति का गीत भ्राज भी उसके भ्राँसु्रों 
से भीग रहा ह । 

( ४ ) 

'उमिला की नींद" श्रव हमारे सामने हं। 

भ्रांघ्र देश की निष्ठावती स्त्रियां इसे रस लेकर गाती ह । संकडों वर्षो को पार 
करके यहु गीत विकसित हप्र हं; इसे स्त्रियो के हृदय में एक भ्रपूवं गौरव मिला हे । 
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पर, जैसा कि कालिदास ने श्रपनी कविता संसार के सम्मुख रखते हृए कहौ था, कोई कविता 
न पुरानी होने से प्रहंसनीय हो सकती हं, न नई होने से निदनीय; संतजन उस कौ परीक्षा 
करके उसे ग्रहण करते है, ग्रौर कम समभ दूसरों के कहे पर विवास कर लेते है", इस गीत 
के वास्तविक मूल्य कौ परीक्षा करने के बाद ही इसे उत्तमतम भारतीय लोकगीतों मे स्थान 
दिया जाना चाहिए । 
राब्दों की म्रपार शक्ति, जो विकसित श्रात्मा की प्रतीक होने पर, विना फिसी 
मस्तिष्क-चमत्कार के, बिना पिगल-ज्ञान के, सदा से हूदय कौ मात्‌-भाषा का भ्रारीवदि 
प्राप्त करती श्राई हू, 'उमिला की नीद' मं प्रत्यक्ष हं । यह्‌ एक भरना है; पहाड़ चीर कर 
फूट पड़ा हं । मस्तिष्क कौ भाषा इस के पास नहीं मिलने की; हदय के बोल--सहानु- 
भूति के चिर सखा, इस का सवंस्व हू । मिला का विवास था कि भले ही लक्ष्मण उसे 
छोड़ कर वन को चले गए, एक दिन वह लौट कर उस से मिलेगे ही, पर विरह की पीडा 
को सुलाती वह स्वयं सो गई; उसे भ्राशा थी किं लक्ष्मण स्वयं श्राकर उसे जगाएगा; 
इस बात को खोल कर, गीत में प्रधानता नहीं दी गई) पर, इस से क्या, स्त्रियां इसे 
जानती हं । 
शब्द श्रादमी सुद बनाताहं; हृदय के जादू से वह॒ एक-एक शब्द के पीये सुद 
मौज्‌द रहता हं । सुखदुःख कौ बाह्य परतो के भीतर लह जिस चाल से बहता हु, वही 
राब्दो को श्रागे-पीे करने मे जुटी रहती ह ; इन्हीं शब्दो मे धिरकन का समावेश होता हु, 
रस का जन्म होता ह । हृदय ग्रौर भाषा के पणे सहयोग से--शब्दों की साधना से, लोक- 
जीवन की कोख से श्रनेक एसे गीतों के बीच मं जिन्हें रक्षय श्रायु नसीव नहीं होती, कभी- 
कभी एसे गौरव-पूणं गीत का जन्म भी हो जाताह,जोयुगों को पार करता, मृत्यु 
से होड लेता, श्रग्रसर होता हं । 'उमिला की नींद' एसा ही चिरस्थारई गीत हं । 
चौदह वषं श्रयोध्या से दूर रहने के बाद, राम दरवार मं बठेहं। यहीं से गीत 
गुरू होता हं- 
श्री राम भूपालड़, पटाभिषिक्तुड्ह कोलुवुण्डगा , 
भरत शत्रु्नलपुड , सौमित्रौ वर्सा सेवलु सेयगा ; 
मादतात्मजुलप्पु ड , राघवुला जेरिपादमु लोत्तगा , 
सुग्रोवुडा कोलुवुलो, कमतो ननरुडह कोलुवृण्डगा ; 
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तुस्बरुल्‌ नारदुलन्‌, एतेड्ची निलचि गानम्‌ सेयगा , 
 रम्भादुला सभाललो, इन्ति शुभ रभ्यमुना नाटचमाड़ा ; 
सनकादि मौनीन्दरलू कोलुवुलो श्स्त्रमुलु तकिञ्चगा , 
सकला देवतलु गोलवा, उदयान पुष्पवषभु गुरिसेन्‌ ! 
“सम्राट्‌ श्री राम, श्रभिषेक के पर्चात्‌, दरबार मे बेठे थे । 
भरत, दात्रुध्न श्रौर लक्ष्मण" समुचित रूपसे (रामकी) सेवामे लगे थे; 
, हनुमान तब राघव के पर दबाने लगा; 
सुमीव इस दरबारमंप्रमसे नघ्रहुश्रा खड़ा था; 
तुबर ग्रौर नारद वहां पर उपस्थित हो कर खड़-खड़े गान कर रहे थे; 
रंभा ग्रौर श्रन्य ्रप्सराए--शुभ सुंदरियां, नृत्य कर रही थीं; 
सनक नथा श्रन्य श्रेष्ठ मुनि-गण उस दरबार में शास्त्रीय तकं कर रहे थे; 
अब सब देवता-गण सेवा मे लगे थे, उस सुबह वहां पुष्प-वर्षा हुई ! " 
~ यह द्य रूढि पर श्राध्रित हं । इस मे काफी सींचतान भ्रा गई हं, यह प्रत्यक्ष 
हं । यह ठीक हं कि रूढि प्रनेक बार कल्पना के बचपन मेँ उस को धात्री-रूप से सेवा किया 
करती हं, पर जिस देव-प्रंश का प्रवेश, इस के द्वारा, रघुबर राम के दरबारमंंहुग्राहैः 
उस ने उन के मानव-म्रतस्तल को तो हमारे सम्मुख श्राने ही नहीं दिया । तुबुरं ग्रौर नारद 
ग्रलग गान कर रह हं । रंभाश्रौर उस की हमजोलियों ने अ्रलग सौँदयं श्रौरनुत्यका 
सामान बना रक्खा हे । सब देवता भी सेवामें हाज्जिरह। इसपर भी मुनियोंकी 
दास्रचर्चा में वित्न नहीं पड़ा ! हमारा खयाल था राम मुस्कराएगे, दो-एक शब्द 
कहग; पर वह्‌ कुद नहीं बोले; उन के दरबार पर स्वगं से पुष्प-वर्षा होते देर 
न लगी ! 
लो, जनकनंदिनी श्रा रही ह- 
सभयन्ता कलय जूचि, येतेड्चं सन्तोषभुना जानकी , 
पतिमुखम्‌ जूचि निलची, विनयमुन पटरी श्रञ्जली ग्रक्कुना ; 


^ मूल मं लक्ष्मण के लिए सौमित्री भ्रायाहं। 
१ हनुमान को मूल मं भार्तात्मजः कहा गया हे । 
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देवदेवेन्द्र॒ विनुभा, विन्नपमु तेलिपेनु चित्तगिम्प्‌ , 
धराशेषुडवध रिञ्चा, श्रोक पिल्ला मनवि गहूनि पलिकेनु ; 
मुन्ु मन मडवु लकुन्‌, पोगानु मुद॒दु भरवी वेन्टन्‌ ॥ 
पयन महरागा जू ची, तन चेलिय पयनमायेनु ऊर्मिला ; 
वदृदृनी वृण्ड मनुच्‌, सौमित्री मनला सेविस्पा वच्चे , 
नाड मोदलुगा शय्यपद, कनुमूसि नाति पवलिञ्चु चुष्डे | 
समस्त दरवार की ग्रोर देख कर इतमीनान से सीता भ्रंदर श्राई। 
पति के मुख की तरफ़ देख कर, खडी हो कर, विनयपृवंक शीघ्र प्रंजली बना कर 
वह्‌ बोली- 
हे देव, हे देवेद्र, सुनो; में ्रपनी विनती करूगी, विचार करना, 
(जंसे कि) धरा को थामनेवाला शेषनाग भी सुनेगा; मेरी एक छोटी-सी 
विनती हं । 
तब जब हम वन को गएथे, प्रिय देवर के साथ, 
उसे चलते देख उस की पत्नी उमिला भी चलपड़ी थी । 
नहीं, तुम यहीं रहो, उसे यह्‌ कह लक्ष्मण हमारी सेवा मेँ श्रा गया था । 
उस दिन से वह्‌ नारी, रखें मीचे श्रपने पलंग पर सोई पडी हं ! 
सीताकेराब्दोमे हमने सीताका हूदय देख लिया हुं । गीत में यह्‌ नहीं बताया 
गया कि जनकनंदिनी ने किस वणं की साड़ी पहन रक्ली थी, कौन-कौन भ्राभूषण सुंदरता 
बढ़ा रह्‌ थे, कंसा केरा-विन्यास किया गया था; नपा-नपाया, सरल, सीधा वणेन गीत्‌ की 
स्वाभाविकता का परिचायक हं । 
सीता के शब्दों का राम पर बहुत भ्रसर होता हं । श्रौर वह्‌ लक्ष्मण को उमिला 
के पास जाने की श्राज्ञा देते ह- 
यिकनहइना यानतिच्ची, तम्मुनी इन्वूमुखिकडकम्पुड़ी , 
प्राण सति ईलागुना, कूमितो पलुकङ्का विनिरामुड ; 
तलपोसी चूड़ानेन्ते तन मविकि तगुविचारमु बुटेन्‌ , 
श्राह्चयं पड़ रामु, ग्रक्कुना श्र्ना लक्ष्मणा रभ्मने ; 
रम्मि लक्ष्मण ग्रक्कुना, युचितमा रमणि नेडबासिय॒न्टा , 
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तड्‌. वाये धिकनैनन्‌, प्रियुरालि धर्गरकर नीवुबोई ; 
सरस सल्लाप मुलचे, दुःखोप श्रमलेल्ला मान्‌पवइया । 
“ श्रव भी हुक्म दे कर ्रपने भाई को कृपया उस चंद्रमुखी के पास भेज दो 1 ' 
पत्नी प्रेमपवंक जब यों बोली, सुन करः 
इस पर विचार कर, राम के हदय मे यथेष्ट दुःख पैदा हृभ्रा । 
दम होकर राम लक्ष्मण से बोले--श्राग्रो तो, भया लक्ष्मण, 
जल्द श्राग्रो, लक्ष्मण, उस सुंदरी से परे रहना वाजिब हु क्या ? 
बहुत समय हो गया ! श्रव भी श्रपनी प्रेयसी के पास जाकर, 
रसीली बातचीत से उस की विरह-पीडाएं शांत करो, जाग्रो 1“ 
लक्ष्मण एक खामोश भ्रादमी हं ; चुपचाप भाई के वचन सुनता ह; भ्रपनी करनी 
पर वह्‌ पदतात्ना नहीं । लौट कर उसने उमिलाकी खबरसारतो लीदहोती! जसे 
बेह्‌ केवल भाई भर हो, पति नहीं ! अरव भाई का हुक्म हुश्रा, वह्‌ चल पड़ा: 
° श्रन्ना माटलक्‌ रामा श्रनृजड. महाप्रसादमनुच्‌ ; 
भ्रनिपिञ्चुकुनि ग्रक्कुना, सभाविडिचि चनुदेञ्चे तन गृहमुक्‌ । 
“भाई के शब्द सुन राम का भदया महाप्रसादम्‌"" कहु कर, 
भ्रव जबकि उनसे यों कहलवा लिया, दरवबारसे विदा ले कर महल की भ्रोर 
चला ।" 
हम भी लक्ष्मण के साथ चल पडते हु । भ्रब उस चिर-विरहिणी, च॑व्रमुखी उमिला 
कों देने का समय करीब है । हमारा कुतूहल जाग उठा है-- 
वच्चे लक्ष्मणुड. चलवा, सत्रम्पु वाकफिल्लु गडचिवच्ची , 
केलि गृहम जोच्चिय्‌, लक्ष्मन्ना कोरवाणिनि ज॒चेन्‌; 
कोमलो पान्पु पदना, तोड़ावत्ति कोका सवरिञ्चि वेगा , 
तोडगुला धरिच्चि, वेगा चल्लनी तत्लु पूर्वि मेना ; 
प्राणनायिक्ति पान्‌पुना, कूर्चुण्डि भाषिञ्चे विरहम्मुना , 


' श्राजकल जैसे भ्राज्ञा पाते समय सम्भानपूवंक "बहत ठीक' कहते हं; यहां बर्हो 
कीश्राजाको तुलना देवताके प्रसादसेकी गहं । 
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कोम्मनी मुवृदु योगम्‌, सेवि्पा गोरिनाडे चन्दुड्‌ ; 
ताम्बलमेडावासिना, वोप्पेने नगुमोवि चिगरू कोनगा , 
श्रमृतधारलु कुरियगा, पलुकवे श्रात्मा चल्लना सेयवं ; 
 चिटितामरलु बोलेडी, पादमुला कौलिञ्चवे स्वर्णम्‌ । 
“लक्ष्मण श्राया, संगमर्मर की धमंशालाग्रो के ग्रांगन पार करके; 
रायन-गृह में दाखिल हो कर लक्ष्मण ने सुग्गे-सी वाणी बोलने वाली नारी 
को देखा । 
कोमलांगी के पलंग पर, उस की जंघाग्रों को दबा कर, वेग से उस की साडी ठीक 
करके, 
(स्वयं) शीध्र यथोचित वस्त्र पहन, (उमिला के) शारीर पर शीतल जल के 
छीटे मार, 
पत्नी के पर्लेग पर बेठ, वह्‌ विरह सहित बोला- 
श्रो नारी, तुम्हारे चूमने लायक्र मुख को देखने का इच्छुक हं चांद ! 
पान चबाये बहुत समय हो चुकने पर भी तेरा मुस्कराता निचला होढ पल्लव 
की नोक-सा (दीखता) हं ! 
ग्रमृत बरसाती, मेरे साथ बोल; मेरी भ्रात्मा में ठंडक पहुंचा ! 
छोटे कमलो-से ह्‌ तेरे पैर; इन पर स्वणं पहन ! 
ग्रहो, लक्ष्मण तो योही खामोश दीखता था, वह्‌ तो प्यार के बोलो में निपुण हं ! 
यहां गीत में निद्रालू उमिला जाग उठती हु) श्रभी वह्‌ भ्राखें नहीं खोलती । वह्‌ सभ- 
भती है किसी गौर श्रादमी ने वहां तकं भ्राने का साहस कियाहं। श्रांखें बंद रखती है; 
डरती नहीं एकदम; चेतावनी देती ह, पड़ी-पडी । भ्रौर फिर एक बार मुसीबत के खयाल 
से डर जाती है- 
तच्चुता! मरिचि उचा, भ्राकोम्मा तमकमुना वणक दोड्गे , 
श्रहया मीरेवारहया, मीरिन्ता यागड्म्बुला कोस्तिरी ; 
सन्दुगोन्दुलु वेताकुच्‌, भीरिन्ता तप्पु सेयगा वस्तिरी , 
एव्वरन्‌ लेनि वेला, मीरिपुड एकान्त सुला कोस्तिरा ; 
मा तण्डी जनकराज्‌, विन्टेमिमु भ्राज्ञा सेयका मानर , 
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मा क्का बावा विघ्ना, मौकिपुड्‌ प्राणमुकु हानिवच्च्‌ ; 
मा श्रक्का मरिविन्नान्‌ , मिभ्मिपुड ब्रतुकनिव्वदु जगतिलो ! 
हंच्चहना वमृशनिकी, श्रपकीति वच्चे नेनेमि सेत्‌ ? 
कौतिगला इन्टा बुरी, श्रपकोति वच्चे नेनेभि सेत्‌ ? 
“वह्‌ नारी, जो ग्रपने श्राप को मूली पड़ी थी, कंपने लगी ! -- 
श्रो पुरुष ! त्‌ कौन है ? शरारत करने श्राया ह! 
खोटे, तंग रास्तों से होकर, इतनी तलाश करता, तू भ्राया हं (शरारत) करने ! 
स वक्त कोई भीतो यहांनरींहै; त्‌ यहांहीभ्रारहाह क्या? 
मेरे पिता राजा जनक सुनेगे तो तेरे विरुद्ध हुक्म नहीं टलेगा उन का । 
मेरे बहन श्रौर बहनोई ने सून लिया तो श्रभी तेरी जान पर जोखिम श्रा जायगा ! 
भ्रकेली मेरी बहन ही सूनेगी तो धरती पर तेरी जान वाक्रौ न छोड़ेगी ! 
,(ग्राह ! ) इतने महान वंदा पर श्रपकीति प्राई (चाहती) ह ! म क्या करूं ? 
मशहूर घर में मेरा जन्म हुग्रा, ्रपकौति श्राई (चाहती) ह !मैँक्या करूं?" 
लक्ष्मण चुप रहता हं । उर्मिला बोलती जाती ह, पड़ी-पडी, बदस्त्र श्रांखें बंद 
किए । उर्मिला के श्रगले शब्दों से यह प्रत्यक्ष हं किं उसे सीता के रावण दारा चुराए जाने 
की बात ज्ञात ह । यों यह बात मूल किवदंती के साथ मेल नहीं खाती; यदि उमिलाकी 
नीद इस बीच में कभी नहीं टूटी थी, जसा कि लोक-मानस का विश्वास है, तो उर्मिला 
कोसीताके चुराएजानेका केसे पता चल गया ? प्रौर फिर इससे यह भीप्रत्यक्षहै कि 
यक्छं गीत किसी विद्वान के मस्तिष्कं का मोहताज न रह कर लोक-मानस से ही, जिस में 
कुख-कुख बेसिलसिलापन भी स्वाभाविक ही ह्‌, उपजा हं । उमिला बोलती जाती ह-- 
श्रोकड़ालि कोरिगावा, इन्द्रुडिकि श्रोडलेल्ला हीनमाए ; 
पर सतनिनी गोराकादा, रावणुड़ मूलामुतो हत माएन्‌ ; 
इट द्रोहमुलु मीरू, एरिगुण्डि इन्ता द्रोहमु कोस्तिरा , 
श्राडा तोड़ाबुदट्दुल्‌, मावन्टि तल्ली लेदा मीकून्‌ ? 
“ बेगानी नारी पर मन रखने से ही इद्र का समस्त शरीर हीन नहींहौ गया 
था क्या? 
पराईस्त्री पाने की इच्छा से ही क्या रावण भ्रपने वंदा सहित बरगद नहींहो गया ? 
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त्‌ एसे द्रोहों (का फल) जानता हृश्रा एसे भारी द्रोह के लिए श्रा निकला है ! 
सहोदर बहनें रौर मृक्-सी मां नहीं ह क्या तेरे यहां ? ” 
उमिला श्रांखें नहीं खोलती । भीतर उस का खून सौल रहा हँ । भय भी लगा 
हं । पूरुष के सनातन स्वभाव का--उस की ग्रहंमन्यता का, शासन-ढंग श्रथवा समय पर 
सत्री कौ चापलूसी कर सकने की क्रदीमी ग्रादत का, प्रतीक बना लक्ष्मण श्रपनी बात कहं 
सकने की सतकंता पा लेता हं । 
श्रनुच्‌ ऊमिला पलुकगा, लक्ष्मणुड. विनिवगचि इटलानियेनु 
श्रीरामु तम्मुण्डने, श्रतडन्ता सुष्टि लो नोकरुगलरा ; 
जनकुनल्लृगानटे, भूमिलो जनकुलनगा नेष्वरू 
हातपत्रमनावुट्िना, चेडेरो सीतकू मरदीगाना; 
सीता श्रनगा नेव्वरू, भूमि लो सृष्टि उनेनु एरुगा, 
भूमिनूमिलावन्दुरे, नी पेरू बोद्धने ईपटलान्‌; 
दशरधुलानेडबासिय्‌, श्रक्कड़ा जानकी चेराबोएन्‌, 
रावणुनि सम्हरिञ्ची, श्रा धरणिदेवौ तोडकूवस्तिमी; | 
चेकोष्ा इन्दुवदना, लोकापर्कोतिके लोनादुनु, 
सीतामरदिनि गानटे, चेडेरो दयउल्चि मेलुकोनवे; 
निघ बासिनदीमोदलु, प्राणसखि निद्राहारमुलेरुगने ! 
उमिला यो कह चुकी तो लक्ष्मण, जो ध्यान से सून रहा था म्रोर खिन्न था, 
बोला-- भं तो श्रीराम काभाईहूं; कौन महानहं उनसा,सृष्टिमे? 
क्या मँ जनक का दामाद नहीं हूं ? (नहीं तो) भूमि पर जनकं ह कौन ?. 
ग्रो रातपत्र से उत्पन्न हुई नारी ! क्या में सीता का देवर नहीं ? 
नहीं तो सीता ह कौन, भूमि पर, मँ नहीं जानता, श्रो सुष्टिकर्ता ! 
धरती पर उमिला कहते ह तुभे ! तेरे नाम की (सौगंद), मँ भूटी बात नहीं 
कहता ! 
दशरथ! को (यहां ) छोड (हमारे बन में जाने पर), वहां सीता चुरा ली गई थी ! 


^ मूल में दहारथ के स्थान पर दशरथ हं; तेलुग्‌ भाषा के श्रसर तले प्रायः 
५य' का ध बन जाताहे। 
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रावण कां संहार करके, हम श्रपनी धरनी देवी, सीता, को वापिस लाएह्‌ं। 

यदि मेँ ने (ग्रनिष्ट के लिए) हाथ उठाया हो, श्रो चंद्रमुखी, लोक में मेरी अरप- 
कीति होगी ही ^ 
मँ सीता का श्रपना देवर नहींक्या? श्रो नारी! दया कर; उठ जाग! 
तुम से बिड कर, भरो प्राण-सखी, न मँ (कभी) सोया, न मैने कुछ खाया ! " 
फिर लक्ष्मण श्रात्म-हत्या की बात पर श्रा गया । उमिला के हदय मेँ प्रेम जगा 
कर वहु उसे एकदम ग्राखें खोल कर सत्य श्रौर श्रसत्य की विवेचना के लिए, श्रपने जोरदार 
शब्दों दौरा, एक जबरदस्त भटका दे देता हैः 

नीवुलेवका उच्रन्‌, श्रो सली प्राणमुलु निलुपलेने, 


॥। 
॥ 


भरनुचु कन्नुला जलमुलु, कार ङ्खा लक्ष्मणुड्‌ ताबलिकेन्‌; 
, कत्तिवरा दीति श्रपुड्‌, लक्ष्मणुड्‌ तनेसुकोन्दुननेनु ! 
, “ यदि तुम उठोगी नहीं, भ्रो सखी ! मं प्राण नहीं थाम सकता ! ' 
यह्‌ क्रहते, लक्ष्मण की भ्राखों मं ग्रस्‌ भर भ्राए । 
म्यान से कटार निकाल, लक्ष्मण बोला-मं श्रपनी हत्या करूंगा 1 “ 
धह उमिला की परीक्षा थीः 
श्रनुचु वादमु शायगा, ऊर्मिला दहिरिलि पडि लेचेन्‌, 
प्राणेशुडगुटा देलिसि, कोमलिकफि प्राणमुलु तेजरिल्ले; 
पति पाद पद्ममुलक्‌, श्रप्पुड॒पद्कुजाक्षी स््नोक्केन्‌ ! 
“उस के यों तकं करने पर उमिला चौक कर उठ खड़ी हूरई ! 
यह्‌ जान कर कि वह॒ उस का प्राणेर हं, कोमल नारी के प्राण में दोबारा तेज 
श्रा गया! 
पति के कमल-से पैरों पर, तब वह्‌ कमल-से नेत्रो वाली नारी भक गई, साष्टांग ! ” 
ग्रब लक्ष्मण के हृदय मं भी प्रेम ग्रौर फजे की संधि हुई; उस ने उमिलाको उठा 
लियाः 
पादमुला पनी उद्ना, तनासतिनी करमुना लेव नेति; 
ग्रच्ची कडउगिटा चेचुकु, कान्ताकु कल्लाजलमुलु दुडिचेन्‌ ! 
“परो पर पड़ी श्रपनी पत्नी को श्रपने हाथों से उठा कर, 
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उसे श्रालिगन कर, उस ने नारी की भालं के ग्रस्‌ पोखे.।'' 
उमिला ने इस बीच में सोच लिया था कि उसे श्रव बातचीत को कौन सा रुख 
देना चाहिए । 
मा तण्ड़ी जनकराजु, मिमु नम्मि मरचि कल्याण मिच्च, 
महिपति श्रत्लुडनुच्‌, तेलिश्रका भदिनि उप्पो्नचुण्डे; 
चित्तमोका दिक्कुनुञ्ची, समयमुना चिघ्रा बत्तुरू इन्तुला । 
“ भेरे पिता महाराज जनकं नें श्राप पर भरोसा कर के मुभे व्याह दिया ! 
यह्‌ सोच कर कि उन का दामाद महीपति ह, बिना जाने ही वह मन मं फूलेन 
समाए थे! 
श्रपने मन को किसी एक भ्रोर लगा कर, श्रकसर (पुरुष) नारी के प्रति लादन- 
सूचकं (शब्द बोल दिया करता ह्‌) 1“ 
श्रब लक्ष्मण कौ बारी थीः-- 
श्रनुचु ऊमिला बलुकगा, लक्ष्मणुड़. मनसुलो चिन्तिम्पुच्‌; 
दुःख वजशामुना बलकूत्‌, वृण्डेटि सुदति भावम्मु; 
चिन्तिम्पा निकानेटिके, श्रो बाला श्रनि इटलु लालिम्पुचु, 
तरूणि पदुनालुगेण्डलु, निनु विडिचि धरिइस्तिने प्राणम्‌; 
श्राहारा निद्रालूनु, एरुगने श्रतिवा नीमीदयाना, 
पण्य पुरुषुला स्त्रीलन्‌, एड़ाबापि पूवेजन्मुनामनम्‌ ; 
एकेति युगमुलइना, इदिमनाकु श्रनुभविञ्चकातीरदू । 
जव उमिला यो बोल चुकी, लक्ष्मण मन ही मन खिन्न हुमा; 
दुःख के वश में बोलने वाली, उस सुदंती का भाव समभ लिया उस ने; 
क्यों चतित हो, बाले ! ' यो ढारस बंधाते हुए, (बोला)-- 
श्रो तरुणी ! चौदह वषे, तुम से बिचुड, मँ (किसी तरह) जीवित रहा; 
प्राहार प्रौर निद्रा मेने नहीं जानी, ग्रो नारी, मुभे तुम्हारी सौगंद ! 
पुण्य पुरुषों कौ पल्नियो को, पूर्वजन्म मे खंडित किया होगा हम ने । 
ग्रनेक युग क्यो न बीत जाय, क्म-फल भोगे विना नहीं रह सकते हम ! ”” 
इस के वाद इस नाटच-सुलम गीत की तीसरी की शुरू होती है । यों पहली 
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की में भी, जिसमे हमने सीता को भरे दरबार मे शिकायत करते सुना था, रस की 
मात्रा कुचं कम नहीं हं । इस नई की में हम उमिला ग्रौर लक्ष्मण को कटू-्रादम 
आईने के सम्मुख खड़े देख सकंगेः 
सति पतुल चिन्त जूचि, कडसल्या सम्पेद्धा नूने देच्ची, 
रत्न पीठमुला नञ्च, कउसल्था दम्पतुला सिरसन्टेन्‌; 
गन्धमुलु कल्पि देच्ची, श्रो चेलिया पच्नीटा जलाकामा्चे, 
मेलइना वलिपदूटूतो, लक्ष्मणाकु मेनु तल्लोत्तिरपुड़; 
बद्धारू पलापटृट्‌, ऊमिलाक्‌ बागुमीरगा गट्नु, 
कोरिसू्युला दीप्तितो, बेलिगटि मेलदइना रविका दोडग्‌; 
श्राभरणमुलु सोम्मल्‌, श्रा श्रादिलक्ष्मीके श्रलङ्करिञ्ची, 
, मूत्याला तिरूचू्णम्‌, लक्ष्मणा मुहेमुखमुना तीचन्‌; 
वेलालोनि माणिक्यम्‌, पति गूडिनिलुवुटहमु ज॒चेन्‌ 
° सिग्गुपडि सिरसोञ्चुकु, ऊमिला चिर नब्वुतो निलाचेन्‌ ! 
“पति पत्नी को चितातुर पाकर कौशल्या च॑पक-सुगंधित तेल ले श्राई; 
रत्न-भूषित पढ़ो पर दंपति को बैठा"कर, वह उन के सर पर मालिश करने लगी; 
एक टहलनी च॑ंदन-लेप तयार कर लाई; 'पन्नीटा-जल' से उस ने उन्ुं स्नान 
कराया; 
स्‌दर, महीन रेशम से उस ने लक्ष्मण का शरीर पदधा । 
उर्मिला को टहलनी ने सुनहरे, पृष्प-खचित वस्त्र पहनाएः; 
एक करोड़ सूर्यो कौ दीप्ति उस की श्रंगिया पर चमकं उटी। 
भ्राभृषणो श्रौर रत्नों द्वारा इस श्रादि-लक्ष्मी (उमिला) का सिगार किया गया; 
मुक्ता-मिध्रित त्रिचूणं से टहलनी ने लक्ष्मण के प्यारे माथे पर तिलक किया । 
बहुमूल्य माणिक्य-सी (उमिला) ने पति के साथ क्रे-्रादम भ्राइने में श्रपनी 
मूति निहारी ! 
लजा कर, सिर भुकाए, उमिला खड़ी-खड़ी मुसकरा रही थी ! 
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लबडर जल। 
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यहां से फिर नई काकी शुरू होती हे- 

भोजनपुशशाला लोन्‌, श्रा श्राणि मुत्याला पीटा मीदा; 

राज शेखरूलप्पुड, देवेन्र॒भोगमुतो गूचुण्डेन्‌; 

मरदला माणिक्यमा, रम्मनी मगुवा तडक्‌ ` वच्चेन्‌, 

मुरिपेम्पु सिग्गुचेता, चिलकला कोलिकी मुखमट्वञ्चुक्‌; 

हंस नडकला चेडेता, पादमुला श्रन्देलटुरवमुतेश्रा, 

वदश्रा रमुनु जूपुच्‌, युण्डे नोक भ्रोप्पला कुप्पावलेन्‌; 

कुलुकु मुद्दुला गुम्मनू, सुमित्रा कोडकु पोत्तुना युञ्चेन्‌, 

वङ्कारू पल्लेरमुला, पञ्चायरमास्रमुलु वडह्ञ्चेने; 

वेण्डि गिन्नेला नेतुलु, कउसत्या वेडकतो वड्ञ्चिन्‌, 

भ्रावुनेई श्रतिरसमुलु, सूमित्रा कोमरुनिकि वड्िञ्चेन्‌; 

सृमित्रा गारावुला, पट्ितो पुष्वला शान्ता बलिकेः 

प्रत्ना पदुनालुगेण्डलु, श्रडविलो श्राहारानिद्रल्‌न्‌ः; 

उल्ला बडालिकलु दीरा, नेडमना ऊरमिलातोनारगिञ्च्‌, 

पिण्डिवन्टला नेतुल्‌, बोग्बटलु, दण्डिगा नारगिञ्चु; 

मीगड़ा पेरूगु मीरू, मन्जिगालु वाज्छंदीरगा त्रागुड़ी, 

श्रारगिञ्ची लेचिरी, सम्पूणं भारगिञ्ची निलचिरी; 

ग्धा जलमुना हस्तम्‌, कड़गीताम्बूलमुलु वेयेचुण्डी । 
“भोजनशाला में श्राणी' मोतियों के पीडे पर 
तब वह राजरेखर (राम) देवता इद्र के-से सुख-भोग सहित भ्रा बेटे । 
माणिक्य-सी भावज को श्रंदर भ्राभ्रो तो' कहते (राम) भ्रंदर लेश्राए। 
चित्ताकषेक लज्जा सहित सुग्गे-सी (उमिला) ने मुख दूसरी रोर मोड़ लिया । 
(रौर) वह्‌ हंसगामिनी पेजनियों से भनभन शाब्द उत्पन्न करती श्रई ! 
सुषमा दिखाती, (उमिला) एक सौदये-रादि ही तो दिखती थी ! 
मानिनी, प्रिय (उमिला) को सुमित्रा ने श्रपने पत्र की बगल मं बेटाया; 


' लक्ष्मण । सौमित्री या सुमित्रा का पुत्र भ्रादि प्रयोग प्रायः लक्ष्मण के लिए 
भ्राए हे, शत्रुघ्न के लिए नहीं । 
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सोने के थालो में उस ने पाच परमान्न' परोसे । 
कौरल्या खुरी से चदी की कटोरियों मं घी लाई। 
गोघृत गनौर श्रतिरसमु" सुमित्रा ने श्रपने पुत्र के सामने ला रक्से । 
लाडले सुमित्रानंदेन से फूलों (पर रीभी) शांता बोली- 
'भदया, चौदह वषं बन में न तुमने खाया न तुम सोये । 
सत्र थकान दूर हौ जावे जिस से, (खूब) खाग्रो हमारी उमिला के संग मं भ्राज! 
ये मिठाइयां, घी, बोन्वट,° जी भर कर खाग्रो | 
यह मलाई ग्रौर यह दही ग्रौर छाछ, तुम सव जने, इच्छानुसार पान करो ! 
भोजन पा कर, उठ खड हए सब जने, जी भर खाकर; 
गंगा-जल से हाथ धोकर, वे पान के बीडे लेने लगे ! 
ग्रगली कि में शांता म्रौर सीता का हास-परिहास ननद भावज की कहानी 
करे पुरानेपन्नोकोचु रहाहं 1 उमिलायोंइस गोष्ठी में मौजूदहै; शांता के प्रथम व्यंग्य 
मे, उर्मिला हीग्निशाना वनी ह । वह्‌ मूकं रही; चपल श्रदहास में भाग न लिया; क्ररीब 
होकर भी पृलकन-स्पंदन के प्रति उस की यह्‌ खामोश भ्रनास्था न जाने कितनी करुणा 
जगा रही हं। 
चेडे विनवे जानकी, नी चेलिय अमिला बुदलन्नी, 
भमिड़ी पानपुना सोलासी, युण्डे नोका पदुनालुगेण्डलु पणती ; 
कुल्दनपु प्रतिमाकलल्‌, ई कलाल्‌ एंदुन्डिदागुख्वो, 
दृष्टि तगुलाकूण्डन्‌, नीलालु निब्बालु लिब्वरम्मा; 
श्रनिन्लान्ताबलुकगान्‌, धिनि सीता नव्वुचु इदट्लनिध्रन्‌, 
इन्द्रादि चन्द्रूलन्‌, वल पिञ्चु चन्दरुलू मी तम्मल्‌; 
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खीर (जो श्रांध्र देल में प्रायः पायसम्‌" कहलाती ह) एक लोक- 
प्रिय परमान्न हं । 
, एक मिठाई । 
` एकं पकवान । 
* दही (पेरगु') श्रौर छाछ ('मन्जिगा') प्रायः भोजन के श्रत में परोसे जाते 
हं; यह इस प्रांत को पुरातन रूढि हे । 
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बृष्टि तगुला कुण्डन्‌, नीलाला निष्वाल्‌ लेत्तारम्मा, 
श्रनि सीता पलुक गान्‌, विनि शान्ता नव्वुचू इट्लनिश्रन्‌; 
भरक्काचेत्लेण्ड्‌ मीरू, मिक्कोली सौदर्यश्ालुरम्मा, 
मा तम्मृल्‌ नलूगुरी, वलापिड्चु जाणालकू दृष्टि तगुल्‌; 
श्रनि शान्ता पलक गान्‌, विनि सीतानष्वुचु इटलनेनु, 
मायल्ला ऋष्यण्डुग्‌, नीवनमु लोकूडि बायका; 
एमि येरुगनि तपसिनी, श्रो वदिना केलिञ्चि विडिचिनाव्‌, 
शान्ता विनि इटलानेन्‌, श्रो सीता मा वदिना धरनी पुत्री; 
ईश्वरुनि कृपवलनन्‌, मा इत्लु जोच्चि युच्नावु नीव्‌; 
कोमलौ सीता नीव्‌, कोडलव्‌ पावनम्माए गृहम्‌ | 
“श्रो नारी, रो मीता, सुनो तो अ्रपनी बहिन उमिला की बुद्धिमानी ! 
ग्रपने स्वणे-पलंग पर मृचित हुई पडी रही वह्‌ चौदह साल लगातार ! 
इस स्वणं-प्रतिमा कौ सब छटा (इतने वपं) कहां युप रही शी ! 
कहीं उसे कुदृष्टि न लग जाय, उस पर नीलालु'' ्रारती कर, ग्रो नारी! 
राता यों बोली, इसे सुन सीता हंस कर कह्नं लगी-- 
"दुद्र तक को मोह लेने वाले तुम्हारे चाद-से भाई जोह, 
कहीं उन्ह्‌ कुदुष्टि न लग जाय, उन पर नीलालु' भ्रारती करो ना! 
सीता यों बोली, इसे सुन शांता हस कर कहने लगी-- 
(तुम (सब) बहनें सुदरिथां हो, भ्रनुपम । 
मेरे चारों भादयों को मोह्‌ लिया ह तुम ने, कहीं कुद्ष्टि न लगे तुम-सी होशियार 
स्त्रियो को! ' 
शांता यों बोली, इसे सुन सीता हंस कर कहने लगी-- 
ऋप्यश्ंग, जो मेरे लिए भारई-सम हँ, बन में तुभ से मिल कर कभीभीतो तुभे 
(तनहा) नहीं छोडता ! 
उस भोले तपस्वी का तुम बेहद मजाक उड़ाया करती हो ! ' 


'श्रारती में प्रयोग मं श्राने वाली एक वस्तु, 
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रसे सून शांता बोली-- सीता! प्रो मेरी भौजी! श्रो धरणी-पत्री | 

ईश्वर कीकृपासे तुम ने हमारे गृह मे प्रवेश कियाहं! 

श्रो कोमलांगी सीता, तुम हमारी वधू बनी तो हमारा गृह पवित्र 

हमरा ! | 

यहां से फिर ककी बदलती हं: 

ग्रलिसुखा सुतकपुड्‌, सुमित्रा हम्म पानुपु परचेनुः 
पटूतलागड़ालु परची, पान्पुपड पस्नीरू चिलिकिञ्चेन्‌; 
वटी ब्रेल्ला सुरटिनो, करवाणी यक्कड़ नुश्चेन्‌, 
गन्ध कस्तूरी पुनुगु, जव्वादि गिन्नेलातो तेच्चुञ्चेन्‌; 
पच्ची पोकलु याकल, मुत्याला सुश्ना भक्कडनुञ्चेन्‌, 
-सम्पेङ्धा पुवुला गालौ, विसरगा श्य्यापरई गुरचुण्डरी; 
मल्ले पुवुल्ला गाली यू, विसरगा शय्यापर्ई गृरचुण्डरी, 
°पड्तीकी कोप्पा मरगा, लक्ष्मणुडं नेरूपुतो जड़लल्लीन्‌; 
बोडड मल्लेल्‌ जाजुल्‌, जडयहनी श्रुंगारमुगा नुञ्चेन, 
ताम्बूलमुलू वेयुचु, दम्पतुलु कलसी मृच्चटा लङ्च, 
श्रक्का चेरबोव्‌ विधम्‌, एमनी' श्रडिगे नप्पुड्‌ ऊर्मिला; 
-सिम्ह॒ विक्रमुल्‌ मरू, युण्डगा सीतेटल्‌ चेरबोएन्‌, 
राम लक्ष्मणुलु मीरू, युण्डगा रमणेटलु चेरबोएन्‌"; 
श्रनुच्‌ ऊर्मिला पलुकगा, लक्ष्मणुड़ विनि मगुड़ी टलानिनु; 
काल विधि गडपा वज्ञमा, कड़कुना ब्रह्य के यडइना गानी; 
श्रइयोध्या वेडलिमेमु, श्रन्दोक्का परणजशालालोनुन्टिमी, 
कनकम्प्‌ माया मृगम्‌, श्रा परणशाला वाकिटकोच्चेन्‌; 
भ्रा मृगम्‌ तेम्मनुचुनु, मीयक्का स्वामी कालूला कू स्रोक्केनु, 
विल्लम्बु चेता वटी, श्री राम चन्दरलु वेटा वेले; 
विल्लम्बु तोडिगी वेया, मृगम्‌ विन्तइना कूतग॒ते, 
हया सीता हए लक्ष्मणा, श्रनीकूया श्रतिवा भीतित्ली पलिकेः; 
नषु बोम्मनी पलिकेन्‌, येदगवु तल्ली वदुन्टीनेन्‌, 
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करण सूल्लम्बु लइना, येन्नहना माटले नश्चाडेन्‌; 
गिरिगी सीयाना बेदी, पोर्ईतिनी मा यस्ना दग्गिरकुनु, 
पोरईद नन्ता वेगमे, रावणुड माया वेशम वेसुकु; 
नारायणनुचु वच्ची, नलिनाक्ली यदुटाने निलुचुण्डनुः 
हरि भक्तुडनि तोचि, भ्रामगु वा श्रति वेग भिक्षवे; 
पडितलालु चूषा नतडङ़्‌, श्रा चेड़ मूच्छ पडि पोवगानु , 
गेडडा तो पेल्ला गिञ्ची, एतु कोनि पोएने तन लङ्क कु ; 
पसिडी सृगसमुनु वटटुकु, श्रीरामचन्दरुलु एतेज्चिरी ; 
सीताचटलेमि ज्‌चि, परणल्ञाला वनमु वेदकी वेदको; 
किष्किन्धा पबेताना, कञ््चितिमी परमचछषि सुम्रीवुनी , 
दहारधुनी तनयुलनुचु, सुग्रोवु कानुकलु तेच्चिच्चेन्‌ ; 
कानुकल्‌ विप्पीचूडा, श्न्दुलो जानकी तोडगु लुण्डे, 
तम्मुड़ा रम्मनुचुनु, ननु बिलिची नाकु जूपेनु तोड्गुलु ; ' 
दस्नी तोड्गुलु एरूगनु, श्रीराम श्रन्देलोक्कटे एरुगुडू , 
केरली ्नोक्केड्‌ वेलूला, कान्तुनवि प्रति बुदयमन्दन्टिनी ; 
ग्रञ्जनीसुतनी बिलिची, श्रारासुड्द्धरमु चेतिकिच्यी , 
श्राणवाल्लन्नि जेप्पी, श्रम्पेने देवि जडा; 
वारयि दारि पाई, य सोक वन मेल्ला दको जूची; 
उङ्करमु चेति किच्ची, माणिक्यमन्दुकोनि माटलाड़ी; 
तिरिगी वच्चौ वेगे, श्री रपमचन्दुला येदुटा निलिचे , 
राज भूपाल चन्द्रः मन सीता ये विधम्मुना देत्तुनु ; 
तल लेल्ला जडलु गट, उच्लदी हूदयसमुना श्रग्गी रगली , 
तल्ली उण्डेटी विधमु, तलचिते ताल श्क्यमु गादया'; 
वुःखवहामुना जेप्पिना, राघवुलु विनि मच्छी बोई तेलसी , 
श्रालङ्कूः गुटटु तेलसी, रावणाक्षोहिणी बलमुला्चं ; 
श्छंगारमुनु चेसिए, तेम्मनेनु सीतनु तना एवटाकी › 
तच्चि श्नीरामुलेदुटा, निलया श्रच्युवुण्डिटलानेनु ; 
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पदिनेलालु चर उच्नदी, माम तो भाषिञ्चननि पलिकेनु , 
श्रोट्‌दु सत्यमु लेटिकिं, श्रो राम चिच्चु गाविञ्चुमनेनु ; 
श्राकास मन्ता एत्तु, मन्टलो मा वदिने मन्टालाड़ , 
जगमुलु निण्डु नटलु, जलमुलु तटाक भमडयोप्पेनु ; 
परम पतिब्रता गनुकनु, मा वदिना पोन्दे मा यन्ना पोन्दर 
सीता श्रीरामलकुनु, सृष्टिलो कटि रइयोध्या पुरमु ! 
“श्रपने श्रांतप्‌त्र के लिए सूमित्रा ने हंसों के मुलायम पंखों का विस्तर विघ्लाया । 
श्रमी तकिए रख, उस ने इस (बिस्तर) पर पन्नीरू' सुगंधि चिकी | 
सुगगे-सी बोली बोलने वाली एक टहलनी नें "वटी" पंखा ला रक्खा । 
चंदन-लेप, कस्तूरी ग्रौर पुनुगु' तथा जव्वादी'* कटोरियों मे पास ला रक्लीं; 
हरी सूपारियां, तांबूल, चूने (की बजाय) मुक्ता (भस्म), सव वहां ला रक्े । 
न्च॑पक फूलों मे बसी हुई हवा चल पडी; (लक्ष्मण ने) बाहर का हार बंद कर 
लिया! 
चमेली-लदी हवा चल पडी; (लक्ष्मण ग्रौर उमिला) सेज पर बैठ गए ! 
नारी का जूडा (फिरसे) बाधने के लिए लक्ष्मण होदियारी से उसकी वेणी 
गृंथने लमा । 
"बोडड्‌', चमेली श्रौर जाजी' फूलो से उस ने वेणी का श्वुंगार किया! 
पान चबाते पति-पत्नी हास्न-परिहास करने लगे। 
मेरी बहन किस प्रकार चूरा ली गई थी ?-तव मिला पृं उटी, 
सिह-से बहादुर, तुम वहां थे, फिर सीता कंसे चुरा ली गई थीः 
ग्राप राम म्रौर लक्ष्मण वहां मौजूद तो थे, फिर वह्‌ रमणी कंसे चुराली गर्ईथी?' 
उर्मिला के यों पूछने पर, लक्ष्मण, इसे सुन, कहने लगा-- 
काल के विधान से कोई बच सकता हं क्या, स्वयं ब्रह्माभीक्योंनहो? 
श्रयोध्या से चल कर हम वहां एक पणंडाला मं जा टिके। 
एक सुनहरा मायामृग उस पणंशाला के हार की प्रोर ग्रा निकला; 


दो विक्ोष सूगंधियां । 
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उस मृग को, (पकड) लाने कौ इच्छा जताती हुई तुम्हारी बहन पति के पैरों 


पर भ्टुक गई । 


धन्‌प-वाण ले श्री राम शिकार को निकल पड। 
धनुष कस कर (उधर) उन्हों ने तीर छोड दिया, मृग ने एक श्रजव प्रावा 


निकाली-- 


हुम्रा 


हा सीता ! हा लक्ष्मण । ! "इसे सुन वह नारी डर गई ग्रौर बोली। 

उस ने मुभ जाने को कहा, तुम नहीं जानती, मा ! मै नहीं (जाञंगा), मै बोला । 
कानों मे तीरों की तरह चुभने वाले कितने ही शब्द वह बोलती गई | 

एक रेखा खीच कर, उस के लिए हद बधि कर मं भाई की ग्रोर चला। 

शीघ्र ही, रावण मायावी वेश में उधर श्रा गया। 

नारायण" कह, वह्‌ उस कमलिनि-सी अ्रखो वाली नारी के सम्मुख श्रा खडा 


उसे हरिभक्त समभ उस नारी नें उसे भिक्षा डाल दी। 

जव (रावण ने) श्रपने दस सिर खोल दिखाए उस नारी को मूर्च्छा भ्रा गरई। 
ग्रपने नीचे की धरती का टुकड़ा उखाड़, वह्‌ उसे लंका को उठा ले गया। 
सुनहरे मृग को उठाए श्री रामचंद्र भ्रा रहे थे। 

सीताकोन पाकर, पणंशाला रौर बन मं दंढते-दूढते हम किप्किधा पर्वत पर 


परम ऋषि सूग्रीव से मिले; 


र्‌क्खा। 


हम दशरथ केबेटे ह", हम बोले; सुग्रीव ने हमारे (सम्मुख) उपहार दा 


उपहार (का न्वा) खोलने पर, उस मे सीता के भूषण मिले; 
श्राग्रो तो, भया!" यों कह मुभे बुला (राम ने) मुभे सब भूषण दिखाए । 
"यह्‌ सब भूषण मे नहीं पहचानता, भाई श्री राम, मेँ तो केवल पैजनियां पह्‌- 


चानता हूं । 


हर बार (सीता को) प्रणाम करते मेँ इन्हे देखता था, प्रतिदिन प्रभात समय ! 


मे ते कटा। 


ग्र॑जना-सुत को बुला राम ने उसे भ्रपनी भ्रंगूटी दी। 


उभिला की नींद ५५ 


सव निानिथां बता, उसे सीता की तलाश मे भेजा । 
 सागरपार जा कर, श्रशोक-वन तलाश करने पर सीता को पाकर, श्रगूटी दे 
कर्‌, (बदले में ) माणिक्य पाकर, ग्रौर (सीता से) वातलिाप कर, हीघ्र लौट कर, 
(वह) श्री राम के सम्मुख खडा हो गया-- 
हे राजभूपाल चंद्र! (कहिए) में सीताको किस प्रकार ला! 
उसकेसरके सब वाल जटाएं बन गएहं; उसके हृदयम भ्राग जल रहीह । 
उस माताकी दशा का विचार एकदम श्रसहनीय हं 
दुःख के वदा में जब वह यों बोला, इसे सुन राघव को मूर्च्छा भ्रा गरई। 
(फिर) उस लंका का भेद जान कर, रावण को भ्रक्षौहिणी सेना सहित विध्वंस 
कर दिया | 
सजा, कर सीता को यहां लाग्रो', उन्हों ने हुक्म दिया । 
"लाकर जब सीता को श्री राम के सम्मुख खडी किया गया, वह बोले-- 
दस मास कारावास मे थी यह्‌, मेंदसनारी से बात न करूंगा | ' जब वह्‌ 
यह बोले, 
सत्य की सौगंद क्यो (खाऊ) ? श्रो राम, जलाग्नो श्राग!' उसने कंहा' 
ग्राग की ज्वालाएं राका तक गई, मेरी भौजी इस श्राग से खेली । 
जेसे सब शरोर पानी ही पानी हो गया, भील बन गई जेसे। 
चूकि परम पतिव्रता हं मेरी भोजी, मेरे भाईकाहाथ उसने फिरसेपा लिया। 
सीताश्रौरभश्री रामकेलिएहीतो सुष्टि में श्रयोध्या नगर वना हं! ' “ 
यहां एक प्रकार से गीत काम्र॑तहोगयाहं । बाक्री की चंद पक्तियों मे स्त्रियों 
ने श्रपनी बात कही हं, रौर उमिला के पति लक्ष्मण मे देवता की भावना प्रकाशित की 
हं; उमिला का देवी रूपतो प्रत्यक्ष ही हं उन के लिए, जिस पर, शायद इस लिए, अधिक 
कख नहीं कहा गया--वस उस की लंबी नींद कीश्रोर ही फिरसे संकेत कर दिया गया 
हं; साथ ही इस गीत का माहात्म्य बतला दिया गयाहंः 


५१ 


^ मूल मं देवी" शब्द श्राया हं । 
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ता बडु क्लेबम्मुल, ऊर्मिला तो तप्पा कुण्डा जप्पेन्‌ , 
भ्रक्करो विन्टी रटवे, नेडमना ऊर्मिला सति बुद्धलु ; 
चन्द्रमुखी तननाधुनी, एडाबासि पदुनालुगु एंडलापाद्‌ , 
पचची गङ्ख ने रुगकफे, पबलिङ्चे तन भमिड़ी पानयु पडना ; 
चिन्तिन्चि चिन्तिञ्न्चि, मन मेल्ला श्रति दुःखमुनानुन्टिमी , 
श्रइना कार्यमुकु मनमु, चिन्तिञ्चि कारणम्‌ लेदु इङ्धा ; 
ऊमिला विरह॒म्मुलु, इदियवरू पाडिना विन्नागानी , 
श्री विष्णु कंवल्यमु, सौमित्री विष्णु लोकमु निच्चनु 
जो-जो कष्ट भोगे थे, उमिल। को सब कह सूनाए, बिना एक भी भूल के । 
ग्रो बहिन ! तुमने सुनी क्या भ्राज हमारी उमिला की बुद्धिमानी ? 
वह॒ चंद्रमुखी श्रपने नाथ से विच्छुड चौदह वप-- 
पानी की एकं घंट पिए बिना, वह सोती रही स्वणे-पलंग पर । 
चिता करती-करती, हम सब ग्रति दूःखित हौगरई द्‌! 
जो बीत चुका, उस पर चिता करने कातो कोई कारण नहींहूं। 
उर्मिला के विरह कागान जो कों भी गायेगी, या सुनेगी, 
लक्ष्मण उसे विष्णुलोक मं निर्वाण देगा ! 
गीत कंसा हे, कितना सार्थक हु, यह्‌ विद्वान साहित्य-सेवी स्वयं विचारे; मनेतो इसे 
ग्राध्र लोक-मानस की उवंरता के प्रतीप्र-स्वरूप सूना द, ग्रौर आंध्र भाषा की कटिनाई 
को, मित्रो कौ सहायता से लांघ कर इसे हिदी लिबास पहना दिया। मुभे यहु सुंदर 
सरस लगा र। 
उमिला के यह पृच्धनं पर किं राम श्रौर लक्ष्मण सरीखे सिहसे वीरो के हीते 
सीता कंसे चुरा ली गई थी, लक्ष्मण ने इतनी लंबी कहानी शुरू करदी, यह मुभे भला 
नहीं लगा। इस का उत्तर तो उसनंयों रूदि-्नुसारएकदहीकडी मंदे दिया था-- 
"काल के विधान से कों बच सकता हं क्या' लक्ष्मण को चाहिए थी श्रपनी बात कहनी 
श्रोर उमिला की सुननी। 
"'लंका-यागम'' नामक एकं दूसरे श्रां्र गीत मं एक माकं की काकी मौजूद है, 
यदि वह्‌, किसी तरह, लक्ष्मण ने श्रपने शब्दो मं उमिला को दिखाई होती तो इस गीत में 


उमिला की नींद ५७ 


नौर भी जान पड़ जाती। योंतो इस गीतम इस बात पर प्रकाश डाला गया ह किं 
लक्ष्मण बन मेन सोयाथा, म्ौरन कभी उसने कुछ खाया था। “लंका-यागम"' मं मूर्च्छा 
के बाद जब लक्ष्मण फिरसे युद्ध करने लायक्र हौ जाता हं तो राम कहते है--मेषनाद 
से कौन लड़ेगा ? ' उससे ठो हाथ वही ले सकता ह जिस ने चौदह साल तक न कुछ खाया 
हय, ्रौरन कभी वह्‌ एकेक्षणके लिए भी सोयाहो।' यों शायद रामको यहज्ञातथा कि 
लक्ष्ण एसा नियमवान' पुरुष हं श्रौर वह्‌ जरूर मेघनाद को पद्छाड सकेगा; उन्हुं एक 
सदेह भी था। एक वार (जसा किं जनश्रुति से प्रत्यक्ष हं) सीता भ्रौर राम पंचवटी में 
बैठे फल^खा रहे थे। सीता बोली--'पतिदेव ! हम भी कितने कूर, निदेयी हं! ', 
क्यो ?' राम ने पृा। क्यों ?, सीता नें कहना शुरू किया, लक्ष्मण रोज हमारे लिए 
फल लाता हं । रोज हमारे सम्मुख इन्ट रख कर बाहर पहरे पर जा बैठताहं। हम 
कभी उसे नहीं पूते कि उस भलेमानस ने स्वयं भी कुं खाया हे या नहीं ! * राम 
ब्रोले--{वाह ! इस में हमारी क्या क्रूरता हं ? वह्‌ खुद समभदार ह । भूख लगेगी तो 
सुद खा लेगा" सीता ने उस दिन यह जिद कौ किं राम श्रपने हाथ से 'श्रमृतपाणी'' केले, 
जिन्हं लक्ष्मण उस दिन कहीं से उनके लिए दढ लाया था, लक्ष्मण को देकर ग्राएं | 
राम को पत्नी का कहना मानना पड़ा । लक्ष्मण इन्कार न कर सका; केले उस ने ले लिए, 
पर वह्‌ उन्हं खा कंसे सक्ताथा? उस्कातव्रत था निराहार रहने का। उसे एक तर- 
कीब सूमी। इन केलों को उस ने ्रपनी जंघा काट कर भीतर द्युपा दिया; भाईके 
दिए केलों को भूमि पर गिराने से भाई का भ्रपमान हुभ्रा होता; भूमि-पुत्री सीता को यह्‌ राज 
मल्लूम भीतो हो जाता। लक्ष्मण का विरवास था किं जंघा के बीच मं, उस के चरितर- 
जल श्रौर भगवान्‌ की कृपा के मेल से, वे केले कभी खराब न होगे, भौर समय श्राने पर 
वह्‌ इन्हं निकाल इन का उपयोग कर सकेगा । 

““लंका-यागमः' गीत मं राम के नियमवान' पुरुष की तलाश प्रकट करने पर 
हम लक्ष्मण को यह्‌ कहते पते हँ-- भं नियमवान हूं । वर्पोसे मेनेन कृदखायाहंन 
सोया हुं ! * राम पृच्ते ह--श्रौर वे प्रमृतपाणी केले, जो मै ने खुद तुम्हं दिए थे ?' 
इस पर लक्ष्मण श्रनी जंघा काट कर वे केले निकाल कर दिखाता हं । 

| ( ५ ) 


उड़ीसा प्रौर भ्रांध्र देदह की सरहद पर, सन्‌ १६३२ में, जब मे “उमिला की नींद" 
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का पहले-पहल पता लगा सका था, श्री मेथिलीशरण गुप्त ने ग्रपना साकेत", जो उमिला- 
रामायण की उस उपेक्षिता नारी-को हिदी-जगत्‌ के सम्मुख ला सकने मे समथं हुश्रा 
है, मुक तक पहुंचाने की कृपा की थी । यह एकं विचित्र दैवयोग था ! 
साकेत' मे मेने उमिलाको जी भर कर देखा। 
श्ररुण-पट पहने हए श्राल्हाद मं ? 
कौन यहं बाला खडी प्रासादमं ? 
प्रकट मूतिमती उषाहीतो नहीं ? 
काति की किरणें उजेला कर रहीं । 
(पृष्ठ १०) 
स्वणं का यह सुमन धरती पर खिला ; 
नमहं इस का उचित ही उसिला। 
(पृष्ठ १२) 
उर्मिला बोली श्रजी तुम जग गए ? 
(पृष्ठ १३) 
इस पर लक्ष्मण बोल उठा-- 
मोहिनी ने मंत्र पद्‌ जवसे दग्रा | 
जागरण रुचिकर तुम्हं जब से हुश्रा ! 
(पृष्ठ १४) 
यहां मे सोचने लगा--म्रो ! कहीं यहां लक्ष्मण उमिला की प्रागामी चौदह 
वषं लंबी नीद-जिस पर “उमिला की नींद गीतकीसृष्टि हर्द, की ग्रोर तो संकेत 
नहीं कर रहा ! उमिला पृं उटी-- 
जागरण हं स्वप्न से श्रच्छा कहीं ? 
लक्ष्मण भट बोला- 
प्रेम में कुछ भी बुरा होता नहीं 1" 
(पृष्ठ १४) 


उमिला यहां चित्रकला में निपुण ह; लक्ष्मण कट्‌ रहे हँ-- 
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मंजरी-सी उंगलियो में यह कला । 
देख करमंक्योंन सुध मल्‌ भला? 
(पृष्ठ २१) 
उमिला का श्रपना चित्र कवि ने खीचा हं- 
चूमता था भूमितल को श्रद्धे विधु-सा भाल ; 
बिं रहे थे प्रम के द्ग-जाल बन कर बाल । 
छन्न-सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथ ; 
हो रही थी प्रकृति श्रपने श्राप पूणं सनाथ । 
(पृष्ठ २५) 
ग्रौर फिर लक्ष्मण के राम रौर सीता के साथ वन जाते समय का दुक्य-- 
उठी न लक्ष्मण की रश्रखे; 
जकडी रहीं पलक-पांखे। 
क्कु कल्पना घटी नहीं, 
उदित मिला हटी नहीं । 
(पृष्ठ ८८) 
खडी हई हदयस्थल मं-- 
पटं रही थी पल-पल मं-- 
मे क्या करू ? चल्‌ कि रहं ? 
हय ! श्रौर क्या श्राज कहु? 
श्राः कितना सकरुण मुख था, 
श्राद्र-सरोज-प्ररण मुखे था, 
लक्ष्मण ने सोचा कि--श्रहो, 
कंसे कहूं चलो कि रहो]... 
प्रभुवर वाधा पावेगे, 
छोड मुभे भी जावेगे!.... 
रहो, रहो, हे प्रिये! रहो... .. 
यह भी मेरे लिए सहो 8“ 
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लक्ष्मण हए वियोगजयी , 
श्रौर उमिला प्रेममयी । 
बह भी सब कुछ जान गई, 
विव्य भाव से मान ग्द) 
(पृष्ठ ८६) 
भरी सीता के कंधे पर-- 
ग्रस्‌ बरस पड़े कर भर । 
पहन तरल-तर हीरे-से, 
कहा उन्हों ने धीरे से- 
“बहन ! धेयं का श्रवसर हं ," 
वहु बोली--श्रव ईहवर हं ! ” 
सीता बोलीं कि--हां, बहून ! 
सभी कहीं, गृह हो कि गहून 
(पृष्ठ ६०) 
फिर सुमित्रा से लक्ष्मण को श्राज्ञा मिलने के बाद- 
लक्ष्मण का तन पुलक उठा, 
मन मानो कुदं कुलक उठा। 
मां का भी भ्रादेश् मिला, 
पर वहु फिस का हूदय हिला-? 
कहा उर्मिला ने--'हे मन! 
त्‌ प्रिय-पथ का विघ्नन बन! 
भ्रात-स्नेह-सुधा बरसे , 
भ्‌ पर स्वगं-भाव सरसे। 
(पृष्ठ ६३) 
ग्रौर फिर जब लक्ष्मण के चलने का समय श्राया, यह्‌ श्राददो उस की मूर्च्छा को 
नहीं रोक सका; 'हाय' कहु कर वह धड़ाम से गिर पड़ी । पर लक्ष्मण सुका नहीं । 
षष्ठ सगं मं फिर उर्मिला हमारे सम्मुख प्रा गई है-- 
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पुरदेवी-सी यह कौन पड़ी? 
उमिला मूर्छिता मौन पड़ी! 
(पृष्ठ ११३) 
““उमिला की नीद" का पाठक सोच उठेगा--यह मूचिता क्या सचमुच चौदह 
सालयोंही बिता देगी? कोई इसे उठाएगा नहीं? सखियां उसे समभाती ह 
। बोलो सुलक्षणा नाम सखी- 
षह धीरज का ही काम सखी 1“ 
(पृष्ठ १४४ 
यहां उर्मिला चिर.मूच्छिता नहीं ह । लक्ष्मण के चले जाने के प्रगले ही रोज 
हम साभ समय उसे होश मं पाते ह-- 
फिर सूनी सूनी संभ हर्द, 
मानों सब वेला गभ हरई। 
उर्मिला कभी तो रोती थी, 
फिर कभी श्ांत-सी होती भी) 
देता प्रबोध जो, सुनती थी; 
मन मं श्रतक्यं कुं गुनती थी । 
(पृष्ठ १४६९) 
/ ग्रौर फिरनवमसगेतोहं ही उमिला की म्रात्मकथा; यहीं साकेत" की भ्रात्मा 
धन्य हई ह । कवि ने स्वयं लिखा ह--“उमिला के विरह-वणन मे मे ने स्वच्छंदता से 
काम लिया हे। योंतो साकेत'दो वषंपूवेहीपूराहो चुका था; परंतु नवम सगं में 
तब भी कु काम शेष रह गया था प्रौर मेरी भावना के श्रनुसार भ्राज भी वह श्रधूरा ह । 
यह्‌ भी ग्रच्छा ही हे ।'' (पृष्ठ ३) । यह श्रधूरापन ही तो इसे नित-नूतन बनाए रक्खेगा । 
साकेत का लक्ष्मण श्रांध्र-गीत के लक्ष्मण-सा निर्मोह नहींहं; उमिला भी 
यहां राम, लक्ष्मण श्रौर सीता के वापस भ्राने पर सूव सचेत हँ, सयानी हं : 
हाय ! सखी, श्ंगार ? मुभे श्रब भी सोहे ? 
क्या वस्त्रालंकार मात्र से वे मोहंगे ? 
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नही, नहीं, प्राणेश मुरी से छले न जावे , 
जैसी हं मं, नाथ मुके वेसा ही पावें । 
(पृष्ठ ४४३) 
कितु देख यह्‌ वेश दुखी होगे बे कितने ? 
तो, ला भूषण-वसन, इष्ट हों तुभ को जितने । 
पर योवन-उन्माद कहां से लाऊ्गी मं? 
वहु खोया धन भ्राज कहां सखि, पारगी मे ? 
(पृष्ठ ४४७) 
ग्रौर लक्ष्मण भी उस से भेट कर कहता ह- 
जो लक्ष्मण था एक तुम्हारा लोलुप कामी , 
कहू सकती हो श्राज उसे तुम श्रपना स्वामी । 
(पृष्ठ ४४६) 
वह्‌ फिर कहता हे- 
वह्‌ वर्षा की बाढ, गई, उस को जाने दो, 
लुचि-गंभीरता प्रिये, तरद की यह्‌ श्राने दो । 
(पृष्ठ ४४८) 
जो हो, उमिला कौ नींद" कौ म्रपनी रूप-रेखा हं । मुभे यह प्रियह। ग्रौर 
प्रिय हं मेरे चारभश्रांध्-देशीय मित्र, जिन की ग्रसीम सहायतासेमं दस का श्रध्ययन कर 
सका : श्री सिगराचा्यं, श्री श्रीनिवासाचायं, श्री एम० कृष्णामू्ति प्रौर श्री एम° सृुन्बारा- 
यो। चारों मित्र ग्रभी नवयुवक ह; पर उन के दिल कितने सजीव, यह्‌ मेँ जान गया हू । 


 त॒लसीदास-संबंधी प्राचीन हस्तलिखित 
तुलसीदास -संव॑धी प्राचीन हस्तलिरि 

भरथो की खोज 
[लेखक--ध्रीयुत भद्रदतत शास्त्री] 

- बुकरक्षेत्र (सोरो), जिला एटा में कितने ही वर्षो से पंडित गोविदबल्लम जी 
भटशास्त्री तुलसीदास-संवंधी हस्तलिखित प्राचीन प्रथो की खोज कर रहे! उसी 
के फल-स्वरूप कतिपय ग्रंथ प्राप्त हुए थे जिन की सूचना करईपत्रोमें प्रकारितहो 
चुकी ह्‌ । 

हाल मेभ उक्त भदटरशास्त्री एवं ग्रायुर्वेदाचाये पंडित वेदव्रत जी शास्त्री सोरों 
निवासी कै खोज में निम्न-लिखित ग्यारह महत्वपूणं ग्रंथ उपलब्ध हुए हे । 

* (१) रत्नाबली-चरित--तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली की जीवनी । 
कविवर श्री मुरलीधर जी चतुर्वेदी द्वारा निर्मित तथा उन्हीं के हाथ से संवत्‌ १८२९, श्रावण 
रुक्ला १ शुक्रवार को लिखित । उक्त पुस्तक कै प्रथम पृष्ट पर ५ दुकड़यों वाला एक 
गणपति-स्तवन' संस्कृत भाषा में उल्लिखित हं जिस का प्रारंभ 'वन्देगणपतिमीशम्‌' टेक 
से हुप्राह्‌ं ग्रौर ग्रत मं निम्न दुकडी है-- 

मोलिमिलितबद्धाञ्जलिनाऽहम्‌ गायन्संस्तव पद्यम्‌ । 

श्रधियाचे मुरलीधर विप्रो मतिवेभवमनवद्यम्‌ ॥।वन्दे०॥ 

इस के श्रनंतर श्रीगणेशायनमः' श्रौर 'सरस्वत्यंनमः' लिख कर निम्न-लिखित 
दो इलोक लिखे ह- 

हरिहर गुरुभक्तः कमध्मनुरक्तः । 
त्रिभुवनगतकोतिः कान्तिकन्दपंमूतिः ॥ 
रघुवरगुणगाथा गानश्ीलो महात्मा । 
सजयति सुकुलात्मारामसूनुः कवीन््रः ।\ १। 
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रत्नावलीबवनचन्द्रचकोररूप । 
श्री रामचन््रपदपद्धजचञ्चरीकः ॥ 
क्रीशुक्लवेक्रातिलकस्तुलसी दिजेन्द्रो । 
बन्यो बुधो जयति ज्ौकंरतीथेतीथः ॥२॥ 
दरस स प्रागे भापापद्यो मं ^रत्नावली-चरस्ति' लिखा हं । प्र॑तमें दो छष्पै.ंद 
तुलसीदास एवं नंददास के विपय मं रौर तीन शूकरकषेत्र की प्रशंसा में हु, तथा श्रपने विषय 
मे भी निम्न छष्पं लिखा ह्‌-- 
सुषदुष बीते श्रसी लगे मुरली इक्यासी । 
बसत सौकरव श्रास कटं बन्धन चौरासी ॥ 
दीडि भई श्रव मन्द टुरत सिर कपत क्युक कर । 
तदपि न मानत लिखन कहत मन कविता सुन्दर ॥ , 
सो श्रव कस बानक बनहि मन बहलावन करि रहे । 
जिमि जन विन दसनन चनक पौसि पसि मुष भरि रहे ।१ 
पूनः कृप्णदास कृत कृष्णदास वंडावनी' के १० दोहे लिख कर वषं-पत्रिका वनाने 
के चार छप्पं ग्रौर श्रपना वपेंपत्र भी निम्न प्रकार लिखा ह॑- | 
श्रथ शुभ सम्वत्‌ १८२६ मिते वषे व॑क्रमे कातिक शुक्ला १० दज्ञम्याम्‌ बुधवासरे 
घ० ५६१ २८ हातभिषामे ४६।४२ वर्षष्टम्‌ ४२।१५ तुलाऽकं गतांज्ञाः २२ ककंट लग्नो- 
दये चत्रु° मुरलौधरस्य ८१ भितहायने प्रवेदः गताब्दाः ८० ॥ 


वषं ल० चक्रम्‌ | 
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ˆ उक्त पुस्तक के उल्लेखो से यह निप्कपं निकलता ह कि श्री मुरलीधर चतुवेदी 
का जन्म संवत्‌ १७४६ वि० में (रत्नावली के स्वगंगमन से ९८ वपं पीछे प्रौर तुलसीदास 
जी के मोश्चधाम जाने से ६६ वपर पीले) हूश्रा । उक्त पुस्तक के लेखन-काल सं° १८२६ 
मे यह ८० वषे के थे। इस पुस्तक को लिखे हुए इस वपं १६७ वपं हो गए । पुस्तक के 
रचयिता संस्कृत ग्रौर भापा दोनो के कवि थे। 

(२) भक्तमाल--श्री नाभादास कृत । सेवादास कृत टीकासहित । पृष्ठसंख्या 

२१८ । लंबाई २।1५; चौड़ाई ६।\^ । संवत्‌ १८६४ वि ० मं लिखित । इस म तुलसी- 
दासि जी श्रौर नंददासजी को वार्ता का उल्लेख ह । तुलसीदास जी ने नंददास जीसे कटा 
हे कि “व्रज में मति जाहि „ तब नंददास जीने श्रनेक इलोक ग्रौर भाषापदयोंमंव्रजकी 
प्ररंसा करते हुए तुलसीदास जी कोग्र॑त में यह कट कर्‌ “जव विधि चृक्यो तवर जादइवो 
ग्राइवो कहां" निरुत्तर कर दिया ह । टीकाकार नं श्रपना परिचय पुस्तक के ग्रत में 
निम्न प्रकार दिया हं-- 

वंदावन. . . . . . (शेष ग्रक्षर कट गए हे) 

बंश्ञोबट गोपेद्वर पत । ज्ञानग्‌दरी श्रागे बास ॥ 

तहां क्षेतर रतलाम को जानो । सब सुखधाम सुवासहि मानो ॥ 

मूरति ३० रहं जहं छाये । सुखप्रद वास जानि सब श्राये ॥ 

दोहा 

तिनमधि संत सिरोमनो, सब परिपुरन काम । 

सरणागत प्रतिषाल हं, नाम श्री१०य स्राधूराम ॥ 

तिनको पादत्राण को, रक्षक सेवादास । 

जन्म जन्म यह वंगो, वोज श्रौर न॒ श्रास॥ 

सदा जाय श्रानन्व मं, घि पल छन दिनि रन। 

कबहु दुख व्याप नहीं, रहत हं सुख के एेन॥ 

& 
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सेवादास दसकत लिखे , तामे खोट श्रपार । 
पंडित सुरता संत जन, लीजो ट्ट सुधार ॥ 

(३) श्रीविष्णुस्वामिचरितामृत-संखरत मूल, श्री हरिहर "ट विरचित । 
पृष्ठ-संष्या ११५, सादज उक्त भक्तमाल कै लगभग, श्लोक" संख्या १२५० । प्रतिम 
पृष्ठनही हं । यह ग्रथ भ्ननुमानतः सवा सौ वपं से पूवं का लिखा जान पडता ह । इसमें 
श्री विष्णुस्वामी (जौ कि गोकरुलस्थ श्री वल्लभाचार्य स्वामी के गुरु कहे जाते हं) का 
चरित्र उनके दिप्यों की नामावली तथा उन की लीथयात्रा का वणन ह्‌ । 

कनिपय प्राधुनिक लेखक वाराहपुराण भ्रादि प्राचीन ग्रंथों का प्रवक्षीकन न 
करते हृषु भ्रमसे मूकरक्षेत्र का सोरी जिना एटा के म्रतिरिक्त म्रन्यत्र कहने लिखने लगे 
र । उन्‌ कं भ्रम-निवारणाथं उक्त पुस्तक परमापयोगी ह । उक्त प॒स्तवः के निम्नलिखित 
र्लोकां म सोर, जिला एटा ही शकरसेत्र प्रकट होता है-- 

श्री नैमिषं तत्र पर्नातिलोकयन , 

स गोमता रामनदीं च जाह्ववीम्‌ । 

उत्तीयं गत्वा च मनोः पुरीं परां, 

ददक्ञं मागं किल कान्धकूंऽजकम्‌ ॥९॥ 

स॒ कम्पिलां तत्र पूर्मादिलेक्य, 

तीर्थं वराहस्य ततो अगाम । 

स्नात्वा टि ग्ध च ततो द्विजेभ्यः, 

दत्वा सुरणं प्रयया मधोः पुरौम्‌ ॥२॥ 

उल्लास ३०, दलीक ४--५ 

श्री विप्णुस्वामी तीर्थाटन करते हुए नमिपारण्य को देखते हुए गोमती, रामगगा श्रौर 
गंगा भागीरथी कौ पार कर बिठूर गए, वहां से चल कर मागे में कान्यकूव्न (कन्नौज) 
प्रौर कंपिला' (पांचाल दश की राजधानी राजा द्रुपद को नगरी, जिला फरुखावाद) का 


[1 


' जनपदमण्डले पाञ्चालक्षेत्रे द्विजातिभिरध्युषिते काम्पिल्य राजधान्यां भगवान्‌ 
पुनवसुरात्रेयोऽन्तेवासिगणपरिवतः पश्चिमे घममासे गंगातीरे उन विचार भनु विचरन्‌ 
क्िष्यमग्तिवेशमनव्रवीत्‌ । चरकसंहिता । वि ° स्थान । श्रध्याय ३ 


| तुलसीदास-संबंधी प्राचीन हस्तलिखित प्रथो की खोज ६७ 


` श्रवलोकन कर वराह तीर्थं मे पधारे वहां गंगास्नान कर ब्राह्मणों को सुव्णदान देकर 
मधुपुरी (मथुरा) कौ चले गए । 

उक्त इलोकों में बाणत वराहतीथं (युकगक्षेत्र) वही दहं जी क्नौज से परिचम 
की श्रोर कपिल (जिला फ़रुखावाद) प्रौर गथुराके मध्यमेंहेग्रौर जहांगंगाजीभी 
हे । वह गंगा संयुक्त वराहतीथं सरोंजिलाणए्टयाहीदहो सकताहं। सोरो से कपिल 
(पाचालक्षेत्र) २२-२३ कोस पूवं की श्रोरहं। 

सारांश यद्‌ हं कि श्री विष्णुस्वामी एवं श्री वल्लभाचायं जी के समयमंभी सोरों 
जिला एटा ही शूकरकषेतर माना जाता था तथा उस से पूवे कालमें मी जेसाकि पुराणों से 
सिद्ध होता है । एवं वतमान काल में भी प्रायः भारत के सभी प्रंतवासी लाखो की संख्या 
मेसोरोंको शूकरक्षेत्र मानते हुए प्रान हं 1 

उपर के (२)-(३) संख्या वाले ग्रंथ देदाप्रसिद्ध नैयायिक पंडित भ्रंगदराम जी 
रास्त्री ब्रदरिया के पुस्तकालय से उन के पौत्र पंडित कुजविहारीलाल जी लर्मा द्वारा 
पराप्त हए हें # 

(४) दोहावली--तुलमीदास-कृत । कासगंज निवासी पंडित ह्रगौविद जी 
पंड्या से प्राप्त । इसके रादि के ४ पृष्ठ ग्रौर ्र॑तके न जाने क्रितने पृष्ठ नष्ट हो गए हं । 
परंतु पुस्तक श्रवदय १२५ वपं से पूवं कौ लिक्लौ जान पड़ती हं । इस में ६०० दोहं 
से१या १॥ दोहा श्रधिकटहौ। शेपपृष्ठोां में नटी कहा जा सकताकि सतर क्रितनं 
दोहे थे, दोहे प्रायः श्रगु है । भागव पुस्तकालय, काशी हारा प्रकाित "दोहावली 
के्कम से इस का क्रम नही मिलतारहै। उसमें ५७२ दी दोहे, इसमंद्ण्ण्समभी 
श्रधिकयथे। 

(४५) विनयपत्रिका--जान पडता ह क्रि यह २६ पष्ठां तक ही लिखी गई है 
प्रागे लिखना बंद कर दियादह। इस में ६१ पद पूणग्रौर दनां श्नघूरा ह पुस्तके प्रायः 
शुद्ध है । संवत्‌ १८७६ वि° के लगभग लिखी गई है । उक्त पुस्तकं के लेखक कौ लिखी 
ग्रन्य पुस्तके जैसे “प्रादित्य-हृदय' एवं "विष्णुसहस्रनाम! तथा श्री नंददास-कृत 'भ्रमरगीत' 
भी हँ जो संवत्‌ १८७६ मं लिखी गई हं । 

(६) विनयपत्रिका--(२ प्रतियां) इस के १२-१३-१४-१७-१८-१९- 
२१-२२-२३-२५-२६-२०-२६ संख्यावाले कूल १२ पृष्ठ विद्यमान हँ शेष सव नष्ट 
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हो गए ह पुस्तक परनुमानतः १५० वपं पूर्वं की लिखी जानी जाती ह । श्रं्तिम पृष्ठ २६ ` 
मे पदों की संख्या २१६ पर्यत उन्लिखित ह । २१७बां पद ब्रधूरा हं । पुस्तक रद्ध है । 
पदों से पृवं लाल स्याही मे रागो के नाम भी दोनों प्रतिय में लिखे गए ह । दूसरी प्रति के 
पृष्ठो की लंवाई १२“ ग्रौर चौड़ाई ६।॥“ हं । 

(७) हनुमानबाहुक--पृष्ठ संख्या १६। छंद संख्या ४० । संवत्‌ १८७२ मं 
निखित हं । कासगंज निवासी ठाकुर वनवारीलाल भगवान्‌ सिह जी कंठधिया के यहां 
विद्यमान हू । 

(८) भक्तमाल--नाभादास जी कृत मूल । पृष्ठ सं०७२। इस में नीचके दो 
पृष्ठ नही ह । इस में १९७ छप्पे ग्रौर १७ दोहा, कूल छंद संख्या २१४ हे । संवत्‌ १८७३ 
की लिखी हुई हं । 

(६) रासपंचाध्यायी--नंददास जी कृत । यह्‌ पुस्तक १७ पृष्टों में समाप्त 
हुई हं । भ्रादि के क्रमशः ७ पृष्ट नही हं । संवत्‌ १८०१ की लिखी हई है । ६३५ प 
पर्म॑त संख्या हं । सादज १०।॥>८ ६“ हे । श्रशुद्धियां प्रधिक हें ! 

(१०) श्रमरगीत--नंददास जी कृत । १ पृष्ठ रो क्रमङः ७ पृष्ठ तक विद्यमान 
है; शेष पृष्ठ नष्ट हौ गए। ५१ संख्या तकं गीत उल्लिखित हँ । संवत्‌ १८७६ लिखा 
हुश्राहं। 

(११) कालक्ञान--संस्करृत श्रौर भापा टीका सहित यह वैद्यकं ग्रंथ है । इस की 
पुष्पिका मे लिखा है- 

इति भी कालज्ञान संपूणं समापतः सं०° १८३०८ वषे पौषसुदि चतुदंसी १४ शनि- 
वासरे इदं पुस्तकं लिषितं इचछछाराम उपाध्याय बदरिया म गंगा निकटे पठनाथं दिलेराम 
सुभमस्तु । 

उक्त पुस्तके की पुष्पिका से यह्‌ बात सिद्ध होती हं कि संवत्‌ १८३८ मेँ बदरिया 
ग्राम (गोसरामी तुलसीदास जी की पत्नी श्री रत्नावली की जन्मभूमि) गंगाजी के तट पर 
था पर श्रव गंगाजी बदरियाग्रौरसोरोसे ३ मील दूर पर बहती हेः । इस वषं १ मील 
ग्रौर प्रागे बढ़ गर्हहे। 


तुलसीदास-नंददास संबंधी श्रथ की खोज करने वाले जो सज्जन उक्त ग्रंथो तथा 


तुलसीदास-संबंधी प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों कौ खोज ९६ 


परव प्राप्त ग्रथो का श्रवलोकन करना चाहते हों वे सोरों (शूकरक्षेत्र) जिला एटा में पधार 
केर श्रवलोकन कर सकते हे । कुछ नंददास संबंधी पस्तकं कासगंज ग्रौर सोरोसेश्री 
मयाशंकर जी याज्ञिक भ्रलीगद्-वासी के यहां पहुंच गई थी, वहां देखी जा सकती हे । 


पृथ्वीराज की समभा में जेनाचार्यो के शास्त्राथं 


[ लेखक--ध्रीयुत श्रगरच॑ंद नाहटा श्रौर श्नीयुत भंवरलाल नाहटा | 

.. श्रंतिम हिद सम्राट्‌ चौहान वंश के मुकूट महाराज पृथ्वीराज न्यायवान्‌, चिद्या- 
न्यासंगी, कौतूहल-प्रिय श्रौर प्रकृत वीर थे। उन की सभा वागीश्वर, जनादन गौड, 
विदयापति श्रादि प्रकांड विद्वानों से सुशोभित थी । प्रतिदिन काव्य, साहित्य, भ्रलंकार 
प्रादि नाना विषयों कौ चर्चा वहां हृ्रा करती थी । महाराज स्वयं उस मे बहुत रस लिया 
करतेथे। श्राएदिन विदेशी विद्वानों के चास्त्राथं हूश्रा करते थे । सं° १२३६ में खरतर- 
गच्छ के प्राचायं श्री जिनपति मरि जी' ग्रौर उकेश-गच्छीय चैत्यवासी पंडित पद्यप्रभ का 
वहुत ही मनोरंजक दास्त्राथं भीडउन कीसभामे हुग्राथा। उस का प्रामाणिक 
वंन श्री जिनपतिसूरि जी कै शिष्य श्री जिनपालोपाध्यायः रचित खरतर-गच्छं 
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^ तेरहवीं शताब्दी के उन्ुट विद्नों मंश्राप का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण हं। 
श्राव के रचित (१) संघपटूकवत्ति', (२) श्रबोधोदय-वादस्थल', (३) 'समाचारीः 
भ्रोर कई स्तवनादि इस के स्पष्ट निदर्लन हं । श्ास्त्राथं में श्राप को प्रतिभा श्रद्वितीय थी, 
३६ शास्त्रार्थो मं श्राप के विजय प्राप्त करने का उल्लेख साह रयण श्रौर भत्तउ कृत 
शश्रोजिनपति सूरि गीतः मं इस प्रकार मिलता हं :-- 


पामिव जत्रु छतीस विवार्दाहि जर्यासह पुहविय परिषद्हए । 
बोहिय पुहवियपमुह नारदह्‌" जासुबयणि जिण श्रादरद ए ॥ 
विश्लेष जानने के लिए हमारे संपादित “एतिहासिक जेनकाव्य-संग्रह", श्रौर 
श्ीजिनपालोपाध्याय कृत खरतर गच्छ गुर्वायलौ' देखना चाहिए । 
श्राप प्रकांड विद्वान ये। सं० १२२५ मं पुहकरण नगर मं श्रीजिनपति- 
सरिजीनेडइन्हु दोक्षादोथो। सं° १२५१ कुहियय ग्राम मये वाचनाचायं पदसेश्रलंकृत 
हुए । श्राप का विद्ाध्ययन त्रिभुवन गिरि मं यश्ञोभद्राचार्यं के पात हृश्रा था सं० १२४४ 
मं श्रजमेर से तोययाच्रार्थं संघ निकला तव श्राप च्रिभुवनगिरि से श्राकर उस यात्रीसंघ 
मे सम्मिलित हए थे। सं० १२६६ मं जाबालिपुर मं श्राप को उपाध्याय पद मिला। 
सं० १२७३ मं वुहुवृह्ार में नगरकोट के राजा पुथ्वीचद्र के रामक्ष उनके सभा- 
पंडित मनोनानंद को शास्त्रार्थं में परास्त कर विजय प्राप्त का थी। श्राप के रचित 
( १) “उपदे रसायन विवरण (सं० १२६२), (२) चचरी विचरण (सं° १२६४), 


७१ 


७२ हिदुस्तानी 


गुर्वावली “ मे बहुत ही विस्तार से मिलता हं । वह बहत ही रोचकं श्रौर एतिहासिक 
दृष्टि से महत्वपूणं हं, ्रतएव पाठकों को इस निवंध मे उस शास््राथं का दिग्दरन 
कराया जाता हं । 

भगवान्‌ महावीर का उपदिष्ट त्याग-मागं भ्रत्यंत कठिन व दुद्धेषं था । उस 
की साधना जिस प्रकार श्रात्मोन्नति के चरम रिखर पर श्रारूढ करने वाली थी, उसी 
प्रकार जन-साधारण के लिए दुकू्वरणीय भी थी । मानव-प्रकृति सदा सुखशील ्रौर 
पुद्गलानंदी हू । म्रतएव उतने कठिन मागं को पालन करना सव के लिए, सहज नहीं था । 
फलतः परिस्थिति के प्रबल भकोरों से उस के साधको मे क्रमशः शिथिलता प्रविष्ट होने 
लगी । भ्रागे चल कर वही शिथिलता चेत्यवासके रूप मे परिणत हो गई श्रौर उसी कारण 
से त्यागी साधुवगं “सूुविहित'' ग्रौर “चैत्यवासी"" इन दो भागों में विभाजित 
हो गए । 

कई शताब्दियों तकं “सुविहित'” मागं बहुत मंद श्रौर “चंत्यवास” प्रबल राक्ति- 
राली रहा, परंतु ग्यारहवीं शताब्दी में चेत्यवासियों मे जव शिथिलता फी पराकाष्ठा 
हो गई, तब परिस्थिति ने सुविटितो मं एक नया बल पैदा कर दिया । जन-साधारण की 


ये वोनों ग्रंथ गायकबाड़ श्रोरियंरल सिरीज्ञ, बडोदा. से प्रकाशित श्रपथंश काव्यत्रयी" 
मे छपे हं । सं० १२६३ मं रचित द्रादशक्‌लकवत्ति' श्रादि श्रीजिनदत्तस्‌रि ज्ञानभंडार, 
सूरत से प्रकारित हो चुके ह । 'स्वप्नसप्तत्तिकावृत्ति' एवं गुर्वाजलो बीकानेर के जान- 
भंडार मं विद्यमान हं। सं० १३११ प्रल्हादनपुर मं श्राप का स्वगेवास हृश्रा। 


प्रस्तुत गुर्वाबलो कौ रचना सेठ सहुलि पुत्र सा० हेमा को श्रभ्यथना से द 
हं । सं० १३०५ श्राषाढ़ सुदि १० तक कौ घटनाग्रो का इस मे वणेन लिखाह्‌। श्री 
वरदध॑मान सूरि जी से श्रौजिनदत्तसूरि जी तक का र्चारत्रतोसं० १२६५ मं बनेहृएश्री 
सुमतिगणि कृत 'गणधरसाधंशतकवृहद्वत्ति' से मिलता जुलता हं । इस के परचात्‌ शरी- 
जिनचंद्र स्रि, श्रीजिनपतसिरि श्रौर श्रीजिनेहवर सूरिजी के चरित्र उपाध्यायजी की 
स्वतंत्र रचना ह । इस गर्वावली के एतिहासिक श्रौर भोगोलिक महत्व के संबंध मं हम 
शीघ्र ही एक निषेध प्रकाशित करमे । एतिहासिक महत्व के विषय मं २ लघु लेख श्री 
दक्ञरथ शर्मा एम्‌० ए० के ““हंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरलं, जिल्द नं ° ४ एवं “दि पना 
भ्रोरियंटलिस्ट, जिल्द २“ मं प्रकारित हुए ह । 

जो लोग जेनमंदिरों मं रह कर मठाधीश महतो को तरह गदी तकिए लगाना; 
पान खाना श्रादि साध्वाचार के प्रतिकल श्राचरण करने लगे थे । इन के भ्राचार-विचारों 
के संबंध मे 'संधयटरक' श्रौर उस को वृत्ति में खूब धटस्फोट किया गया ह्‌ । 


पृथ्वीराज कौ सभा में जेनाचार्यो के शस्व्राथं ७३ 


- भावना चैत्यवासि्यौ. के श्रकृत्यों से तिलमिला उटी, इसी भावना ने सुविहितो के प्रचार- 
कायं में बहुत वेग भर दिया । 

वि० सं० १०७० के लगभग पारण नरेश दुलंभराज की सभा में सुविहित प्राचार्य 
के प्रमुख विद्वान्‌ श्री वद्ध॑मानसूरि ग्रौर श्री जिनेरवरस्रि द्वारा चैत्यवासियों के सुराचा्यं 
प्रमुख ८४ ब्राचार्योने बड़ी हार खाई! । श्री जिनेश्वर सूरि जी के उक्करृष्ट चरित्र श्रौर 
विद्त्ता से प्रभावित होकर ध्री दूलेभराज ने इन्हु “खरतर'' (कठिन भ्राचार वाले) नाम 
से संबोधित किया । तभी से सरतर गच्छ ग्रौर चेत्यवासियों के बीच दं युद्ध प्रारंभहो 
गया । 

उपर्युक्त संधपं बहुत श्ररसे तक जोर-शोर से चला । श्री जिनवल्लभसूरिः जी 
ने चेत्यवासियों के हृदय को हिला दिया । उन की नीवं एक दम खोखली हौ गई । श्री 
जिनदत्त सूरिष्जीनेभी इस दिशा मे बड़ा मारी काम किया उससे प्रभावित होकर बहुत 
से"चैत्यवासी श्राचायं उन के शिष्य होकर सुविहित दल में सम्मिलित हो गए । 

श्री जिनदतत सूरिजीकेप्रशिष्य श्री जिनपति सूरि जी संघषकारकों मे ब्रंतिम 
ग्राचायं थेः। इन की प्रतिभा बहूत बढी-चदढी ग्रौर सवंतोमुखी थी । भिन्न-भिन्न छत्तीस 
दास्त्रार्थो मे श्राप ने विजय प्राप्त की थी । संवत्‌ १२३६ मं भ्राप फलवद्धि पधारे। वहां 
उपकेश-गच्छीय चेत्यवासी पंडित पद्मप्रभ रहते थे, वे सूरिजीके प्रभाव भ्रौर लोकमान्यता 
की ईर्प्या से जल-भून गए । पर सूरि जी जब तक वहां रहे, उन का कुद्ध भी जोर न चला । 
उन के विहार करके भ्रजमेर चले जाने पर पद्यप्रभ ने अ्रपने ग्रा्चित भाट लोगों दारा यह 
मिथ्या घोपणा करा दी कि "पद्मप्रभ ने जिनपति सूरि को जीत लिया" । तब श्रावक 
लोगों को इस मिथ्या प्रलाप से रोष हुश्रा । उन्होंने पद्मप्रभसे पृचछा “श्राप क्यों मिथ्या 
प्रचार करते हे, जिनपति सूरिजीको श्राप ने कव जीता ?'” उत्तरम पद्मप्रभेने कहा, 
यदि श्राप मेरी बात मिथ्या सममते हों तो श्रपने गुरु को पुनः वृलाइए । मँ जीतने को 


` इस शास्त्राथं का उल्लेख सं° १२९५ मं रचित गणधरसाधंशतकवृहद्ति' मं 
श्री .सुमति मणि ने स्रूब विस्तारसे कियाह्‌। 

२२ हन्‌ का चरित्र “गायकवाड श्रोरियंटल सिरीस से प्रकारित “श्रपन्नहा 
काव्यत्रयी'" मं देखना चाहिए । 


, १० 


७४ हिदुस्तानी 


तयार हूं 1" स प्रकार उभयपक्ष में वाद-विवाद बढ़ गया । यह संवाद जव श्री जिनपति 
सूरिजीके पास पहुंचा तो उन्होंने शास्वराथं के लिए श्रपनी ग्रोरसे श्री जिनमतोपाध्याय 
को वहां भेजा । परंतु श्रावको ने यह विचार कर कि पद्मप्रम मिध्याभापी ह, कल यह्‌ 
कह वैमा कि मँ ने जिनपतिसूरिजीको जीता हं; स्वथं मुभ सेःशास्त्राथं करने में ग्रशक्त 
होने के कारण उन्हं ने श्रपने शिष्य को भेजा ह, उपाध्याय जी के साथ श्रजमेर जाना 
निश्चय किया । ग्रौर वहां जाकर सूरि जी के समक्ष राजमान्य श्रावक रामदेव को सारी 
वरात कहु सुनाई । रामदेव तत्काल महाराजा पृथ्वीराज की सभा मं पहुंचा भ्रौर उन 
से प्राथना की कि द्ूमार गुरु महाराज श्रपनी रिष्यमंडली के साथ यहां भ्राए हए ह । 
हमने श्रापकी सभामें एक विपक्षी के साथ उन का शास्त्राथं कराने का विचार किया 
हं, ग्राप की क्या राज्ञा ह?” कौतूहल-वश सम्राट्‌ ने कटा, “हां ! क्या हरज हं; इसी 
समय हो सकता हु ।'* रामदेव धेष्ठि ने कहा “स्वामिन्‌ ! प्रतिपक्षी पद्यप्रभ फलौधी मे ह" 
नृपति ने कहा, “उसे मे वला लंगा, तुम ग्रपनं गुरु को तयार करो ! ” रामदेव ने कटा 
हमारे गुरु तेयारदही ह!" ^ | 
महाराज श्री पृथ्वीराज ने ग्रपनी ग्रोरसेभटु लोगो को भेज कर फलौधी से पद्म- 
प्रभ को भ्रजमेर बुलाया । इसी बीच महाराजा नं दिग्विजय करने के निमित्त नरानयन 
से श्रपनी विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। दिग्विजय कर वापिस लौटने परसेठ 
रामदेव ने पुनः श्रपनी विज्ञप्ति का ध्यान दिलाया । महाराजाधिराज ने कहा, 
“शास्त्राथं का दिन कातिक शुक्ला १० (७) निङ्चित क्ियागया ह श्रपने गुरुसे 


कहू दो!" 


नित््वित समय पर श्री जिनपति सूरि जी जिनमतोपाध्याय पंडित स्थिरचेद्रर, 


‹ वि° सं० १२३४ फलवद्धिं मं इन्हं उपाध्याय पद दिया गया था। इस समय 
श्राप भ्राचायं पव के सर्वथा योग्य थे पर श्राप के इस पद को श्रस्वीकार करने से उपाध्याय 
पद ही दिया गया ! इन को वित्त बहुत बढुी-चदुी थी ! सं° १२४२ माघसुदि १५के 
दिन इन का स्वगंवास हृध्रा । 

` इन की दीक्षा श्री निनदत्तसूरि जी के करकमलों से हई थी, सूरिजी.ने 
इन्हें विद्याध्ययनार्थं धारा नगरी भेजा था श्रौर उन्होंने ही विद्याध्ययन्‌ करके श्राने के 
भ्रनंतर वाचनाचायं पद दिया था । श्रतः उन की दीक्षा सं०° १२०० के पृं होनी चाहिए । 


, पृथ्वीराज की सभा मे जेनाचार्यो के शास्त्रा ७५ 


मानचंद्र श्रादि के प्राथ नरानयन की राजसभा में पधारे। उधर पद्मप्रम भी भटूपुत्रो 
के साथग्रा गया । महाराजा ने मंत्रीडरवर कंमासकोभ्राज्ञादी कि मं थोडा विश्वाम्‌ करके 
प्राता हूं, इस बीच तुम वागीइवर, जनादन गौडं रौर विद्यापति अ्ादि पंडितो के समक्ष 
इन का शास्त्राथं होने दो । 

, मंडलेश्वर कमास' ने सुरि महाराज कौ भव्य मृतिं देख कर हर्षान्वित होकर 
कहा, “श्रो ! इन महात्माग्रौं के दरशंनसे ही भ्रानंद मिलता ह। करई दिगंबर एसे 
देखने में ग्रातह, जौद्ुरसेही पिशाचकौ र्भाति प्रांखो को उदधेग करते हं ।'' यह्‌ सुन कर 
स्रि जी ने कहा :-- 

पञ्वेतानि पवित्राणि सर्वेषां धर्मचारिणाम्‌ । 
ग्राहिसा सत्यमस्तेयं त्यागो मंथुनवर्धंनम्‌ ॥ 
म्र्थात्‌--“ सव धर्माचार्यो ने अ्रहिसा, सत्य, श्रचौय, त्याग म्नौर ब्रह्मचर्यं को ही 
पवित्र माना ह ।"' ग्रतः मंडलेश्वर ! इन पचो को पालन करने वालों की--नग्न या 
सव्रस्वर कोई भौ हो--निदा न करनी चाहिए ! 
ट्स प्रकार श्री जिनपति सूरिजी कंमास को समभा रट थे, इसी बीच उनकी 
चात को काट कर पद्मप्रभ ने मंत्रीदवर को यहु श्लोक सुनाया -- 
प्राणा न {हसा न पिकेच्च मद्यं वदेच्च सत्यं न हरेत्‌ परस्वं । 
परस्य भार्या मनसा न वाद्ेत्स्वर्गं यदीच्छ विधिवत्‌ प्रचिष्टुः ॥ 
यह इलोक सुन कर सुरि जीने कहा--'श्रहा, कंसा शुद्ध उच्चारण हं ! " 
पद्मप्रभ--क्या प्राप मेरी हंसी उडत हुं ?" 
सूरि जी--"“महानुभाव ! इस कलिकाल मे लोगों का ज्ञान श्रपूणे हं । किस 
कीरहंसी की जाय ग्रौर किस की नहीं? 


' इन को सं० १२१८ मं उच्च नगर मं श्री जिनचंदर सूरिजी ने दीक्षित छया 
था। सं० १२४४ में लवणखेटक (खेड नगर) मे श्री जिनपति सूरि जी ने इन्हं वाचना- 
चायं पद दिया भा) 

° मंडलेवर कंमास महाराजा पृथ्वीराज के प्रधान थे, ये दाहिमा जातिके ये! 
पुरातन प्रबंधसंग्रह गत 'पृथ्वीराजश्रभंध', धुथ्वीराज-विजय' श्रौर "पथ्वीराजरासो' श्रारि 
एतिहातिक ग्रंथों में इन का नमभश्राताहं । 


७६ हिद्स्तानी 


पद्प्रभ--“तो फिर श्राप ने कैसा शुद्ध उच्चारण ह !* यह्‌ श्राक्षेप कैसे 
किया?" 

सूरि जी--“महाशय ! पंडितो की सभा में शुद्धोच्चारण करना ह नोभास्पद हे 1" 

पद्मप्रभ--"तो क्या को एसा हुं कि मेरे बोल हए श्लोक में ्रदुद्धि निकाल 
सके 7? 

सूरि जी--"“यदि इतना ही घमंड हं तो उस श्लोक को फिर से बोचिए ।'' जना- 
दन, विद्यापति श्रादि राजपंडितों से कहा--'पद्यप्रभ श्लोक बोल रहाहे, ग्रापभीजरा 
ध्यान से सूने ! * ˆ 

इतने ही मे पदयप्रम मन ही मन कृढ्‌ कर उ्ंडता से बोलने लगा । सब सदस्यों 
कीसाक्षीसेसूरिजीने उस श्लोक मेँ दस श्रशुदधियां वतलाई श्रौर उस का शुद्ध उच्चारण 
इस प्रकार बतलाया --- 

प्राणार््नाहिस्यान्न पिबेच्च मद्यं ददेच्च सत्यं न हरेत्‌ परस्वम्‌ । 
परस्य भार्या मनसा न वादयेत्‌ स्वर्गं यदोच्छदिधिवलमविष्टम्‌ ॥ 

पद्मप्रभ कुचं लज्जित हो कर वोला, “इस वचन-चातूरी मे क्या रक्खाहं ! यह 
तो केवल भोलों को रठ्गना हं । 

सूरि जी-"शक्तिहोतोम्नापमभीरएेसा करं!" 

केमास-“श्राप लोगों ने पहले-पहल यह शुष्क वाद क्यों छेडा ? ग्रच्छा हो, 
किसी एकं विपय को प्राप दोनों मे से एक सज्जन स्थापित करे, रौर दूसरा खंडन करे ! 

सूरि जी--'पद्यप्रभ जी ! मंडलेइवर का कथन बहुत ठीक हू, श्राप किसी एक 
पक्ष का भ्राश्रय लेकर बोलिए 1 "" | 

पद्मप्रभ--'पृने की बातं तो बहुत सी हे पर उनमेसेमंकेवलएकही बात 
पूछता हूं, किं भ्राप ने 'दक्षिणवर्तारात्रिकावतारणविधि'" का परित्याग क्यों किया? 
यह तो भ्रनेक श्राचार्यो के सम्मत ह्‌ |" 





' देवमंदिरों मं भ्रारती उतारने कौ प्रथा बूत प्राचीन कालसेहं। श्रारती 
को वाहिनी श्रोर से घुमाने को दक्षिणावत्तं भ्रौर बाएं तरफ़ घ्‌माने को वामावत्तं कहते 
हं । चेत्यवासियो के समय मं दक्षिणावत्तं की प्रथा थी उसे बदल कर श्नी जिनदत्त सूरि 
जौ ने वामावत्तं को परिपाटी प्रचलित की । 


, पृथ्वीराज कौ सभा मे जेनाचार्यो के शास्वाथं ७७ 


सूरि जी ने. ““वक्रोक्त्यव निर्लोढियः'' की उक्ति के श्रनसार कहा--'क्या श्राप 
के कथनानुसार वहुजनसम्मत वस्तु को ही ्रादरणीय समना चाहिए 2 यदि एसा 
हीह तो मिथ्यात्वे काभीश्रादर करना चाहिए क्योकि उसे भी तो बहतो ने श्रपना रक्खा 
हं ।" | 

पद्मप्रभ-- 'वृद्ध-परंपरागत जो कभी हो हम उस काश्रादर करते हं।" 

सूरि जी--““चैत्यवासं (देवमंदिरों में रहना) तो वृद्ध-परंपरागत नहीं है, प्राप 
के पूर्वंजो ने उसे क्यो श्रपनाया ? 

 पडप्रभ--“चैत्यवास वृद्ध-परंपरागत नही हं--यह कंसे जाना ? " 

सूरि जी--'“भगवान्‌ महावीर के समौदारण या विसी जिनमंदिर मं गणधर 
गौतम स्वामी के भोजन-शयन का कहीं वणेन ्राया हं ? 

(चेत्यवासी लोग मंदिरों में ही निवास भोजन ग्रौर शयन करते थे जोकि शास्त्र- 
विरुद्ध था, इसी लिए यह प्रदन किया गया ।) 

इस ऋत का उत्तर न श्राने से लज्जित होकर पद्यप्रभ जी कहने लगे-- 
“कणे स्पृष्टः कटि चालयसि ? याने कान द्यूने पर कटि प्रदेश कौ हिलाना कहां का 
न्यायहै? मैनेतो पूछा था कि वृद्ध-परंपरागत दक्षिणावर्तारात्रिकावतारण विधिभ्रापने 
क्यों छोड़ी, पर श्राप ले चले चंत्यवास के प्रसंग को ।'' 

सूरि जी--मूखेचक्तं काष्टे च वक्रोवेधः क्रियते भ्र्थात्‌ मूखंमंडल ओरौर काष्ट 
मे टेढ़ा वेध किया जाता ह । क्या श्रापको यह न्याय यादनहींह ? श्रच्छा ! श्रव श्राप 
के विषय कोटही ले। दक्षिणावर््तारात्रिकावतारण विधि, वृद्ध-परंपरागत हं यह कंसे 
द्राना ? सिद्धातोंमेतोभ्रारात्रिकं दक्षिणावत्तं या वामावत्तंसे करना चाहिए, इस का 
कोई विचार नहीं ह । भ्रव प्रन यह्‌ होता ह कि पिछले बहुश्रुतो से श्रनूष्ठित विधि दक्षिणा- 
वत्तं थी या वामावत्तं ? इस संशय को दूर करने के लिए किसी युक्ति का ग्रनुसरण करना 
चाहिए । न शवमुष्ठिन्यायः कत्तंव्यः' (मुदं की वंद मुट्ठी खुलती नहीं) हठ नही कर कै 
युक्तियुक्त बात माननी चाहिए ।“ 

यह बात सून कर सभासद लोग कहने लगे--'पद्मप्रभे ! भ्राचायं श्री टीक 
कहते हँ 1" 

तत्पश्चात्‌ सभ्यो की सम्मति से सूरि जी नें प्रमाण-पृवेक धारा-प्रवाही शब्दो मे 


७८ हिद्ृस्तानी 


“वामावरत्तारात्रिकावतारण विधि"' सिद्ध कर के बताई जिसे सुन करसभोनेसूरिजीका' 
जयजयकार किया । इस का श्रधिकं विवरण प्रदयुम्नाचायं के 'वादस्थल' के प्रत्युत्तरं मे 
सूरि जीका बनाया हुग्रा श्रबोधोदय वादस्थल'' ग्रंथ मे देखना चाहिए । लेख-विस्तार 
के भयसे यहं नहींदेते ह्‌ । 

इतने ही में महाराजाधिराज पृथ्वीराज भी सभाम श्रा पहुचे ग्रौर सिंहासन 
पर वैठ कर पद्धने लगे--“मंडलेर्वर ! कहो, कौन जीता श्रौर कौन हारा ? "' मंडलश्वर 
नेसूरिजी की ्रोरश्रेगुली निदंश कर कहा--“ये जीते" । इसी से दईर्प्यावशा पद्मप्रभ 
वोले--““राजन्‌, मंडलेश्वर रिङवत लेने मे प्रवीण हु । गुणियों के गण-ग्रहण मे नहीं ।'' 
ग्रपनी निदा सुन कर मंडलेरवर कह्ने लगे--'"हे मूड ! भ्रभी कुछ नहीं विगडा, ये त्राचायं 
वेठे हं, सभासद भी उपस्थित ह, मे ने रिद्वतलेलीहंतोमें मौन धारण करताहूं । बडी 
खरी हो यदिभ्रापग्रवभी इन श्राचायं महोदय को जीत ले ! 


पद्मप्रभ मंडलेशवर कंमास को रुष्ट हुश्रा जान कर कदं सहम कर कहमै लगे~- 
“महानुभाव ! मेरे कथन का यह भ्राक्चय नहीं किभ्राप ने श्राचायंसै रिश्वतलेली 
ह, पर मेरा कथन यह हं कि श्रापके समभनेमेभूल हुई हं । इन प्राचायं जी ने.जबरदस्ती 
गला फाड़ कर समस्त श्राचार्यो के म्रभिमत दक्षिणावर््तारात्रिकाविधि' को भ्रमान्य 
ठहरा कर श्राप के हूदय में विपरीत विक्वास जमा दिया हं ।" 

यह्‌ सुन कर सुरि जी कहने लगे--“पद्मप्रभ ! यह्‌ विधि सब भ्राचार्योँ के सम्मत 
ह । राप का कथन सत्य नहीं हँ, क्योकि हमारे पूर्वाचायं ्रौर वतंमान ग्राज्ञानवर्तीं श्राचार्यो 
को यह मान्य नहीं ह ।'' । 

पद्मप्रभ--"क्या ्राप श्रौर श्राप के पूर्वाचायं, हमारे पूर्वाचार्यो से ग्रधिक ज्ञान- 
वानहं? जो उनके अ्रभिमत प्रथं को नहीं मानते?" 

सूरि जी-- "क्या श्रन्य श्राचायं हमारे ्राज्ञानुवर्ती श्राचार्यो से विशेषक्ञ ह जो 
हमारे भ्राचार्यो के सम्मत वामावर््तारात्रिकाविधि को नहीं मानते ।'" 


"इस को एकं प्रति श्री क्षमाकंल्याण ज्ञानभंडार, बीकनेर मं उपलब्ध हं । 
इस ग्रंथ का कुं परिचय “गायकत्राड श्रोरियंटल सिरी से प्रकाशित “जेसलमेर 
भांडागारीय ग्रंथानां सूची” मे छपा हं । 


, पृथ्वीराज की सभा मं जंनाचार्यो के शास्त्राथं ७९ 


इस प्रकार वक्रोक्तियों से सूरि जी ने महाराजा के समक्ष पद्मप्रभ जी को निरुत्तर 

कर दिया । 
 सैद्धातिक विषयों में श्रपनी दाल गलती न देख कर पद्मप्रभ ने महाराजा को 

प्रसन्न करने के लिए कटा--'यदिभ्रापकी भ्राज्ञाहो तो मे सवके मनोरंजनाथं कु कुत्‌ 
हल दिखलाऊॐं, जंसे अआ्ाकाश-मंडल से उतर कर म्रत्य॑त सुंदर विद्याधरी को भ्रापकी गोद 
मे बी हई दिखा सकता हूं । बड़े से वड़े पहाड को प्रंगुल प्रमाण बना कर दिखा द्‌ ? 
हरिहरादि देवौ को भ्राकाश मे नृत्य करते दिखला दू ? बड़ी-बड़ी तरगों वाले समुद्र श्रौर 
इस नगरी को श्राकाश में निराधार दिखला दुं ! 

इस कथन को सून कर सभासद लोग कहने लगे--“यदि प्रापने एसी ही कलापं 
सीखी हं तो फिर इन भ्राचार्यो के साथ शास्वाथे के पचड़ में क्यो पड़ ? महाराजा से 
इनाम पाने के लिए लाखों एंद्रजालिक सदा श्राते रहते हं । उन के साथ म्मापमभी म्रपना 
खेल दिखुति ! 

प्रसंगक् सूरि जी ने मूस्करा कर कहा--"राजपंडितो ! ये ्रपने को समस्त 
कलाग्रों मे पारंगत मानते ह, इस लिए सेद्धांतिक विषयो में पराजित हो जाने पर एद्रजालिक 
विद्या का ग्राश्रय दढन लगे, रतः ग्रब इन की दसी विद्या की परीक्षा की जाय ! 

पद्मप्रभ--"श्राचायं जी! हसते क्यादहं? यहहंसी का समय नहीं, परीक्षा 
का समयहं। यदि शक्ति हं तो सव लोगों के चित्त में चमत्कार पैदा करने वाला कोई 
कला-कौशल श्राप भी दिखलाइए, नहीं तौ सभा से बाहर निकल जाइए ! " 

° सूरि जी--'पहले तो श्राप को ही ्रपनी गवेपूणे एद्रजालिक विद्या दिखानी 

चाहिए ! फिर हम जंसा समयोचित होगा, करेगे" । 

कौतूहलप्रिय महाराजा ने इद्रजाल देखने की उत्कंठा से कहा-'पद्मप्रभ जी । 
प्राचायंश्री ने श्रनुमतिदेदी ह, श्रव शीघ्र ही स्वेच्छान्‌सार कोई चमत्कार दिखलावें ।'' 
पद्मप्रभ के पास दिखानेकोक्याधराथा? वह्‌ केवल लंबी-चौडी हाँकने मेही कुशल 
था। सूरि जी के पुण्य-प्रभावसे भ्राकल-व्याकूल होकर पद्मप्रभ कहने लगा-“श्राज 
रातकोदेवीकी पूजा कर भ्रभीष्ट देवता का भ्राह्वान करके एकाग्र चित्तसे मंत्रों का ध्यान 
करूगा भ्रौर कल प्रातःकाल श्रनेक प्रकार के इद्रनाल दिखलारेगा ! 

इस कथन से पद्मप्रभ की पोल खुली जान कर सभासदों मं हसी के फव्वारे छटने 


८० हिद्स्तानी 


लगे । सव लोगों ने दुरवक्यि कहु केर उस की हंसी उड़ाई । 

प्रद्यप्रभ ने श्रपना उपहास होते देख सूरि जीसे कहा---“यदि श्राप भलेहतो 
ग्रवभी कुं दिखलाएं { " सूरि जी मुस्कुराते हृए कहने लगे-- श्रच्छा ! पहले यह्‌ 
तौ बतलाग्रो इद्रजाल किसे कहते ह?" 

पद्यप्रभ---“श्राप ही बतलावें ! " 

सूरि जी--मूखंराज ! क्या इतना भी नहीं जानते कि अ्रसंभव वस्तु की सत्ता 
के भ्राविर्भाव को इद्रजाल कहते ह ? क्या भ्राप ने हमारा एक इद्रजाल श्रभी नहीं देखा ? 

पद्मप्रभ--कौन सा?" 

सूरि जी--श्रमीजोभ्रापके सामनेह्ुग्रा हे ।"' 

पदमप्रभ--“वह्‌ क्या ? 

सूरि जी--"महानुभाव ! क्याभ्रापने यह्‌ बात स्वप्नमं भी सोचीथीकि 
वड़ी-वड़ी गही पर वैठनेवाला मे, महाराज पृथ्वीराज की सभा में इस प्रकार पगजित हो 
कर हास्यास्पद होगा ! परंतु देवयोग से वह ग्रसंभव बात भी हमार उपस्थिति में 
तुम्हारे लिए संभव हो गई । क्या यह्‌ इद्रजाल नहीं हं ?" 

पदयप्रभ श्रपने उपहास की परवाह न कर के ईष्याविश महाराजाधिराज से कहने 
लगे--“श्राप ने भ्रपने प्रतुल पराक्रम से ग्रनेक प्रतापी राजाग्रों को पराजित कर उन्ह 
प्राज्ञाकारी वना लिया हं, समस्त भूमंडल मे श्राप ही ब्रद्वितीय शासक ह, ग्रतः श्राप युग- 
प्रयान हं । परंतु बड़ ग्राइचयं कौ बात हं कि भ्राप के रहते हुए ये सूरि महोदय भट लोगो 
दारा श्रपने को युगप्रधान' घोपित कराते हं ।'' 

महाराजा ने पूदा--“युगप्रधान शब्द काक्याश्रथंरहं ?" 

पदयप्रभ ने म्रपना मनोरथ पूणं होते देख कर तत्काल कटा--““्युग ्र्थात्‌ काल, 
प्रधान सर्वोत्तिम । भ्र्थात्‌ वत्तंमान काल में जो सर्वोत्तम हो वही युगप्रधान हँ । श्रब सोचें 
कि युगप्रधान भ्रापहंकियेहं ?' 

सूरि जी-“ राजन्‌ ! श्रपने-श्रपने श्रद्धेय के प्रति सव लोग सम्मान-सूचक शब्द 
व्यवहार करते हं, इस मे क्या बुराहं ? जिस प्रकार भ्रापे को, मंडलेदवर कैमास श्रादि 
ग्रादर-सूचक शब्दो से संबोधन करते है, उसी प्रकार भक्त लोग भी ्रपने गुरुग्रों को योग्य 
विशेषण दे तो क्या ग्रनचित ह? 
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महाराजा ने-पद्यप्रम के रर्ष्याभाव को जान लिया, उन्हों ने कहा--"“हां, यह तो 
लोकाचार ह । इस में कोई हरज नहीं ! पंडितो ! इन दोनों विद्वानों की विद्रत्ता की 
परीक्षा कर लीजिए । इनमें जो प्रधिक योग्य हों उन्हें जयपतच्र दिया जाय ।'' पंडितो 
ने कहा--महाराजाधिराजं ! हमने तो इन की परीक्षा कर ली है, न्याय, व्याकरणादि 
सभी विपयों मं जिनपतिसूरिजीही प्रौढ विद्वान्‌ ह; फिरभीग्राप की श्राज्ञा से इन दोनों 
के साहित्य-विषयक ग्रनुभव की परीक्षाकरलेते हु ।'' 
र तत्पर्चात्‌ राजपंडितो ने सूरि जी ग्रौर पद्यप्रभ के प्रति कहा--“राजा पृथ्वी- 
राजनं "मानकः नाम द्वीपपति को जीत लिया इस विषय को लेकर कविता बनाइए ! "' 
सूरि जी ने तत्काल फ़रमाया -- 
यस्थान्तर्बाहुगेहं बलम्‌तककुभः श्रीजयश्रीप्रवेश्े । 
दीप्रप्रासप्रहारप्रहतघटतटप्रस्तमुक्तावलोभिः ॥ 
नूनं भहानकीयं रणभुविकरिभिः स्वस्तिको प्रितोच्चः । 
° पुथ्वीराजस्थ तस्यातुलबलमहसः कि वयं व्णयामः ॥ 
ग्र्थात्‌--'श्रतुलवल राली महाराज पृथ्वीराज का हम कहां तक वणन कर जिन्होंने 
श्रपने संन्यवल सं तमाम दविशाग्रों को जीत लिया हं; म्रतएव जय्रलक्ष्मी ने प्राकर इन 
की भुजाग्नों को श्रपना घर वना लिया हु । जव सवंप्रथम नवोडा वधू घरमेंत्रातीहं 
तब गृहद्वार मं स्वस्तिक किया जातादहै, वसे ही इन की भुजाग्नों मं जयलक्ष्मी के प्रवेश 
के समय रणभूमि में भहानक राजाके हाथियों ने तीखे भालोकी मार से फटे हुए ्रपनें 
कूं भैस्थल से निकलते हुए गजमुक्ताग्रो से स्वस्तिक कियाह्‌ ।'' 
॥ इस इलोक को पठ कर सूरिजीने इस की विस्तृत व्याख्या कौ । देखा-देखी 
पद्मप्रभ ने भी पूर्वापिर विना सोचेही शीघ्रता से पचि चरण वाला रलो कह सुनाया । 
सूरि जी ने कहा--'पंडित महानुभावो ! भ्राज तक इलोक तो चार चरणोकाही देखा 
ग्रौर सूना है, इन पांच चरणों वाले इलोक-रचयिता पंडिनशेखर (! ) की बलिहारी 
हं ।'' फिर सूरिजी ने उस इ्लोक की पाचि ब्रशुद्धियों का दिग्दशेन कराया । 

, भ्रषने इलोक की अ्रशुद्धियां सुन कर सूरि जी को नीचा दिखाने कौ इच्छा से पद्म- 
प्रभ ने कहा--“यस्यान्तर्बाहुगेहं' श्लोक इन कौ तात्कालिकं रचना न हौकर पूवे श्रभ्यस्त 
हं ।" 
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पडितों ने कहा-“श्राप धैयं धारण करे! व्यथं की टीका टिप्पणी न कर 
श्राप दोनों पृथ्वीराज की सभा का गद्य मे वणेन करे पंडितो के कहने पर सूरिजीने मन 
ही मन विचार कर सभामंडप की कल्पना कर खड्या से जमीन पर लिखना प्रारंभ 
किया । 

चञ्चन्मेचकमणिनिचयरुचिररचनारचितकुद्िमोच्चरन्‌ मरीचिप्रपञ्चखचित- 
दिक्‌चक्रवालम्‌ सौरभभरसम्भूतलोभवशबम्श्नभ्यमाणभद्धारभृतभुवनभवनाभ्यन्तर भूरि- 
्रमरसम्भृतविकोर्णकुयुमसम्भारविश्राजमानप्राद्कणम्‌, महानील श्यामलनीलपटरचेलोल्ल- 
सदुल्लोचाञ्चललभ्बमानानिलविलोलबहलविमलमुक्ताफलमालाकुलितजलपटलाविरलस - 
मुरज्बलप्तलिलयारम्‌, दिग्विक्षिप्तवलक्षचक्षुः कटाक्षविक्षेयक्षोभितकामुकपक्षामुक्तमौक्ति- 
कादयनघपञ्चवर्णान्रत्नरत्नालङार विसरनिःसरत्‌किरणनिकुरम्बचुम्बिताम्बरारनब्धनिराल- 
म्बनविचित्रकर्म, प्रविकतकुपुमायुधराजवानीविलासवारविलासिनीजनम्‌, क्वचिच्च्‌- 
ताङ्‌ ररस्वादमरकलकण्डरवतमाना नवगीतगानकलाकुश्ञलगायकजनप्रारन्धललितका- 
कलोगेयम्‌, कंवचिच्छचिचरि त्रचारुवचनरचनाचातुरीचञ्चुनीतिन्ञास्त्रविचारविचक्षण- 
सचिवचक्रच्यमागाचारानाचारविभागम्‌, क्वचिदासीन्नोदामप्रतिवाद्यमन्दमन्दभिदुरोद्य- 
दनबयहूयक्षमग्रनि्यासुन्दरीचुम्ब्धमानावदातवदनारविन्दकोविदवुन्दारकवृन्वम्‌, उदत- 
कल्धरविविधमागधवण्यं मानोदुवुरधेयगाम्भीर्योदार्यवद्धिष्णु, सुधाधामदीधिति साधारण- 
यशोराक्ियवलितवसुन्धराभोगनिविशशमानसामन्तचक्रम्‌, प्रसरन्नानामणिकिरणनिकरविर- 
चितवावश्रासनप्हासनासीनदोदण्डचण्डिमाडम्बर खण्डिता -खण्डवरिभूममण्डलनमन्म- 
णडलेदवरपटलमस्तको्टकिरोटतटकोटिसंटकविघटितविसंकटयादविष्टरभूपालम्‌, धिच, 
उद्यानमिव पुन्नागालङ्कृतम्‌, श्रीफलोपञ्मोभितं च महाकवि काम्यमिव वर्णनीय वर्णा- 
कोणम्‌, वपल्जितरसं च सरोवरमिव राजहंसावतंशम्‌, पद्मोपरोभितम्‌, पुरन्दरपुरमिव 
सत्येऽधिष्ठितम्‌, विबुधकुलसंकुलं च॒ गगनतलमिव विलसन्मद्धलम्‌, कविराजितं च 
कान्तावदनमिव सदलङ्ारम्‌, विचित्र चित्रं च ।" 

ग्र्थात्‌--'"राजा पृथ्वीराज का सभामंडप कंसा ह ? चमकती हुई सुंदर मणियों 
से इस की भीत श्रौर श्रंगन बनाए गए दह । उन्हीं मणियोंकी रुचिर रचना से रचित 
फ़दे से निकलने वाली किरणों से इस के चारों श्रोर दिश्ाएं जगमगा रहीहै। जिनकी 
सुगंध के लोभ से भ्रागत भ्रमरोके गुजाररवसेसारेही सभाभवन का मध्य भाग भर गया 
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- ह; एेसे फूलों के गुच्छे समामंडप के प्रांगण में विखरे हुए ह । इस सभा मेँ नीले रंग का 
रेशमी शामियानः तनाहृग्राह । हवा से हिलती हुई उस के चारौ तरफ़ की चंचल मुक्त 
मालाएं एसी प्रतीत होती हं मानो किसी जलाशय के चारों श्रोर निमंल जलधारा टषकती 
हो । जिस मं कामदेव कौ राजधानी के उपयुक्त सुदरी वेर्याएं विद्यमान ह उन के सुंदर 
कटाक्षो से कामीजनों का हूदय क्षुब्ध हो रहा हं । वेश्याभ्रों के धारण किए हुए अ्रनैक 
वरण "वाले रतजटित ग्राभूषणों से विर्फुरित रग-विरगी किरणो के समूह्‌ से निरालवदही 
प्रकाश मे चित्रकारी-सीदहोरहीरहं। सभाभवन मे किसी स्थान पर ग्राम की मंजरी 
खाने से मस्त हुई कोयल के केलरव के समान संगीतकलः मे निपृण कलावत लोगों सं 
सदर गायन कियाजारहाह। कही पर सदाचार-संपन्न मुदर वचनो की रचना-चातुरी 
प्रसिद्ध नीतिशास्त्र को विचारनं म विचक्षण, मंत्रिमंडल भ्राचार-श्रनाच।र का विवेचन 
कररहाहं। इसीसभामं किसी स्थान पर उत्कट प्रिवादिया का परास्त करनं मे समथं 
उत्तमोत्तम समस्त विद्याएं जिन की जिह्वा पर नृत्य कर रही ह, एेसा विहदूवंद विद्यमान 
हं ॥ यहां पर डद्धत कंधरा वाले श्रनेक मागध, राजाग्नों की धीरता गंभीरता श्रौर उदारता 
का व्याख्यान कर रहहं । चंद्रमा के समान रवेत य द्वारा धवल की हई पृथ्वी को भोगने 
वाले ग्रनेक छोटे बडे सामंत राजा श्रा-ग्रा कर जिस में प्रवेश कर रहे हं । जिसमे राजा, 
नानावणं कौ मणियो के जड़ाव से बनाए हुए इद्र धनृषाकार सिंहासन पर वंठ हुए ह । 
जिस ने स्रपने बाहुबल से समस्त शत्रु-समुदाय को छिन्न -भिन्न कर दिया ह एसे राजा पृथ्वी- 
राज के चरणकमलं मे श्रनेकं राजा लोग किरीट मुकुटाच्छादित मस्तक को भकाते हं । 
जेर वगीचा पृन्नाग भ्रौर श्रीफल के बगीचों से शोभित होता हं वेसे ही यह सभा-भवन हस्ति 
तुल्य पृष्टकाय पुरुषों तथा लक्ष्मी के वभव से शोभित ह । जिस प्रकार महाकवियो का 
काव्य व्याख्या करने योग्य वर्णो से पूणं तथा हास्य, श्छरुगार, करुण ग्रादि रसो से युक्त रहता 
हं--उसी तरह यह सभाभवन ब्राहमण, क्षत्रिय भ्रादि वर्णो से युक्त हं तथा ब्रभिलाषा 
को व्यंजित करने वाला ह । जैसे सरोवर की शोभा, राजहंस ग्रौर कमलो से होती हं 
वैसे ही श्राप के सभाभवन कौ शोभा राजा ग्रौर पद्मा(लक्ष्मी)सेहं। इंद्र की नगरी श्रमरावती 
मे कोई भी मिथ्याभाषी नहीं हौ तथा सदेव उस में देवताग्रों की भीड़ बनी रहती ह ; वैसे 
ही इस भवन मे सव सत्यवक्ता हे ग्रौर दस मं विद्वानों की सदव भीड़ लगी रहती हं । 
ग्राकाद मं जिस प्रकार मंगल श्रौर शुक्र नाम के ग्रह्‌ गोभावृद्धिकरतेहं वेसेहीभ्रापकी 
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सभा में गायनादि मांगलिक कायं तथा कवि लोग दोभा बढ़ाने मेहेतुहे। कांता के मुख 
की शोभा प्रच्छे-प्रच्छे ग्रलंकारोसे ह त्थव टस सभामंडप की शोभा भी सुदर सजावट 
सेहं । विविध प्रकार के चित्रो से यह्‌ चित्रित हं ।'' 
सूरि जी दस प्रकार का धारावाही वणन कर रह्‌ थे, तत्र बीचही में राजपंडित 
वलं, “पकते हए ञ्ननाज कं एक दान कौ तरह हम नं श्राप की साहित्यिक योग्यता पहिचान 
लीहं। श्रव भ्राप कृपया इस वणन कोत्रंतिम क्रियापदे देकर समाप्त कीजिए ! सूरि 
जी ने तत्काल सभावणनात्मकः निवंध का उपमंहार इस प्रकार कर दिया :-- 
श्रीपुभ्वोराजसभामण्डपमवलोक्य कस्य न चित्रीयते । 
ग्र्थात्‌--'“मटाराज पृथ्वीराज के ए सभामंडप को देख कर किस पुरुप का चित्त 
ग्रार्चयेमग्न नही होता ।'' सूरि जी से यह वणेन व्याख्या-सहित रवण कर पंडितमंडली 
ग्राठ्चयेसगन हौ कर सिर धुनने लगी । 
पद्मप्रभ ने कटा--'यह रचना कादंबरी, वासवदत्ता ्रादिसे ली हुई जान पडती 
हे 1'' पंडितो ने उत्तर दिया--“वस ! चप रहिए ! कादवरी श्रादि ग्रंथः हमारे ग्रच्छी 
तरह परिसीलन किण हूए हं एमी व्यथं की वाते कह कर क्यों हास्यास्पद बनते हँ ।'' 
पितो ने मूरिजी को लक्ष्य कर्‌ कटा श्रव श्राप प्राकृत भाषा से द्वयथेक गाथा 
रच कर महाराज पृथ्वीराज क श्र॑तःपुर ग्रौर वीर योद्धा्नों का वणन करं । सूरिजीने 
तत्काल यह गाथा कह सुनाई :-- 
वर करवाला कुवलय पसाहणा उल्लसत सत्तिलया । 
सुंदरि विदुव्य मरिद मंदिरेनु हासहंति भडा॥ „ 
प्र्थात्‌--“हे राजन्‌, प्राप के महल मे सुंदर हाथों वाली कमल के फूलों से श्युंगा- 
रित ललाट तट पर केसर कस्तूरी के तिलक धारण करने वाली सुंदरियां विराजमान 
हं ।'' या "श्रच्छे-म्रच्छ खङ्खधारी भू-मंडल के श्रलंकार, जिन की शक्ति-लता दिनोंदिन 
वदृ रही हे, एेसे शूरवीर योद्धा राप के महल में सुंदरियों के ललाटस्थ बिद की भाँति 
रोभायमान हें 1" 
इस गाथा की व्याख्या सूरि जीने वड़े विस्तारसे की । पूज्यश्री का पांडित्य- 
प्रवचन सुन कर सभी लोग उन की श्रोर श्रद्धा-पूवेक निहारने लगे । एसा देख कर पद्यम- 
प्रभ ने कटा--"ग्राचायं जी ! मेरे साथ वाद गुरू करके ्रब दूसरों के भ्रागे श्रपनी विद्ठत्ता 


, पुथ्वीराज की सभा में जेनाचार्यो के शास्त्रा ८५ 


दिखाते हौ ?” सूरि जी ने तत्काल ही नंदिनी छंद मं एकं रलोके वना कर कहा-- 
पुथिवोनरेद्रसमुपाददे रिपोरवबोधनेन महासिन्धुरावली । 
भवता समोपमनुतिष्टता स्वयं नहि फल्गुचेष्टितमहोमहात्मनाम्‌ ॥ 
ग्र्थात्‌--“हे पृथ्वीराज ! श्रापने शत्रुं को क्रंद कर के हाथियों की कतार 
छीन ली, महापृरुपों का पुरूपाथं कभी व्यर्थं नहीं जाता ।'" भ्रौर पद्मप्रभ से “इस नृतन 
रलोकै काचछंद कौनसा?" पूछा, उसे निरुत्तर देख कर राजपंडितों ने कहा-- 
“टस ्रज्ञानी के साथ संभापण करना निरर्थक हं । अ्रवम्राप खड्बंध चित्रकाव्य रचना 
कर दिखयीवें ।" | 
सूरि जीने उसी समय जमीन पर तलवार कं) रेखा वना करदो श्लोकों द्रारा 
उस की पूति कर दी-- 
लसदयज्ञः सिताम्भोज-पुणं सम्पूणं विष्टपं । 
पयोधिसम गाम्भीय-धौरिमा धरिताचल ॥१॥ 
भललाम विक्रमाक्रान्त-परक्ष्मापालमण्डल । 
लब्धप्रतिष्ठभूषाला-वतीमव कलामल ।\२॥ 
र्थात्‌- श्राप के निर्मल यलःसरोजस साराजगतमभराहं। श्राप गभीरता 
मे समुद्र के समान रौर धैय मे समुद्र जसे ह । ग्रपनेप्रंसनीय पराक्रम से भ्रन्य्र नृपतियां 
को दवा कर भ्रापनं विव मप्रतिष्ठाप्राप्तकी ह । हं कलाविद्‌ राजन्‌ ! श्राप चिर- 
काल पृथ्वी का शासन करते रह्‌ !" 

० इस चित्रकाव्यको सुन कर सभी पंडित सूरिजी की प्रशंसा करने लगे। इर्षा 
पदप्रभ ने पंडितो स कहा--“हजार मुद्रा मे भी दे सक्ता हूं, मेरी भी प्राप लोग प्रशसा 
केरे ' ' एसी ऊटपटांग वाते सून कर मंडलेश्वर कंमास चुप न रहं सके, उन्हो ने पद्मप्रभ 
से कहा--"“रे मृडिक ! महाराज पृथ्वीराज कै सामने यद्वातद्वा बोलते तुभ लज्जा नही 
ग्राती ?." 

यह सारा दृश्य देख कर महाराजा पृथ्वीराज कहने लगे--- श्राप सभ्यो को सम- 
दृष्टि रखनी चादिए ! इस विचारे को भी बोलने का मौक्रादं।' 

मंडलेर्वर ने कहा--'"राजन्‌ ! यह क्या बोलेगा ? कु ज्ञान भी तो नीं हं ।'! 

महाराजा ने कहा--“श्राप का कहना यथाथ ह, यह तो इस की प्रकृति ही कह 
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रही हं । पर हमारी न्यासमयी सभा में किसी को पक्षपातादि का श्राक्षेप लगाने का श्रवसरं 
न मिले, इस लिए सव विषयों में पद्यप्रभ की भी परीक्षा करनी चाहिए 1 
पंडितो ने कहा--"कृपानाथ । पद्यप्रभ को कविता करने का ज्ञान नहीरहै, 
ग्राचायं-रचित शलोको मे यह छंद भी नहीं पहचानता । ग्राचायं श्री नें तकं श्रौर युक्तियों 
से वामावतं श्रारात्रिक ग्रवतारण' को सिद्ध कर इसे निरुत्तर कर दिया । यह तकंशास्व 
रो विल्कुन श्रनभिन्ञ हं । इसे भ्राता है--केवल विरु बोलना । सैर, जोहो; हम 
श्रीमान्‌ की श्राज्ञा से सविशेप रूप से समान बरताव करेगे । भ्रच्छा भ्राचायंजी ! ग्रौर 
पंडित पद्मप्रभ जी! श्राप निम्नोक्त समस्यापूर्ति करें -- 
चकतंदन्तद्रयमज्‌नःशरः क्रमादमुं नारद इत्यमोधिसः 
सूरि जीने कटाः-- 
चकत दन्तद्रयमजुनः हरः कमादमुं नारद इत्य बोधिसः । 
भूपाल सन्दोह निसेवितक्रम-क्षोणीपते केन किमत्र संगतम्‌ ॥ 
पंडितो नें कहा--'श्राचायं जी ! एमी समस्यापूति से कोई लाभ नही । 
परस्पर श्रसंगत पद का समस्यापूति के रूपं मे उत्तर पानके लिएही हमने भ्रापसे पा 
था। प्रापनं उसी कौ पूतिं मे लगा दिया। सरस काव्य-रचना की श्रपेक्षा असंगत दोष 
को हटा कर सगत बनाना ही तो समस्यापूतिं कौ कटिनता हं ।" 
सूरि जी--' महानुभावो ! इस प्रकार की भी तौ समस्यापूतिं होती हं । 
देखिपए--एक वार राजा भोज कौ सभा मं विदेशी पंडित ने समस्या-पूति के लिए निम्नोक्त 
तीन चरण कहु-- साते भवतु सुप्रीता", "वद्य चित्रक नागरैः", श्राकराडे नवका पान्ति 
इति । भोज कौ सभा कै राजकीय पंडित ने देव कि तेन सङ्खतम्‌' कह कर समस्यापूर्ति 
कर दी ।'' 
पंडित--हां ! इस प्रकार भी समस्या पूणं की जाती हु, परंतु पद्मप्रभ जेसों 
के लिए । प्राप जसे काव्यरचना की शक्ति रखने वालों के लिए यह पूति शोभास्पद नहीं 
हं ।'“ एेसा सून कर पूज्य श्री ने क्षण भर गंभीरता-पूवंक सोच कर इस प्रकार की पद- 
योजना कर सुनाई -- 
चकतदन्तदयमरजुनः शारः, कीर्त्या भवान्‌ यः करिणो रणाङ्कणे । 
दिहृक्षया यान्त मिला स्थितोहरिः क्रमादमुं नारदहइत्यबोधिसः ॥ 
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` म्र्थात्‌- “रणांगण में भर्जुन ने श्रपने तीक्ष्ण बाणो से हाथी कँ दोनों दांत काटे । 
ग्रौर हे राजन्‌ ! श्प ने अपनी धवलकरीतिंसे रणांगण मं हाथीके दतं को भौ मात 
कर दिया (ब्र्थात्‌-सत्रुप्रों को हराने से फली हई श्राप की कोतिं हाथी दाति से भी ग्रधिक 
उज्ज्वल ह) । पृथ्वी पर स्थित श्रीकृष्ण ने श्राकाड मागं से भ्राते हए नारद को एकाएवः 
नहीं, क्रम-क्रम से जाना किं यह्‌ नारद हं ।'' 
इस की व्याख्या सुन कर श्रार्चथे-रस में सराबोर राजपंडितों ने कदा-- 
“श्राचायं जी ! भगवती सरस्वती की श्राप पर वड भारी कृपा हं । श्राप जिस विषय 
को लेते हे उसी मे भगवती श्राप का साहाय्य करती है ।' 
जिनमतोपाध्याय--' पंडित महोदयो ! प्रापि लोगों का यह कथन भ्रक्षरशः 
सत्य हं । इन पर यदि श्री वाग्देवी प्रसन्न न होती, तो प्राप सरस्वती-पृत्र विद्ठानौसे इन 
की कंसे मुलाक्रात होती ?" 
फंडितो ने पद्यप्रभ से कहा--महाशय ! प्राप भी कद कहिए ।'' 
पद्मप्रभश्राप एक क्षण ठह्रे, मे कद सोच रहा हूं ।'' 
पंडितवगं--“श्रच्छा छः मास तक सोचते रहिए ! " 
फिर मंडलेश्वर से कटा--“कंमास जी ! श्रापने श्री जिनपति सुरिजीके समान 
कोई विद्वान देखा ?" 
कंमास--“श्राज तकं नहीं देखा ।'' 
महाराजा पृथ्वीराज ने सामने के तवेले मे कंधे हुए घोड़ों कौ ्रोर प्रंगुली निदे 
कर कटहा--“्राचायं श्री इधर देखिए, ये हमारे प्रधान घोड़े किस प्रकार उचछल रहे हं 
घ्र का वणेन करे ! "' 
सूरि जीने कु सोच कर कहा--"“राजन्‌ ! सुनिए-- 
ऊर्दस्थितश्नोत्रवरोत्तमाङ्धा जेतुं हरेरश्वमिवोत्तरङ्धाः । 
खमुतप्लवन्ते जवनास्तुरङद्कास्तवावनीनाथ यथा कुरङ्धाः ॥ 
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प्रथ--^हे पुथ्वीपते ! भ्रापके ये तेज घोडे हरिणो की तरह भराकाशकीम्रौर्‌ 
उचछलते हँ । इन के कान खड़े ह रौर मस्तक ऊंचे हँ । मालूम होता ह किये ऊँचे हा- 
कर सूरज के घोड़ों को जीतना चाहते हँ 1" 

इस श्रथं को सुनने से प्रसन्न हुए राजा को देख कर पंडित लोगो ने कहा--भ्राचायं 
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महोदय ! उदयभिरि नामक हाथी पर बैठे हुए महाराज पृथ्वीराज किस प्रकार शोभते 
हं 2” पूज्यश्रीने मन दही मन कल्पना करके कटा- 
विस्फूजदन्तकान्तं लसदुरुकटकं विस्फरद्धातुचित्र- 
पादैविश्राजमानं गरिमभ्‌तमलं शोभितं पुष्करेण । 
पथ्वीराजक्षितीशोदयमिरिमभि विन्यस्त पादो विभासि 
त्वं भास्वान्‌ध्वस्तदोषः प्रबलतरकराक्रान्तपुथ्वी भृदुच्चंः ॥ 
ग्रथं--"हे पृथ्वीराज भूपति ! ग्राप जब ग्रपनं उदयगिरि नामक हाथी पर 
ग्रारूढद्‌ होते हं, तव म्राप की शोभा उदयाचल पर स्थित मृयं की भाँतिहो जाती ह । 
सुनहरी कडों वाले हाथी सू्यकिरण से चमचमाते हुए उदयाचल कौ तरह शोभित 
ह । जसे उदयगिरि गेरु श्रादि नाना रंग-विरंग खनिज पदार्थो से मनोहर लगता हं वंसे 
ही हाथी श्रपने गरीर पर की हुई सजावट ग्रौर्‌ संदर चित्रकारीसे। यह श्रपने चार 
चरणों से ग्रच्छा लगता दहं ग्नौर वह्‌ श्रास-पासके छोटे पटाडोंस। दोनों दी गुरुता 
(भारीपन) को चिएुहुएहं। पवत कमल ्रौर जलाशयासे सुंदर हे, गजद्र शुरादंड 
से। हे राजन्‌ ! श्राप निर्दोप ग्रौर देदीप्यमान हे, सूर्यं चमकीला प्रौर रात्रि को मिटाने 
वालाहं। श्राप ने अपने प्रवल भूजदडों से वड़े-बड राजाश्रा को दवा लिया, म्रौर सूर्य 
ने श्रपनी किरणे, बड़ ऊचे-ऊॐचे पवंतो पर पहुंचा दी हं }" 
यह इलोक दो श्रथं वाला । सूर्यराजा, पवेत ग्रौर हाथी इन की समता इस 
इलोक में बतलाई गई । 
इस इलोकं क्रा भावार्थं सुन राजराजंइवर श्रत्यत प्रसन्न हए । राजपंडितों ने 
भी कटा--" नृपते ! सवंदेशो मं प्रपने विद्यावल से राजाग्रों के पास स्वणंपट (पदव) 
पाए हुए जो विद्वान्‌ है उन सव से भी व्याकरण, धर्मशास्त्र, साहित्य, तकं, सिद्धांत श्रौर 
लोक-व्यवहार को जानने मेँ ये भ्राचायं बढृ-चढ़ हं । एसी कोई भी विद्या नही, जो इन 
के मुख-कमल मं विराजमान न हुई हो 1" 
ग्रसहिष्ण्‌ पद्मप्रभने श्रपने करने कौ समस्यापूतिकोविनाकिएहीसूरिजीकी 
ग्रालोचना करनी प्रारंभ कर दी--"राजन्‌ ! कलहप्रिय मनुष्यों के पासविद्याकान 
होना ही भ्रच्छा है, क्योकि वे विद्याबल से कलह कर उलटा वुरा श्रादर खडा करते है । 
कहा हं कि-- 


. पृथ्वीराज की सभा मं जेनाचार्योंके शास्त्राथं ८६ 


विद्या विकादाय धनं मदाय, प्रज्ञाप्रकर्षा परवञ्चनाय 
श्रभ्युन्नतिर्लोकपराभवाय, येषां प्रकाशे तिभिराय तेषां ।' 
यह इलोक सून कर मूरि जीने कहा--"भद्र पदमप्रभ ! यदिश्रापरुष्टनहों 


तो हम एक हिति कौ बीत कहं !"' 


उस नं कहा--""कहिए ! " 
स्रि जीने कटा--"इस प्रकार का श्रशुद्ध उच्चारण करते हुए देख कर भ्रन्य 


लोग क्या समभेगे, किं उवेतांम्बर साधुग्रो को शु बोलना भी नहीं राता । श्रतएवे कम से 
केम लोकोपहास से बचनेके लिएतो भ्रव से प्रजाप्रकषंः परवच्चनाय-"येषां प्रका- 


शास्तिमिरायतेषाम्‌' एसा उच्चारण किया कर ।'' 


ग्रौर टस प्रसंगमेभ्रापने जो विद्या विवादाय" इलोक कहा हं वह श्रप्रासंगिक हं 


क्योकि हमने श्रापको शास्त्राथं करने का ्राह्ान नहीं दिया; प्रापनेहीतो फलोधी 


मे श्रावकं के समक्ष कहा कि, “्रपने गरु को लाश्रो ! मे जीत लूंगा" कंधा हिलाते हए 
पद्यप्रभ कटने जगे--'हां, मँ ने कहा था ।'" 


सूरि जी-- किस दक््ति कै भरोसे पर ? 

पद्यप्रभ--“म्रपनी निजी शक्ति के भरोमे पर ।'' 

सूरि जी-- श्रव ग्राप कौ वह्‌ शक्ति कहां चली गई, क्या उसे कौवे खा गए ?" 
पद्मप्रभ--नही, नहीं ।'' 

सूरि जी--"तो फिर गई कहां ?" 

पद्यप्रभ--'मेरी भृजाग्रों मे विद्यमान हु, परंतु बिना श्रवसर प्रकारित नहीं 


की जाती 1 


सूरि जी--'भ्राखिर उस के प्रकादान का ्रवसर कव श्रावेगा ?" 
पद्मप्रभ--'श्रभी हं ।'' 

सूरि जी-- तो फिर विलंब क्यों ?' 

पद्मप्रभ-- महाराजा कौ प्राज्ञा लेकर अ्रभी प्रपनी हवित प्रकट करता हूं ।'' 
सूरि जी-- शीघ्रता कीजिए ।"' 

इस गरमागरम बहस के पदचात्‌ पद्यप्रभ सोचने लगा श्रव तो जिस किसी उपाय 


से श्रपनी मानरक्षा करनी ही पड़गी, भ्रन्यथा लोगों के भ्रपवादसे इस देश मे रहना भी 


१२ 
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दुरवार हौ जायगा ! फिर करूंभी क्या ? भ्राज तो सब काम उलटा ही उलटा हौ रहा 
हँ । इन्होंने तो श्रपने विद्याबल श्रौर वचन-चातुरी से सब लोगों को प्रभावित कर लिया 
हं । सोचते-सोचे भ्राकिर एक उपाय हाथ लगने से महाराजा से कहा--'ुथ्वीपते । 
मे न छत्तीस प्रकार की शस्त्रविद्या श्रौर मल्लविद्या का ग्रभ्यासं कियाह; इसलिए इन 
प्राचार्य के साथ मेरी कुरती करा दीजिए ।'“ महाराज पृथ्वीराज जेन साधु्रों के प्राचार 
व्यवहार से श्रनभिज्ञ थे, ग्रौर मत्लविदयया देखने की उत्कंठा से उन्हो नं सूरिजीकीग्रोर 
दृष्टिपात किया । 

सूरिजीने प्राति ग्रौर चेष्टा से महाराजा का श्रसिप्राय जान कर कटा-- 
"राजन्‌ । वाहुयुद्ध प्रादि कौ क्रीड़ाएं हाथियोंकीहं। वे श्रपने शुंडादंडसे भ्रंधे जोर 
की श्राज्ञमायश किया करते ह । एक-दूसर से गले चिपट कर जूना बालकों के लिए शोभा- 
स्पद ह, बड़ों के लिए नहीं । शस्त्र लेकर परस्पर लडते हुए राजपूत ही ग्रच्छे 
लगते हं ब्राह्मण नहीं । दंत-कलह्‌ करना वेश्याग्नो का काम हं राज-रानियों का नही । 
ग्रतः श्राप ही बतलादरएं कि पद्मप्रभ का यह्‌ आह्वान हम कंसे स्वीकार कर सकते है-- 
यह्‌ हमारा काम ही नही ह्‌ । विद्वान्‌ लोग तो शास्र एवं बुद्धिवल से ही उत्तर प्रव्युत्तर 
करते भ्रच्छे लगते हं ।' 

सूरिजीके इस कथन के बीच हौ मं राजपंडित भी महाराजा से कहने लगे-- 
““राजेरवर ! हम पंडित लोग विहत्ताके गुणसेही म्राप श्रीमान्‌ से ्राजीविका पाते 
ह, मल्लवि्या से नहीं । कदाचित्‌ श्राप हमं मल्लयुद्ध करने की श्राज्ञादेंतो हम उसके 
पालन में म्रसमथं हों 1” सूरि जी ने पद्मप्रभ से कहा--पद्यप्रभ ! साधुवेपधारी होकर 
एसी बातें कहना, तुम्हारे लिए उचित हं ?” एसा कह कर महाराजा के प्रति भ्रपनें 
पूवकथन का ग्रवदोष भाग कहना प्रारंभ किया--"यदि इन कौ शक्ति हौ तो हमारे साथ 
प्राक्त, संस्कृत, मागधी, पराची, शौरसेनी, श्रपश्रंश ्रादि भाषाग्रों मे गय-पद्य की रचना 
करे । व्याकरण, छंद, श्रलंकार, नाटक, तकं, ज्योतिष श्रौर सिद्धांत-संबंधी विचार करं । 
परंतु यदि यह्‌ हमसे लोकं प्रौर्‌ धमं विरु मल्लयुद्धादि कराना चाहता, तो हम इस 
कायं को कदापि नहीं करेगे । ग्नौर इसके न करने से हमारी कोई लघुता भी नहीं ह । इसी 
तरह्‌ कल कोई किसान कट्‌ बठेगा किं श्रगर भ्राप पंडित हों तो हमारे साथ हल चलादए" 
तो क्या हम उस का कथन मान लेगे ? श्रौरन मानने से क्या पंडिताई चली जायगी ? यदि 


पृथ्वीराज कौ सभा मे जनाचार्यो के शास्त्राथं ६१ 


॥ षी 


दस में सामथ्यं हं तो कूटश्लोक, प्ररनोत्तर, गृप्त क्रिया, कारकादि विषयों भे कोई भी 
वात हम से पृधे। या वह स्वेच्छान्‌ सार किसी भी सांकेतिक लिपि मे कोई श्लोकं लिखें 
यदि हम इस के हृदय मे स्थितद्धंदकोन बतलादेंतो हमें हारा हृश्रा समभे! शतं यह 
है कि वह उसचछंद को किसी सभ्यपुरुषको बतादे। जिससे फिर वह्‌ भ्रपनी बात बदल 
न सके । ग्रथवा किसी छंद के केवल स्वर या व्यंजन को लिख दे, यदि हम उस के मनोगत 
श्लोकं को न बता देतो हमें हारा समभे। एक बार सुने हुए इलोक या इलोकाक्षरों को 
यहु ्रानुपूविंक लिख बताए या हम वता दें। या वतंमान समयम प्रचलित बासुरीसे 
गाई जाने वाली राग-रागनि्यो का नाम-परिचय देते हए तत्कालिक गायन स्वरूप 
कविता द्वारा श्नन्य किसी के बनाए हुए कोष्टकं की पतिं यह्‌ दिखलावे या हम दिखाते हँ ।" 

सूरिजीके इस प्रवचन से चमत्कृत होकर राजा ने कहा--श्राप सव राग-रागि- 
नियो को भी पटिचानते हं ?"' 

सूरि जी--महाराजाधिराज ! किसी पंडित के साथ शास्त्राथं हो तो बात 
करे इस श्रज्ञ के साथ विवाद करना केवल गला सुखाना हं ।"' 

महाराजा--श्रच्छा, श्राप ग्रपनी कोप्टकपृतिं संवंधी कला को ही दिखावें ! " 

सूरि जी--्हां, इसी प्रकार की प्राज्ञा से हमें संतोष हं ! '' राजाज्ञा से उसी 
समय वाँसुरी बजाई गई) सूरिजीनेउस सेनिकलती हई नई-नई रागरागिनियोका 
परिचय दिया ग्रौर श्रपनी आशु काव्य-कला द्वारा राजा पृथ्वीराज के गुणवणंनात्मक 
रलोको की रचना कर सवंप्रधान मंडलेरवर कंमास से निदिष्ट कोष्टकों की पृतिं की । 


सूरि महाराज की सवतं में स्वतंत्र प्रतिमा देख कर एेसा कौन मनुष्य था जिस 
के हुदय-कमल परं श्राइचयं-लक्ष्मी विराजमान न हई हो ? भ्रति प्रसन्न होकर महाराजा 
ने कहा--“वाह ! महाराज ! श्राप जीत गए हं, हम श्राप के विजय की मुक्तकंठ से 
प्रदोंसा करते हुं । मेने श्रपने धमं ग्रौरन्यायके प्रभावसे हजारों स्थानों पर प्रभुता प्राप्त 
की ह । सत्तर हजार घोड़ों पर मेरा ग्राधिपत्य ह; मे समभता हं कि कोर भी प्रतिपक्षी 
मेरे समान दरजे को प्रभी तक प्राप्त नहीं कर सकारं । परंतु इसी देश मे मेंग्रापको 
प्रपने समान श्वेणि का मानता हं, क्योकि श्राप ने भी समस्त देशों के धर्माचार्यो को जीत 
कर उन पर प्रभूता प्राप्त की ह । श्राचायं महोदय ! श्रव तकं हमें एसा मालूम नहीं 
थाक श्राप दइस प्रकारके रत्न ह । इस लिए जान या श्रनजान मे मुभ से प्रनूचित व्यवहार 


क्के 
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हुभ्राहोतो हमे क्षमा करे 1“ इस प्रकार कहते हुए नरपति ने श्राचार्यं श्री के समक्ष क्षमा- 
याचनाथं दोनों हाथ जोड । मूरिजीने भी प्रसन्न मुख से निम्नोक्त इलोक हारा श्रारीर्वाद 
देते हुए महाराजा की भूरि-भूरि प्रगंसा की-- 
बम्भ्रम्यन्ते तवेतास्त्रिभुवन भवनाऽभ्यन्तरं कोतिकान्ताः 
स्फ्‌जत्सौन्दयवबर्था जितसुरललना योषितः संघटन्ते । 
प्राज्यं राज्यं प्रधानप्रणमदवनिषं प्राप्यते यत्प्रभावात्‌ 
पृथ्वीराज क्षणेन क्षितिपसतनुतां धमंलाभःश्चियन्ते ॥ 
ग्रथं-- “हे पुथ्वीराज नृपते ! जिस धमे-लाभ के प्रभावसे अ्राप की कीर्तिं 
तीन लोक मे फल गई हं, जिस धमं के प्रभावसे ही सौदयं गुणवाली देवांगनाग्रों के सदृश 
सुंदरी स्त्रियां भ्रापकोमिलीह, श्रौर जिस धर्मं के प्रताप से प्रधान-प्रधान राजाग्नों को 
जीत कर विशाल राज्य प्राप्त किया हं वह धमलाभ श्राप की राज्यलक्ष्मी को 
उत्तरोत्तर बढावे ! " 
महाराजा ग्रौर सूरि जी दोनों मं परस्पर इस प्रकार का रिष्टाचात होते देख कर 
पद्मप्रम डाह से कहने लगा--"महाराज ! इस सभा मं ्रब तक केवल श्राप ही समदुष्टि 
थे पर श्रव तो मंडलेदवर श्रादि की तरह श्राप भी इन श्राचायं का पक्ष करने लग गए हे । 
महाराजा--'पद्मप्रम ! भ्रापहमसे क्या कराना चाहतेह ! यदिभ्रापमेंकुट् 
साम््यंहो तो इन भ्राचायं के साथ वाद कीजिए, हम न्याय करेगे । श्रगर कुदं जानते 
हीनहोंतो व्यथं बकवाद न कर ग्रपनें स्थान चले जाए 1" 
पद्यप्रभ--"“राजन्‌ ! न्यायप्रधान श्राप की सभाम यदि कोई कलाकौरल-का 
ग्रभिमान रखता हो, वह्‌ मेरे साथ भ्रावे ।'' इस प्रकार रण-निमंत्रण देता हुग्रा कहने लगा- 
“में ने लाठी चलाने के छत्तीस भेद सीखे है; यदि वह सीखी हुई कला श्राप की सभामें 
फलवती न हुई तो कहां होगी ?“ 
इस श्रवसर पर महाराजाधिराज का कृपापात्र, मंडलेदवर कंमास का समकक्ष 
भ्रोर श्री जिनपति सूरि जी का श्रनन्य भक्त सेठ रामदेव बोला--“पृथ्वीनाथ ! कृपया 
मेरी भी एक बात सुने, मेरे जन्म-समय में पिता जी को ज्योतिपी लोगों ने कहा था कि 
सेठ वीरपाल ! श्रापके पुत्र की जन्मपत्री से ज्ञात होता हं किं वह राजमान्य ्रनौर दानी 
होगा । ज्योतिषी लोगों के कथन पर विद्वासं करके पिता जी ने एक विइवासी पंडित 
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रीरा बाल्य-काल से ही मुभे बहत्तर कलाग्रो का श्रभ्यास कराया ह । उन में से बहूत-सी 
कलाभ्रों का परिणाममेने देख लिया हं पर मेरे पिता जीने यह विचार कर कि राज-सभा 
मे पननेक प्रकार के लोग प्राया करते ह, कोई किसी बात में मरे पृत्र का ग्रनादर न कर सके 
(ग्रतः) वाहुय्‌द्ध कला भी -सिखाई थी । परंतु श्रापकी कृपा से ग्राज तक राजसभा मं 
मेरी रोर किसी ने वक्र दृष्टि से नहीं देखा श्रतएव बाहूयुद्ध के उपयोग का भ्रवसर ही नहीं 
मिला । श्राज पद्यप्रभम मानों मेरे पुण्य से खिचा हुप्रा म्रापकी सभामेंश्रागयाहे, श्राप 
कीं ग्राज्ञाहो श्रौर पद्मप्रभकोस्वीकारहो तो उस सीखी हुई बाहूयुद्ध कला का भी फल 
देख लिया जाय 1'" कलिप्रिय राजा ने कहा--'क्या हरज हं ! तुम दोनों दीघ्तासे 
तयार हो कर श्रपनी ग्रभ्यस्त कला का फल दिखाग्रो ! " 

राजाज्ञा पाकर दोनों ने लंगोट कस लिए । गुत्थंगुत्थी होकर भ्रपने-श्रपने बल 
की जांच करने लगे, थोडी ही देर में सेठ रामदेव ने पफद्यप्रभ को पद्धाड दिया । राजा 
पृथ्वीराज ने रामदेव सेठ को मंबोधित करते हुए व्यंग्य वचनो से कहा--सेट ! सेठ ! 
दस ऊ कान लंक हें तोडना मत ! “ हास्य मे कहे हुए इस निषेध को एकं प्रकार की प्राज्ञा 
मान कर पद्मप्रभके कान को हाथ मं पकड कर सूरि जी की ग्रोर देखा । सूरि जी ने कटा-- 
“इस कायं से जिन-शासन की निदा होती हे, एेसा मत करो !" 

इस दुश्य को देख कर लोगो मं काफी हलचल मच गई, कोई कहने लगा--““मं 
ने तो पहले ही कह दिया था कि, सेठ जीतेगा"', दूसरा बोला, ““पदयप्रभ ने ३६ दंडकलाग्रों 
का प्रभ्यासकियाहं ओरसेठजी ने इस से दुगुनी ७२ मीखी हं । श्रत: पद्मप्रभ का पराजित 
होन स्वाभाविक ही हं ।'' इस प्रकार एकत्र भीड मे से लोग श्रपनी-श्रपनी इच्छानुसार 
ब्रते करने लगे । 

महाराजा की श्राज्ञा से सेठ रामदेव पद्यप्रभ को छोड कर श्रलग हो गया । पद्म 
प्रभ भी खड़ा होकर वस्त्रो की धूलि भाडने लगा । राजा का इदारा पाकर राजकीय 
पुरुषो ने पद्मप्रभ का गला पकड़ कर धक्का दिया । उस विचारे काएकं पडी से दुसरी 
पेड़ी पर गिरने से सिर फूट गया । परैडियों के पास ज़मीन पर गिरने से कुछ क्षण के लिए 
मूचित-सा हो गया, इतने ही में पास में खड़े किसी मनृष्य ने उस के लात मार दी 

| सूरि महाराज से यह ग्रनौचित्य न देखा गया । इस कायं को उन्हों ने धमे की श्रव- 

हेलना समभः कर भ्रपने भक्त श्रावकं कृष्णदेव से उस को पिद्धोड़ी (वस्त्र) दिलाई । एकत्र 
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भीडमेसे किसीने हाथ का सहारा देकर उसे बैठा लिया दूसरे हाथ'से उस के सिर पर 
यह कहता हू्रा थपकियां देने लगा कि हमारे ठाकरुर ने खूब शास्व्राथं किया ! वहां खड़े 
हुए हजारों श्रादमियों में से कई धूर्तो ने विचारे पद्मप्रभ को टोकरे देते हुए धक्का देकर 
घ वलगृह नामक राजमहल से वाह्र निकाल दिया । 


सूरि जीने इ्वेत वस्त्रखंड पर किसी सिद्धह॒स्त चित्रकार से श्लोकाकार प्रधान 
छत्रबंध की रचनाकर राजा को दिया । राजा ने वड़े चाव से उस छत्रबंध शलोक 
को पढा-- 


पृथ्वीराजपुथुप्रतापतपनप्रत्यथपुथ्वी भुजां । 
का स्पर्द्धा भवता पराच सहसा सादं प्रजारञ्जन । 
ये ना जौ हरिणेन खङ्खलतिका संपकतिमत्यागिना । 
दुर्वारापि विदारिता करिधटा भादानकोर्वापिते ॥ 
भ्र्थात्‌--““ह्‌ पृथ्वीराज ! श्राप का प्रताप सूयं के समान रहै, श्राप का पराक्रम 
प्रशंसनीय हे । श्राप प्रजा का रंजन करने वाले हे, शतरुपक्ष के राजा क्या भ्राप की बरातरी 
कर सक्तेह? श्रापने हाथमे तलवार लेकर संग्राम में सिह की तरह 'भदानक' नामक 
राजा के दूजंय हाथियों की करतार को चिन्न-भिन्न कर दिया ।"' 
पंडितो ने इस छत्रवंध वृत्त का दो प्रकार से व्याख्यान किया । उसी चित्रपट में 


चित्रित दो राज-हंसिकाश्रो के ऊपर लिखी हुई दो गाथाएं भी महाराज ने पदी - 
कय मलिण पत्त संगह॒ म युद्ध वयणं मलीमसकमंच । 


माणस हियं पि श्रवरं परिहरियं राजहंस कुलं ॥ 
पर सुद्धोभय पक्खं रत्त पयं राजहंस मणुसरह । 
तं पुहविराय रण सरसि जयसिरि राय हुंसिष्व ॥ 
ग्र्थात्‌--'हे पृथ्वीराज नृपते ! जिन्हो ने (नुप) मलिन-दुराचारी पात्र 
को एकत्र कर रक्खा हँ, पक्षांतर में जिन की पंख मलिन ग्रौर जिन की वाणी शुद्ध नहीं 
है (हंस), जिन का का्येक्रम दोषपूणं हं (नृप) कीचड़ से जिस के पंजे मेले हँ (हंस) जो 
मानी घमंडी हं (नृप) मानस नामक सरोवर जिन को त्रिय हं (हंस), एसे मनुष्य ही 
जिन को प्रिय हे (नृप) एसे राजसमुदाय को तथा राजहंस पक्षियों के भंड को दछोड़ कर, 
जिन के मातपितुपक्ष शुद्ध है, पक्षांतर में जिन की पलं ब्रच्छी हें (हंस) जिन के चरण 
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लाल हं एसे राजाग्रो-मं हंस के समान श्रेष्ठ श्राप का, राजहंस की तरह रणरूपी सरोवर 
मे जयलक्ष्मी राजहंसी की तरह अ्रनृगमन करती ह्‌ ।'' 


इन राजहंस प्रौर महाराजा के तुलनात्मकं वर्णन वाली दो गाथाग्रों की व्याख्या 
सूरिजीने बड़े विस्तारसे की । गाथाभ्रों के श्रथं को श्रवण कर प्रसन्न हो महाराजा मन 
ही अत्र सोचने लगे किन प्राचायंश्री की कोई श्रभीष्ट सिद्धि करनी चादहिए"। 
प्रगट-रूप से कहा-- श्राप मुभ से कु वांछित पदाथं की याचना श्रवश्य करे, जिस देश या 
नगर में श्राप कामन मानताहौ उसी कापट ग्रापमुकसे ले लीजिए ! 
सूरि जी-"राजन्‌ ! विक्रमपुर के मेरे चाचा साहब माणदेव' ने, जिन्होंने 
ग्रपने बाहुबल से एक लाख रुपए उपाजन किए हँ, मुभे दीक्षा लेने के समय बडे प्रेम से कहा 
बेटा ! म॑ श्रपने वालबच्चौ को श्रनेक प्रकार के भ्रानंद करते देखुंगा--दइसी ्रभिप्राय से 
मेने श्रनेक्‌ कष्ट सह कर इतना धन कमायाह । बेटा ! तू ने यह क्या मन में सोचा, जो 
त्‌ गहस्थावास ते उद्विन सा दिखाई देता हं । तेरी इच्छा हो तो दस-बीस हजार रुपए 
देकर तुभ विदे भेज दू, या यहीं कोई दुकान खुलवा दू! सुंदर कन्या से तेरा विवाह 
करद्‌ ! ग्रौरभी जो मनोरथ हो तत्काल पूणे करद्‌ ! इसप्रकार प्रनेक प्रकारसे मुभे 
समाया परंतु मेने इन बातो का कोई खयाल न कर गुरु श्री के उपदेश से उत्पन्न प्रवल 
वंराग्य-वश स्वंसंगपरित्याग कर दिया । प्राजमंं प्रापके दिएहुए देश्या नगरकी 
कंसे इच्छा कर सकता हूं ?"' 
राजा ने कहा-“तो श्रौर कोई सेवा फरमाइए ! "" 
महाराजा भ्रौर सूरि महाराज का इस प्रकार संभाषण सून कर परमं उत्कंठित 


"~~न ~~ 


९श्राप का निवासस्थानं विक्रमपुर था। सं० १२३३ के श्राषाढ्‌ मासमे 
कन्यानयन के विधि्चैतपालय मं इन्हीं ने मानदेव श्री महावीर भगवान कौ प्रतिमा स्थापित 
कौ थी। पोषे से कत्यानयन प्रसिद्ध जनतीथं कहलाने लगा था । चीदहवौं शहताब्वी 
के सुप्रसिद्ध खरतर गच्छाचायं श्री जिनप्रभ सूरि जी श्रपने विविध तीर्थकल्प' नामक 
एतिहासिक ग्रंथ में हस तीर्थं व उप्ुक्त प्रतिमा के संबंध मं एक स्वतेत्र कल्प ही लिखा 
ह । गुर्वावलो व इस्त कल्य में इस महावीर प्रतिमा का प्रतिष्ठापक श्री जिनपति सूरि 
जीको लिखाहं। 
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सेठ रामदेव ने कहा--“कृपानाथ ! श्राप गुर महाराज को विजयपत्र भेट करने की कपा 


र 2१ 


कर्‌ 1 ¶ 


राजा--'श्राज तौ समय श्रधिक हो गया हं, दो दिन पड्वात्‌ मे कायंवज् श्रजमेर 
ग्राङगा तवर अ्रवक्यही सूरि जी को जयपत्र भेट कर दगा ।'' 


रामदेव--“जमी श्राप की ग्राज्ञा ! एक बात ग्रौर हं--श्रजमेर मं गुरु महाज 
का प्रवेशोत्सव बड़े समारोह सेहो एेसी प्राज्ञा दीजिए ! 


महाराजा ने मंडलेश्वर कंमास को ग्राज्ञा दी--मंडलेइवर । तुम सब प्रबंध 
ग्रच्छी तरह कर देना! जिससे रामदेव के गुरु महाराज वड़े समारोह से श्रजमेर के 
उपाश्रय में पधारे 1" 


स्रि महाराज वहां से उट कर कंमास श्रादि राज-प्रधान पुरुषों के साथ 
वार्तालाप करते हृए नगर की प्रोर चले । हजारों घुडसवार ग्रौर पेदल राजसेना के साथ 
महाराजा के ्राग्रह से मेघाडंबर छत्र धारण किए हुए सूरि महाराज चल.रहे थे । मूनेक 
लोग उन की कीति का यज्ञोगान कर रहं थे, स्थान-स्थान पर राजा की ग्रोरसे नृत्यहो 
रहे थे, श्रावक लोग बडी खुरी से दीन-दुखियों को दान दे रहे थ, भाट लोग गौतम स्वामी 
ग्रादि पूर्वाचार्य के गृणवणन की विर्दावली पट रहे थे । “पृथ्वीराज की सभामेंश्री 
जिनपति सूरि जी ने पश्यप्रभ को जीत लिया।'' इस प्राशय की नई चौपादइयां पदी जा रही 
धी । राजाज्ञा से नगर सब सजाया गया, अनेक प्रकार के वाजित्रो के साथ श्रजमेर पटच 
कर चैत्यपरिपाटी' करते हुए सूरि महाराज पौषधशाला मं पहुंच । 


दो दिन कै पश्चात्‌ भ्रपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए महाराजा पृथ्वीराज 
ससेन्य श्रपने ्रजमेर के महलो में ्राए । वहां से हाथी के हौदे पर जयपत्र रख कर नगर 
के मध्य-मध्य होते हुए पौषधराला पधारेग्रौर सूरि जी के हाथ में जयपत्र समपेण किया । 
सूरि जी ने धर्मलाभ रूपी श्रारीर्वादं दिया । श्रावको ने राजा साहब को खूब वधावा 
दिया । इस महोत्सव मे सेठ रामदेव ने १६०००) व्यय किए थे । 
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` नगर के समस्त जिनालयो को संघ के साथ समारोहु-प्वेक सविधि बंदन 
करने को चैत्यपरिपाटी कहते हं । 
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इस के पश्चात्‌ चातुर्मास पूणं होने पर श्री जिनपति सूरि जी महाराज वहां से 
विहार कर सं° १२४० में विक्रमपुर पधारे। 

इस शास्त्राथं का सारा वणंन श्री जिनपति सूरि जी के विद्वान्‌ शिष्य जिनपालो- 
पाध्याय विरचित गगृर्वावली'से लियागयाहं जो कि उसी समय की रचना ह । ग्रतः 
ट्स की प्रामाणिकता मं किचित्‌ भी संदेह नहीं रह्‌ जाता । प्रस्तुत शास्त्राथं मनोरंजक 
होने कं साथ-साथ करई एतिहासिक तथ्यों पर भी बहुत ्रच्छा प्रकाडा डालता है । 

यह शास्व्राथं सं° १२३९ कातिक शुक्ला ७ (१०) के दिनदहृप्रा था, इससे 
पूवं शास्त्राथं के निदिचत होने पर महाराजा ने पद्यप्रभ को बुलवा भेजा ग्रौर स्वयं दिग्विजय 
के लिए बड़ी भारी सेना के साथ नरानयन से प्रस्थान कियाथा श्रौर विजय करके वापिस 
लौटने पर रीघ्ही शास्त्राथं हृश्रा था। म्रतः दिग्विजय का समय इसी के लगभग होना 
चाहिए । संभवतः यह्‌ चढ़ाई भादानक राजा पर की गई थी क्योकि शास्व्राथं में दो-तीन बार 
भादानक-विजय संबंधी प्रशंसात्मक वणन प्राएहं । विद्वानों को इस पर विशेष प्रकाश 
डालना चाहिए म 

दसवीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध काग्यममेज्ञ राजरोखर ने श्रपने ग्रंथ “काव्यमीमांसा 
मे एक प्राचीन इलोक उद्धृत किया हु, जिस मं भादानक-निवासी श्रपभरंश भाषा का 
प्रयोग करते है, लिखा ह । सं ० १६५४ में जैन कवि हेमाणंद ने श्रपनी "भोजचरित्र चौपाई" 
की रचना भी भर्‌ाणड स्थान में करने का उल्लेख किया हं । संभवतः उपर्युक्त भादानक 
ग्रौर इन ग्रंथद्रय मे निदेश किया हुग्रा भदाणा, एक ही स्थान होगे । 

° महाराजा पृथ्वीराज उस समय ग्रजमेर कै निकटवर्ती नरानयन नाम के स्थान 
के ,राजप्रासादों मे रहते थे, एवं शास्त्राथं भी वहीं हरा था। यद्‌ नरानयन भ्राजकल 
नारायणा ग्राम नामसे प्रसिद्ध हं। 

महाराजा पृथ्वीराज की सभा में वागीश्वर, जनार्दन गौड श्रौर विद्यापति प्रभृति 
भ्रकांड विद्वान्‌ राजपंडित थे, भ्रौर शास्त्रार्थं के समय मंडलेरवर कंमास भी उपस्थित थे । 
महाराजा पृथ्वीराज ने श्रपने मुंह से श्रपनी सेना मं ७०००० (सत्तर हजार) 
घोड़े का होना कहा हं, यह विशेष महत्वपूणं बात हं । इतना ही नहीं कितु यहां तक कहा 
है किं इतना ऊँचा पद भ्रन्य किसी को भी प्राप्त नहींह। इससे सघ्राट्‌ के प्रभाव एवं 


चक्रवतिंत्व का स्पष्ट परिचय मिल जाताहं। 
, १३ 


६८ दिदुस्तानी 


संवत्‌ १२४४ में श्रणहिल्लपुर के श्रभयकुमार श्रावक ने तीर्थयात्रा का संघ 
निकाला । राजा भीमसिह, प्रधान मंत्री जगदेव पडहार श्रादिकै श्राग्रहु से श्री जिनपति सूरि 
जी मी सघ में सम्मिलित हुए थे । तीथेयात्रा के अ्रनंतर प्राशापल्ली में सूरि जी ने चैत्य- 
वासी प्रद्युम्नाचायं को शास्त्राथं मं पराजित कर दिया, इस से उन के पक्षपाती नगर के 
ग्रभयड नामकं कोतवाल ने संघ को हु रान करने के लिए मिथ्या राजाज्ञा बतला कर संघ 
को १४ दिन तक ्रटकाए रक्खा । ग्रौर जगदेव पडहार को, जो मालव देक में ससैन्य 
गया हुश्रा था, पत्र द्वारा कहलाया कि संघ से रुपया एेठने का समुचित श्रवसर ह । यदि 
ग्रापकी श्राज्ञाहो तो सपादलक्त देश (ग्रजमेर) के संघ से उत्लू सीधा करूं । जगदेव नं 


ज भ 


ग्रपने सेवक की इस उदहंडता से श्राग बवूला होकर श्राज्ञापत्रे लिखा किं, “मे ने बड़े कष्ट 
से श्रजमेर-नरेद पृथ्वीराज के साथ संधि की ह, यह संघ भी श्रजमेर सपादलक्षीय ह श्रत: 
संघ के साथ तनिक भी छेड-छाड मत करना ! यदि करोगे तो तुम्हं गधे की खालमं 
सिला दिया जायगा ।'' ग्रभयड़ को जव यह्‌ पत्र मिला तो तत्कालही संघसे माफी माग 
कर उसे रवाने किया । “ 

टस घटना से सम्राट्‌ पृथ्वीराज का कितना प्रभाव श्रौर प्रातंकं जमाहुग्रा था, 
भली भाँति प्रमाणित हो जाता हं । 

हस शास्त्रा से महाराज पृथ्वीराज संबंधी एतिहासिक तथ्यों के श्रतिरिक्त | 
उन कौ प्रकृति के विषय मं भी ग्रच्छा प्रकाश पड़ता हं । गुर्वावली' मे कई जगह महाराजा 
को केलिप्रिय, कोौतुकार्थी विशोषण से संबोधित किया ह । शास्त्रार्थ, दइंद्रजाल एवं मत्ल- 
युद्ध देखने की उत्सुकता उन की विनोदप्रियता काही प्रतीक । वे बड़े समभावी रौर 
न्यायी थे । मंडलेश्वर कंमासादि जिस समय पद्मप्रभसेरुष्ट हो गए थे उस समय भी 
महाराजा ने उन्हे समभाव-पूवेक परीक्षा एवं न्याय करने की श्राज्ञादी थी । भ्रौर स्वयं 
भी बहुत निष्पक्ष रहे थे । चितव्रबंध काव्यादि पर भी भ्रापका श्रच्छाप्रेम था। इससे 
श्राप की विद्या-प्रियता का भी ग्रच्छा परिचय मिलता । 

श्री जिनपति सूरि जी के श्रनन्य भक्त श्रावकं रामदेव महाराजा के विदोष कृपा 
पात्र एवं मंडलेश्वर कंमास के समकक्ष थे । ये सेठ वीरपाल के पुत्र थे । ये वीर, धनवान्‌ 
भ्रौर सवंकलासंपन्न थे । राजसभा में इन की भ्रोर वक्र दृष्टि से देखने की किसी की सामथ्यं 
नहीं थी । शास्त्राथं के दो दिन पश्चात्‌ जब महाराजा श्रजमेर के धवलगृह प्रासाद मं 


.पृथ्वीराज की सभा में जंनाचार्यो के शास्त्राथं ६९ 


पधार कर जयपत्र हाथी के हौदे पर रख कर पौषधशाला पहु उस समय इन्हीं रामदेव ने 
बधाई में १६००० व्यय किए थे । 

इस शास्त्राथं मं राजसभा प्रादि का वणेन भी महत्व काह, श्रौर भी करई दुष्टियों 
से प्रस्तुत शास्त्राथं ग्रपना महत्वपूणं स्थान रखता हं । 


महाभारत की लडाई कव हई ! 


[ लेलक--डाक्टर देवसहाय चत्रिवेव, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी ° | 
भारतीय परंपरा मीर उस का एतिहासिक महत 


गत साठ वर्षो से महाभारत युद्धकाल के विषय मं विद्वानों मेँ लगातार वादविवाद 
चल रहा हं । कृ लोगों ने यह भी सिद्ध करने का यत्न किया कि युद्धएक दमहुप्राही 
नही, ग्रौर महाभारतः नामकं महाकाव्य कुरूपांचालों के मामूली भगड़-टंटो के श्राधार पर 
रचा गया, श्रौर यह फगड़ा उतने विशाल रूप में नहीं था जंसा किं महाभारत में दिखलाने 
का यत्न किया गया ह । प्रिसपल थडानी उन विद्वानों मेँ सेएकहेंजो कहते है कि युद्ध 
हमरा ५4 नहीं ।, उन्हों ने श्रपने ग्रंथ" में सिद्ध करने का यत्न किया हूं कि यह महाकाव्य 
भारतीये ूड्शनो का विवादात्मक नाटक हं जिसमें वेदांत की विजय हई । कितु हजारों 
वर्षो से भारतीय जनता का दृढ़ विवासे केवल एक मामूली भगड़ के श्राधार पर स्थिर 
नहीं रह सकता भ्रौर इस युद्ध की सत्यता का दृढ विदवास ही इस बात का प्रमाण हूं कि यह्‌ 
निराधार परपरा नहीं हं । इस युद्ध के कु वीरो के नाम उपनिषद्‌, पाणिनीय सूत्र, 


° " (दि मिस्टीश्रव्‌ दि महाभारत, एन० बी० थानी रचित, ४ भागः; कराची); 
(१६३ १-३४) 
२ तद्धेतदघोर श्रांगिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्तवो वाचा पिपास ।--घछान्वो- 
ग्योपनिषद्‌, २।१७।६ 
° वासुदेवाजुनाभ्यां वुन्‌ ।--पाणिनि, ४।३।६०८ 
गवियुधिभ्यां स्थिरः ।--वही, ८।३।६५ 
भीमादयोऽपादाने ।--यही, ३।४।७४ 
स्त्रियामवन्तीकूतीकुरभ्थदच ।-- वही, ४।१।१७६ 
कुरुनादिभ्यो ण्यः ।--वही, ४।१।१७२ 


१०१ 


१०२ हिदुस्तानी 


कात्यायनीय वातिकः श्रौर पातंजल महाभाष्यर्मेंभी पाए जाते है। राजाग्रों 
ने इस का उल्लेख शिलालेखोः में किया है, ग्रौर इस घटना के ग्राघार पर विशाल 
साहित्य“ पाया जाता ह । श्रौर यदि होमर, सौफ़ोक्लिज, एचिलिस, यूरीपीडिज इत्यादि 
के ग्रथ.टरौजन यृ द्ध की सत्यता को सिद्ध करते हँ तो कोई कारण नहीं कि इस युद्ध की सत्यता 
में दांका की जाय) पाश्चात्य विद्ानोकोभी हार मान कर भारतीप्र परंपरा से मात 
खानी पडी है, श्रौर श्रत में उन को लाचार होकर कहना पड़ा है^ - 

“ष्हिदुग्नों के कथन प्रायः सर्वरूपेण रिक्षित ग्रौर भ्र॑धविरवासी जनता की गप्पों 
से विभिन्न माने गए हे, रौर वे वहुत सावधानी के साथ भ्रांतरिक अनुसंधान क भ्रधिकारी 


2 


1५ 


भारत युद्ध की पारंपरिक तिथि 


भारतीय परपरा के श्रनुसार भारत युद्ध कलि प्रारंभ के पहले हुग्रा । कलि का 
प्रारंभ विक्रम से ३०४४ वषं पूव ज्ञात हं । ्रागे के पृष्टों में मेँ पृष्ट प्रमाणोंके ४ धार 
पर, जिन की एतिहासिक महत्ता पर किसी प्रकार शंका नहीं की जा सकती, यह,{दखलानं 
का यत्न करूगा कि यही विचार ठीक ह, यद्यपि श्रनेक प्राच्य ग्रौर पाश्चात्य विद्वानों के 
इस जटिल प्रशन पर परंपरा के ग्रोर एक दूसरे क विरुद्ध विभिन्न सिद्धांत हं । 


व्यास्तवरुडनिषादचाण्डालविम्बानां चेति वक्तव्यम्‌ ।--पाणिनि, ४।१।६७ 
का पाण्डोट्ण्‌ ।--पाणिनि, ५।१।१६८ का वार्तिक । 
फसवधमाचष्ट--पाणिनि, २।१।२६ का भाष्य । साधः कृष्णो मातरि, श्रसाधु- 
मुले । वही, २।३।३६ का भाष्य । यजतिस्म यु धिष्ठिरः। वही, ३।२।११८ भाष्य । 
री जान फ़थषुल क््लीट रचित कारपस इन्सक्रिष्सन ईंडिकेरम्‌', ततीय 
भाग, कलकत्ता, (१८८८) 
(क) संख्या २६ पंक्ति १३; २७।१५; २८।२२; ३०।३ 
उक्तं च महाभारते भगवता वेदव्यासेन व्यासेन । 
(ख) संख्या ३१ पंक्ति १६; 
उक्तं च महाभारते शतसाहस्यां संहितायां परमर्षिणा पराश्ञरसुतेन 
वेदव्यासेन व्यासेन । 
` रकुतला', 'बालभारतः, पंचरात्र', “उरुभंग', (नैषध, बालचरित" इत्यादि 


इतिहासकारो का विऽ्वेतिहास ("हिस्टोरियन्स हिस्दी श्रव्‌ दी वल), 
भाग २, पु० ४६५ 


महाभारत की लड़ाई कव हुई ? १०३ 


विद्धानो के विभिन्न विचार 


पाजिटर्के' प्रनुसार नवनंदों का राज्य ३४५ विक्रमपूवं (३२२ ईसापूर्वं या 
२६५८०) के लगभग ्रारभ हृश्रा । उसे २० वषं श्रपने समकालीन राजाश्रो के नाग 
करने मे लगे । श्रतः उन के नाश का मध्यमान ३२५ वि° प° (३४५ - २०) होना 
चाद्धिए । भ्रव दस क्षणिक राज्यों का काल ४६८ वपं (२६>८ १८) हृश्रा । इस लिए 
७६३ वि० पू० (३४५ ४६८) ्रधिसीम कृष्ण, दिवाकर ग्रौर सेनाजित्‌ के राज्य प्रारंभ 
का समय हुभ्रा । भारत यूद्धके समयकोज्ञात करने के लिए इन राजाग्रों के पूवं के राजाग्रो 
को (पच पौरव राजाग्नो क्योकि युधिष्टिर का भी राज्यकाल शामिल करना चाहिए) 
भी जोड़ना चाहिए । अ्रतः हमं १०० वषं (२० >८५) जोडना चाहिए ग्रौर इस प्रकार 
भारत युद्ध का समय ८९३ चि° पूण (७९३ -{-१००) कै लगभग निर्धारित कियाजा 
सक्ता हं । 

सीतानाथ प्रधानः रिपुजय का सिहासनारूढ़ृकाल ५०७ वि० पू° मानते हँ । 
न. राजा के लिए २८ वपं मध्यमान लेते हं । इस कारण उन के भ्रनुसार १०९५ 
वि० पू० (५०७-]-५८८ (२८८२१) ) महाभारत युद्ध काकालहं। 

रमेराचंद्र दत्त के. म्रनुसार कुर-पाचाल युद्ध के समय से भगवान्‌ वृद्ध तक ३५ 
राजाग्रों ने राज्य किया । भगवान्‌ बुद्धः विक्रम पूवं छटीं शताब्दी मे हए । प्रत्येक 
राजाके लिए २० वषे मान कर युद्ध विक्रम पूवं १३बीं शताब्दी मे माना जा सक्ताहं। 

द्यामा शास्त्री कते हं-- दुष्यत के पुत्र भरत ने द्वादश श्रतिरात्र में यन्न किया 


[मी 


‹ प्राचीन भारतोय एतिहासिक गाभाषएं ('एरयंट इंडियन हिस्टोरिकल टृ डज्ञंस'); 
एफ़ ० ई० पार्जिंटर विरचितः, लंदन (१६२२) प° १७६ 

` प्राचीन भारतीय वंशावली (क्रनोलाजी श्रव्‌ एत्यंर इडिया') । भ्री- 
सीतानाय प्रयान विरचित, कलकत्ता, ( १६२७) पृष्ठ २४८ 

१ श्राचीन भारतीय सभ्यता", (सिविलादसेशन श्रव एष्यंट इंडिया) श्री- 
रमेशचंद्र विरचित, कलकत्ता, १६१०, भाग १, पृ० १०। 

*भगवान्‌ बुद्ध के काल के लिए मेरा लेख देखिए । दि डेट श्रव लाडं बुद्ध, 
१८८५ ईसा पव", डेली हेरा्ड', लाहौर । 

^ धामा शास्त्री रचित (ग जामयन' वेदिक संवत्‌ पु० १५५, कृष्णमाचायं द्वारा 
श्रपनी प्स्तक (क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर" मद्रास (१६३७) मं उद्धूत । 


१०४ हिदुस्तानी 


( श्रा्वलायन गृह्यसूत्र, १०।५।८) । इस के श्रनुसार १४८८ (२३७२ >८४) कलि संवत्‌ 
या १५५६ वि० पू० (३०४४१४८८) भरत का काल हुभ्रा । विष्णुपुराण" मे दी 
हुई वंशावली के ग्रनुसार महाभारत का नेता प्रौर श्रीकृष्ण का समकालीन युधिष्ठिर 
भरत की पच्चीसवीं पीढ़ी मे हं, प्रौर वह्‌ १२०३ वि० प° स्वगंवासी हृग्रा । तदनुसार 
भरत प्रौर युधिष्ठिर का मध्यकाल २४८ वषे हु्रा म्रौर यदि वंशावली ठीक हू, तो प्रत्येक 
राजा के लिए लगभग १० वषं हुश्रा (२४८ २५) । परीक्षित युधिष्ठिर का पौत्र 
हे । "मत्स्यपुराण" के अनसार परीक्षित प्रौर नंद का मध्यकाल १५० वषं कम सहस्र 
वपं म्र्थात्‌ ८५० वषं हं । नंद चौथी शताब्दी विक्रम पूवं मे हृए भ्र्थात्‌ वे (१२०३ -- 
८५०) ३५२ वि० पू० गही पर बैठे । 

कनल वित्फड की गणना से ("एशियाटिक रिसर्चज', भाग £, क्रानालांजिकल 
टेबल”, प° ११६) महाभारत युद्ध का प्रत १३७० ई० प्या १३१३ वि० पूण हृभ्रा। 
वुकानन कै भ्रंदाज से १३बीं सदी ईसा पूवे हुश्रा । कोलत्रूक ज्योतिगेणना से निर्धारित 
करते हुं कि वेदों की रचना जो व्यास की बतलाई जाती ह ईसा पूर्वं चौदहुवीं सदी ग" हई । 
वन्टले पांडव प्रधान युधिष्ठिर का समय ईसा पूर्वं ५७५ या वि० प° ५१८ .बरतति है; 
कितु महाभारत युद्धकाल भ्रौर कलिप्रारंम के लिए ्राधारों का भुकाव ईसा पूवं १३बीं 
या वीं सदी के पक्ष मं हं ।"--विलसन' । 

डाक्टर हेमचंद्र रायचौधरीः के भ्रनुसार परीक्षित का जन्म १३५५ वि० पू 
(२६५-४०-{- १०५०) होना चाहिए, कितु डाक्टर कारीप्रसाद जायसवाल के 
निणेयानुसार महापद्म के पिता महानंद का सिहासनारूढकाल ३५२ वि० पू०्हं। इस 
प्रकार परीक्षित का जन्म या महाभारत युद्ध का भ्त १३६७ वि० पू० (२५२ १०१५१ 
होना चाहिए । 

कितु महामहोपाध्याय श्री सतीराचंद्र विद्याभूषण भ्रौर श्री ललितमोहन 








\ वित्सन-संपादित विष्णुपुराण, ४।२३२ 

२ श्री हेमचंदर रायचोधरी रचित श्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास 
("दि पोलिटिकल हिस्टरी भ्रव्‌ एहयंट इंडिया) कलकत्ता, (१६२७); पृ० १५ 

जर्नल बिहार श्रोडिसा रिसर्च सोसाषहटी", भाग १, पृ० १०६ 


महाभारत की लड़ाई कब हुई ? १०५ 


कौर युद्ध का होना १८६५ वि० पू० मानते है--श्रीयुत कार कहते है । महापव नंद 
जेसा कि भारतीय इतिहास से ज्ञात हं ३६५ वि° पू० (२६५-{-१००) गही पर बैठे । 
इस कारण पीदे गणना कर कुरुक्षेत्र के म॑दान मं महायुद्ध का समय (२६५--१००-- 
१५००) १८६५ वि ० पूरश्राताह्‌ं । 

पंडित सत्यव्रत समाश्चयी भदटराचायं ्रौर श्री प्रमोदचरण सेनगुप्त* वाराह- 
मिहिर, ग्रलबेरूनी श्रौर कल्हण के श्राधार पर युद्ध को २२३४३ प्रौर २३९२ वि० पू° 
क्रमदाः मानते हं । कल्टण" लिखता है-- कलि के ६५३ वषं बीतने पर (३०४४-- ६५३) 
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२३९१ वि० पू कुरुपांडव हए ।' 


युद्ध कल्पित नहीं है 


जो कुं ऊपर कहा गया हं उस से प्रकट है कि भारतीय एतिहासिक क्षेत्र की इस 
प्रान घटूना के विषय में किस प्रकार विरोधी विचार विद्वान्‌ रखते हँ, श्रौर यह स्पष्ट हँ 
कि भदाभारत श का काल केवल कपोलकत्पित कह कर टाला नहीं जा सकता" । 
विना कु ग्रग्नि के धूम नहीं होता, इस बात कौ उपेक्षा इतिहासकार को कदापि नहीं 
करनी चाहिए । माईइकेल टेपुलः^ साहब भी कहते ह :--“श्रव हम लोग समने लगे 
हें कि जब कभी कोई प्राचीन किवदंती हम लोगो के सामने प्रकट होतीहं तो इस के पी्चे 
किसी प्रकार की सच्चाई श्रवश्य रहती हं । किवदंती शून्य से प्रकट नहीं होती, क्योकि 
कु ही से कुछ उत्पन्न हो सकता हं । बीज का होना श्रावश्यक हं । संभव हं कि पौषे 


श्#----~ = ----~--~---~~- 


+ १ ्िक्रंड बुक्स श्रव्‌ दि हदल, “मत्स्यपुराण, दलाहाबाद (१६१६); 

भूमिका, पु० १५ 

° निरुक्त, सत्यव्रत समाश्रयो भटाचायं संपादित, कलकत्ता, ( १८०४ शाके), 
भाग ४, भूमिका । 

१ जर्नल रायल एशियारिक सोसाहटी श्रव्‌ बेगाल', "भारत बेटल दृडिल्ञंस, 
पो० सी० सेनगुप्त लिखित, भाग ४, (१९३८), पु° ३९३-४१३ 

* शतेषु षट्सु साधष च्यधिकेषु च भूतले । 

कलेर्गतेषु वर्षाणामभवन्‌ कुरुपाण्डवाः ॥ राजतरगिणी, १।५१ 
^ ¶हिस्टोरिथंस हिस्टी भ्रव्‌ दि वल्ड, भा० २, पुर ३६८ 
° शंगलिरामेन', कलकत्ता, ७ फरवरी १६२७ 
१४ 


१०६ हिदुस्तानी 


ने, जो इसी बीज से उत्पन्न हृश्रा हो, एक विचित्र श्रौर श्रपरिमेय रूप धारण करः लिया 
हो |" 


विभिन्न मर्तो फी समालोचना 


यह्‌ स्पष्ट हं किं विद्रज्जन मनमाने ढंग से, राजानो के मध्यमान के लिए जितना 
वषं चाहते हैँ मान लेते ह । वे प्रत्येकं राजा के लिए १० वषे से लेकर २८ वषे तक मानते 
हे श्रौर इसी प्रकार महाभारत युद्ध का समय निणंय करते हं । इस तरह नंदो का भुक्त 
काल उन की इच्छानुसार ४० वषं से लेकर १०० वषं तक ठहूरता हं, यद्यपि सभी पुराण 
एक मत से नंदो का काल पूरे १०० वषं बतलाते हँ । पाजिंटर महोदय युधिष्ठिर ग्रौर 
नंद के बीच ३१ पदी गिनते हं ग्रौर बिना कारण बतलाए एक ही प्रधिकरण मे एक श्रेणी 
के कुल राजाग्नों के लिए १८ वषे का मध्यमान प्रौर कृं के लिए २० वषं मध्यमान लेते 
ह । डाक्टर प्रधान भारत युद्ध श्रौर भ्रंतिम बृहद्रथ रिपुंजय के सिहासनासीन काल तक 
२१ पीढ़ी मानते हं, कितु श्री रमेशचंद्र दत्त भारत युद्ध ग्रौर मगवान्‌ बुद्ध के बीच ३५ 
पीटी मानते ह । क 

दूसरे विद्वान्‌ परीक्षित के जन्म ओरौर नंदाभिषेक के मध्यकाल के लिए एक ही 
रलोक' का श्रथं इस्‌ प्रकार करतेहं कि उसका श्रथ ८५०, १०१५, १०५०, १११५, 
या १५०० वषं होता हं । इस सबंध मं यह कहना श्रसंगत न होगा कि भारतीय वंशावली 
जंसी श्राधुनिक एतिहासिक पस्तकों मं पाई जाती हु, अ्रलेक्जंडर सांडाकोटस की सम- 
कालीनता ्रौर द्वितीय के (सांडाकोटस के) चंद्रगुप्तं मौयं के साथ भ्रमपू्णं समीकरण 
पर निर्धारित हं । सत्यतः महासिकंदर का समकालीन भारतीय सम्राट्‌ गुप्तवंीय 
चंदरगुप्तः था न कि मौयवंशीय चंद्रगुप्त। मेने मगधराजाम्मों की वंशावली रौर 
परीक्षित-जन्म तथा नंदाभिषेक के मध्यकाल, महाभारत युद्धकाल निर्धारित करने के 


' महापद्याभिषेकात्त्‌ जन्म यावत्परीक्षितः । 

एतदषसहसरं तु जञेयं पंचहातोत्तरम्‌ ॥ श्रीमव्‌भागवत, १२।२।२५ 

क्या सिकंदर ने भोर्यो के समय भारत पर चटाई की ? ("डिङ्‌ श्रलेक्जेडर, 
इनवेड इंडिया इन वौ टाम श्रव दि मौर्याज्ञ') ¶हेदुस्तान टाहम्त', दिल्ली, २९ जून १९३६ 

^ मगध राजा्रों की नई वंशावली", 'साहित्य' (त्रैमासिक), पटना । 


महाभारत की लडाई कव हुई ? १०७ 


लिंए दूसरे लेख में विवेचन किया है । 

काइमीर करे इतिहासकार कल्हण ने एक ₹इलोकः की टीका के रूपमे “कलि के 
६५२ वषे बीत जाने पर (२३६१ वि० पू०) कौरव पांडव हुए" लिख कर बड़ी भारी 
भूल की । वह्‌ ्रपने पूर्वाचायं गर्गाचायं ग्रौर वाराहमिहिर की श्रक्षरशषः नक्रल करते 
हं कजिन के प्रनुसार युधिष्ठिर का समय जानने के लिए शककाल मेँ २५२६ जोडना चाहिए । 
उन्‌ लोगों ने ज्योतिगेणना के लिए एक एसे शककाल का प्रयोग किया जिस का वषं भ्राधु- 
निक शपलिवाहन शकं के प्रथम वषेसे भिन्नथा। उस के श्रनुसार ३५ राजा विस्मुति 
सागर मे ड्व गए थे जिन का उद्धार करने मेँ वह ग्रसमर्थं था । रपि तु शालिवाहन शक 
के सिवाय उसे ्रौर किसी शकसंवत्‌ काज्ञानहीन था इस लिए उसने भूलसे बिना कारण 
बताए निणेय किया किं कलि के ६५२ वषं बीतने पर कुरु-पांडव हुए प्रौर प्रत में उसे 
वाध्य हो कर कहना पड़ाः । लोग यह्‌ समभ कर कि भारतयुद्ध द्रापरके ्र॑त मेंहुग्रा 
हमारी इस काल-गणना को भटा समभते हं । महाभारत युद्ध के लिए 'राजतरंगिणी' 
के पराध का पूणं विवेचन मं ने श्रन्यत्रक्ियाहं । 

कितु क्या हम लोग केवल परंपरा पर ही निभर रहेगे ? हम लोगों के लिए 
पृष्टप्रमाण उपस्थित ह कि युद्ध ३०८० वि० पू० या ३१३७ ई० पू° हुग्रा । उन युक्तियों 
कोजो भारतीय परंपरा से स्वीकृत महाभारत युद्ध की तिथि से विभिन्न निर्धारित करनं 
की कोशिश करती ह, हम भारतीय परंपरा के पक्ष में उपलब्ध प्रनेक एतिहासिक श्रौर 
साद्वित्यिक प्रमाण उपस्थित करते हे । 


\श्रासन्‌ मघासु मुनयः शासति पृथिवी युधिष्ठिरे नृपतौ । 
षड्द्िकपंचद्ियुतः शककालस्तस्य राज्यस्य ॥ राजतरगिणी १।५६ 
२ भारतं द्वापरान्ते ऽभूटढातयेति विमोहिताः । 
केचिदेतां मृषा तेषां कालसंख्यां प्रचक्रिरे ॥ राजतरंगिणी, १।४६ 
(क) काहमीर की संशोधित राजवंशावली, "विज्ञान, प्रयाग, कुभाकं, 
१६६३ वि 
(ख) “दि रिवाइजूड क्रानालाजी श्रद्‌ काहमीर' जनल भ्रव्‌ इंडियन हिस्टरी 
(चातुर्मासिक ), मद्रास, एप्रिल, १६३६ 


१०८ हिदुस्तानी 


एेदोली रिलालेख 


पुलकेरिन्‌ द्वितीय के एहोली रिलालेख से" ज्ञात होता है कि यह शिलालेख 
जिस समय स्थापित किया गया था, उस समय तक महाभारत समर के समय से कलियुग 
के ३७३५ वषं श्रौर शक राज के ५५६ वपं बीत चुके थे! इन दोनों से यह स्पष्ट है कि 
कलि का प्रथम वषं ३१७६ शकपूवं (३७३५ - ५५६) या ३०४४ वि° पू०° (३१७६ - 
१३५) ह्र । 


ज्योतिषग्र॑थ 


शिलालेख के इस कथन की सत्यता “सिद्धांतशिरोमणि"* ब्राह्यस्फुट-सिद्धांत'* 
ग्रौर ज्योतिमेकरंद'“ के देखने से एक क्षण मं सिद्ध हो जायगी । उनके भ्रनुसार भी 
कलिप्रारंभ का काल वही हं । हिदुश्नों की ज्योतिगेणना के ग्रनुसार वतमान कलियुग 
काप्रारंभ २० फ़रवरी को २ बज कर २७ मिनट ३० सेकंड पर हुग्रा (माघशुक्ल 
१५) ३१०२ वपं ई० पू०, ३०४४ वि० प° हुश्रा । उन के कथनानृसार सभी ग्रह उस 
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' इंडियन एंटिक्वेयरो', भाग 5, प० २४१ 
त्रिशत्सु त्रिसहस्रेषु भारतादाहवादितः । 
सप्ताब्दशतयुक्तेषु गतेस्वब्देषु पञ्चषु ॥ 
( २३० -1-३ ००० -[-७०० -[- ५ ३७३५ ) 
पञ्चातात्सु कलौ काले षट्सु पञ चहातासु च । 
समासु समतीतासु शकानामपि भूभुजाम्‌ ॥ 
(५० -1-६ [५०० =-५५६) 
€ 9 ५ ब 


° नन््राद्रीन्दुगुणास्तथा शकनृपस्यान्ते कलेवंत्सराः । 
--सिद्धातशिरोमणिः, काशो, (१६१७) पु° ८६ 


< 8 ¶ ३ 
^ गोऽगेकगुणाः शकान्तेऽब्दाः । ब्राह्यस्फटसिद्धान्त मध्यमाधिकार । 


€ ४ १५ ३ 

* ज्ञाको नवागेन्वुककंशानुयुक्तः कलेभवत्थब्दगणोयुगस्य । ज्योतिर्मकरन्व । 

शश्रङ्कानां वामतोगतिः' के श्रनुसार शकसंवत्‌ प्रारम्भ के समय २१७६ वषं कलि 
के बीत चुके थे। 

` यिश्रागनी श्रद्‌ दि हदल, काउंट जानस्टणं रचित, डाक्टर श्रविनाशचत्र 
दास हारा ग्वेदिकं इंडिया, कलकत्ता (१६२०) मे उद्धृत । 

९ वैशाखमासस्य तु या तृतोया नवम्यसौ कार्तिक दुक्लपसन 

नभस्यमासस्य तमिस्पक्षे त्रयोदह्यी पञ्चदशी च माघे । 

एता युगाद्याः कथिताः पुराणेरनन्तपुण्यास्तिथमशचतस्रः ॥। विष्णुपुराण । 


महाभारत की लड़ाई कव हुई ? १०९ 


समय एक स्थान परे श्रौर उन की सारिणीसे भी यह्‌ प्रकट होता हं । कनल बेली का 
कहना हं कि उस समय बुध ग्रौर गुरु भूमध्य वृत्तके एक ही भ्रंश में थे। मंगल श्राठ अंस 
की दूरी परतथा शनिइचरसातही प्रंशाकी दूरी पर थे । ्रतः यहंज्ञातहोताह्‌ं किनब्राह्मणों 
के कथनानूसार कलियुगारंभ के समय उपर्युक्त चारों ग्रह्‌ भ्रवश्य ही करमशः सूयं की किरण 
मे छप गए होगे (प्रथम शनिर्चर, तब मंगल इस के बाद वृहस्पति तथा प्रत मे बुध) । 
परतः उस समय ये एक ही स्थान पर थे श्रौर यद्यपि शुक्र उस समय दिखाई न दिया होगा, 
यह्‌ कहना स्वाभाविक था कि सभी ग्रह्‌ उस समय एक ही स्थान पर थे ब्राह्मणों की 
गणना हम लोगो कौ ज्योतिःसारिणीमे इस प्रकार ठीक बेठती ह कि सिवा प्रत्यक्ष 
दशन के एसा समान फल मिलना श्रसंभव ह । 


कलि -दरापर की संधि कौ समकालीनता 
प्रातरिक श्रोर बाह्य प्रमाणो से भी महाभारत युद्ध ग्रौर कलि प्रारंभकी साधारण 
समकालीनता सिद्ध हं । उपर्युक्त शिलालेख में “भारताहव' श्रौर "कलौ काले" प्रकट 
हीदं, (महाभारत कहता हं “कलि भ्रौर हापर के पास होने पर कुरु श्रौर पांडवों 
की सेनाका युद्ध कुरुक्षेत्र मे म्रा ।'' उसी ग्रंथ मे^ श्न्य स्थानों पर भी कलि का श्राधु- 
निक श्रागमन निदंश किया गया ह्‌ । 


कलिग्रारं ¢ ¢ 
भ के २६ वषं पूं 
कितु युद्ध की तिथि ्रौर भी ठीक नियत की जा सक्ती हं । 'महाभारतः' से 


ज्ञात होता ह कि युधिष्ठिरनें ३६बे वषं बुरी दशाओं को देखा । "महाभारत कहता 
हं कि कृष्ण भी ३६बें वषं के श्राने पर परिवार, मंत्री ग्रौर पुत्रों के नाद होने पर जंगल में 


------- 0 मा ० 9 न जा 


^ ्मन्तरे चेव सम्प्राप्ते कलिद्रापरयोरभूत्‌ । 
समन्तपञ्चके युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ महाभारत १।५।१३ 
` (क) एतत्कलियुगं नाम श्रचिराद्‌ यत्प्रवतते । महाभारत, वनपवं, १४६।३६ 
(खं) प्राप्तं कलियुगं विद्धि प्रतिज्ञा पाण्डवस्य च । महाभारत । 
१ षटुत्रिशेत्वथ सम्प्राप्ते वषे कौरवनन्दन । 
वदज्ञं विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिरः ।॥ महाभारतः, मुश्लपवं, १।२ 
* त्वमप्युषस्थिते वषं षट्त्रिशे मधुसूदन । 
हतश्चातिहंतामात्यो हतपुत्रो वनेचरः । 
कुत्सितेनाभ्युपायेन निधनं समवाप्स्यसि ॥ महाभारत, स्त्रीपवं, १५।१४८ 


११० हिदुस्तानी 


धूमते हुए नीच उपाय द्वारा मृत्यु को प्राप्त होंगे । श्रीमद्भागवत' के ्रनुसार श्रीकृष्ण 
जी जंगल में घूम रहं थे, भ्रौर एक पेड के नीचे योगसाधन के लिए बैठ गए । उन के चरण 
सेचक्रकी प्रतिभा चमकने लगी। एक व्याधे ने उस पर तीर चला दिया श्रौर यही श्री- 
कृष्ण भृगवान्‌ की मृत्य्‌ का कारण हुम्रा । भ्र्जुन हारा श्रीकृष्ण की मृत्यु का समाचार 
सून कर शीघ्र ही पांडवों ने राजपाट छोड दिया श्रौर उन्हों ने तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान 
किया । "विष्णु पुराण' कहता" हँ कि वसुदेव कुलोत्पन्न भगवान्‌ विष्णु का भ्रंश जिस 
संमय स्वगं गया उसी समय कलि श्रा गया । श्रीमद्‌भागवत" के अ्रनुसार जव तक 
भगवान्‌ विष्ण्‌ पृथ्वी को स्पशे किए रहे तब तक कलि पृथ्वी परं श्रपना पराक्रम नहीं दिखा 
सका । श्रत: यह सिद्ध होता हं कि श्रीकृष्ण युद्ध के ३९६ वषं बाद स्वर्गवासी हृए । पांडवों 
ने सीघ्र ही राज्य छोड़ दिया, कलि प्रकट हो चूका था कितु श्रीकृष्ण जी के प्रभाव के कारण 
ग्रपना प्रभृत्वे न दिखा सका । कलि संवत्‌ का प्रारंभ ३०४४५ विण्पूण्हु। मेदस कलि 
के प्रभृत्व धारण का समय मानता हूं । ग्रतः श्रीकृष्ण के स्वगंवास का काल ३०४४ वि० 
प०हेग्रौर इस कारण ३०८० वि० परु (३०४४३६९) महाभारत युद्ध का काल दह । 
निधानपुर ताभ्रपत्र ॥ 
उपर्युक्त तिथि की सामान्यपुष्टि कान्यकुन्जाधिपति हषेवद्धन के समकालीन 

भास्करवर्मा के निधानपुर ताम्रः पत्रसेभी होती हं । यह शासनपत्र ६८७ वि० संवत्‌ 
मे खोदा गया था, भ्रौर इस मं नीचं लिखी वंशावली पाई जाती हं -- 

नरके 

मागदत्त (जो भ्र्जुन से लड़ा) 

वनृदत्त 

पध्ववर्मन (वजुदत्त कै ३००० वेषं बाद) 

मास्करवर्मन (पुष्यवरमंन्‌ से १२ वां राजा) 


' यदेव भगवद्विष्णोरंशो यातो दिवं द्विज । 

वसुदेवकुलो-डू तस्तदेव कलिरागतः ॥ विष्णुपुराण, ४।२४।१४ 
` यावत्स भगवान्‌ विष्णुः यस्पर्लो मां वसुन्धराम्‌ । 

तावत्पुथ्वीं पराक्रान्तुं समर्थो नाभवत्कलिः ॥ श्रीमद्वूगवत । 
` इपिग्राफिका इंडिका, भाग १२, प० ६५ 


महाभारत कौ लड़ाई कब हुई ? ११९१ 


` ताभ्नपत्र' कहता ह--"“उस नरक से जिस ने कभी नरक नहीं देखा, राजा 
भागदत्त इद्र का भित्र उत्पन्न हुश्रा, जो प्रसिद्ध विजेता भ्र्जुन से लड़ा । उस शात्रुनाशक 
काप्‌त्रदृद्रके समान चाल वाला वजृदत्त हुग्रा । उस श्रखंड वीर ने सवंदा युद्ध मे रात- 
क्रतु इंद्रको प्रसन्न किया। इसके वंशके राजाग्रं के तीन हजार वषं बीत जाने पर पुष्य- 
वर्मा नामक राजा हुश्रा ।'' महाभारत के श्रनृसार' प्रार्ज्योतिप (ग्रासाम) का राजा 
भागदत्त कौरवो का सहायक धा, ्रौर वह्‌ रणक्षेत्र मं मारा गया । उसके कृतप्रज्ञ ग्रौर 
वजुदत्त नामकं दो पत्र थे । भागदत्त प्र्जुन द्वारा ग्रौर कृतप्रज्ञ नकुल द्वारा बध किए गए 
| थे । प्रतः यह कहा जा सकता ह कि महाभारत युद्ध ३०८० वि० पूण हृभ्रा । 


आईैने-अकबरी 

शिलालेखों के भ्रतिरिक्त मृगल-सम्राट्‌ भ्रकबर के नवरत्नो मं से प्रसिद्ध संस्कृत 
ग्रौर फारसी के विद्वान्‌ भ्रबृलफ़जल का भी वचन कम विङवसनीय नहीं हं । वह कहता 
हं --"“हस युग.के प्रादि मे राजा युधिष्ठिर ने विङ्वविजय किया प्रौर एक युग का प्र॑त 
समभः कर श्रपने राज्यकाल से एक संवत्‌ चलाया । उस समय से भ्राज तक जो कि दीन 
इलाही का ४०वां हं ४६६६ वषं बीत गए ।”' ग्रतः यह स्पष्ट हं" कि तारीखर-ए-इलाही 
' या इलाही संवत्‌ का ४०ां वषे, जिस क श्रकवबरने चलाया था प्रौर जिसका प्रथम वषं 
उस का गही पर बैठना था, जब वह २७।२८ रबी दूसरा ९६३ हिजरी या ११ माचं १५५६ 
ई० (सिहासनारूढ से २५ दिन का समय एक वषं माना गया था), श्रथवा १५६५ ई° 
सन्‌ (१५५५-[-४०) या १६५२ वि° सं° (क्योकि इलाही सन्‌ सौर वषे था) युचि- 


"न~~ 


तस्माददष्टनरकाश्चरकादजनिष्टनपतिरिन््रसखः । 

भागदत्तः ख्यातजयं विजयं युधि यः समावयत्‌ ॥५॥ 

तस्यात्मजः क्षतोरवच्गतिरतोषयव्‌ यः सदा संख्यं । 
शतमखमखण्डलवत्मगतिरतोषयद यः सदा संख्ये ॥६॥ 

वंश्येष॒ तस्य नुपतिसु वषंसहलत्रयं पदमवाप्य । 

यातेषु देवभयं क्षितीश्वरः पष्यवर्माऽभत्‌ ॥७॥ 

प्राग्ज्योतिषाधिपः शरो म्लेच्छानामधिषो बली । 

यवनैः सहितो राजा भागदत्तो महारथः ॥ महाभारत, शांतिपवं, ५१।१४ 
° श्राईने-श्रकबरी', ररा भाग। 
* विसेट स्मिथ रचित कबर दि ग्रेट" ध्राक्सफोड (१६१९), पृ० ४४८-४४६ 


११२ हिदुस्तानी 


ष्ठिर सं वत्‌ ४ ६९९ के बराबर हं (३०४४-। १६५२) । इस के मुताविक्र युधिष्ठिर संवत्‌ 
का प्रारंभ जो कलि संवत्‌ के समान हँ ३०४४ वि० पू० (४६६६- १६५२) है । इस से 
भी कुरु-पांडवों का भ्रस्तित्व ग्रौर इस से कूरु-पांडव युद्ध (युगके श्रादि में) सिद्ध होता है । 
इस प्रकार भी गणना करने से हम लोगों का युद्ध काल वही .३०८० वि० पू० श्राता हँ । 


नक्तत्रगणना 

ज्योतिःशास्त्र से जरा-सा भी संबंध रखने वाले सज्जन जान सकते है कि भूमध्य- 
रेखा पर २७ ्रौर भ्रभिजित्‌ को मिला कर २८ नक्षत्र हं । भूमध्यवृत्त पर ३६० भ्रंश 
होते ह । ° --१३१ भ्रंश प्रत्येक नक्षत्र का परिमाण हुग्रा । समानरात्रि विदु को 
एक भ्रंश से दूसरे भ्रंश तक जाने मं लगभग ७२ लग जाते हु । अतः इस समानरात्रि विदु 
को एक नक्षत्र कौ त्रिज्या की दूरी तय करने मं ९६० वधं (७२>८१३१) लगते हे । 
महाभारत युद्ध के समय वसंत संपात कृत्तिका नक्षत्र मे तथा ऋग्वेद के समय मृगशिरा 
मेहोताथा। भ्र॑तरंग प्रमाणो से इन वातो कौ पृणं पुष्टि होती ह । लोकमान्य तिलक 
महोदय भी इस का भ्रनुमोदन करते है । श्राजकल वसंत संपात पूर्वा भाद्रपद मे होता हे । 
ग्रतः विपरीत क्रमानुसार गणना करने से कृत्तिका, भरणी, भ्ररिवनी, रेवती, उत्तरा भाद्र- 
पद, पूर्वा भाद्रपद प्र्थात्‌ ५६ नक्षत्रों का समय बीत चूका । ग्रतः ५०४० वषे ्राज से 
पूवे (९६६० >८५४) या (५०४०-१६६६) ३०४४ वि० पू० पांडवों का प्रस्तित्व था, 
ग्रतः हम लोग निश्चयपूरवंक कह सक्ते हे कि विक्रम के पूवं ३शवीं सदीमें या ३०८० 
वषं वि० प° महाभारत की लड़ाई श्रवइय हई । 


निधित तिथि का निर्धारण 


हम लोग एकदम ठीक तिथि का भी पता लगा सकते हं कि कब युद्ध ्रारंभ हुभ्रा । 
कौरवो के सेनापति भीष्म कहते ह -- “हं युधिष्ठिर, बाणो की तीक्ष्णराय्या पर पड़े 


` इस गणना के श्राधार के लिए देखिए--"हिटी श्रव्‌ संस्कृत लिटरेचर, 
श्री चितामणि विनायक वेद्य कृत, भा० १, पूना (१६३०) 

` श्रष्टपञ्चाहशतं रातयः शान स्याघये गताः 

करेषु निशिताग्रेषु यथा वर्षशतं तथा । 


महाभारत की लडाई कब हूरई ? ११३ 


हुए मेरे ५८ दिन संकंड़ों वप के समान बीत गए । यह माघ का सुदर महीना भ्रा गया। 
यह्‌ शुक्लपक्ष का होना चाहिए जिस के तीन भाग बीत चुके ।'“ भीष्म दशवे दिन युडधक्षेत् 
से हट गए श्रतः शुरू से ९८ दिन (५८-{-१०) यृद्धारभके दिनसे बीत चुके थे जब भीष्म 
ने उप्यक्त शब्द कहा । “(त्रिभागदरोषः पक्षः” का श्रथं त्रयो भागाः शेषाः व्यतीता यस्य 
जिस के तीन भाग बीत चके होना चाहिए । होडाचक्र' के प्रन्‌सार पक्ष पांच भागों 
मे--नेदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा तिथियों मं-- विभाजित होता हं । इस प्रकार माध 
शुक्लपक्ष के ६ दिन ( र >८३) नीत चुके थे । भ्रतः पीछे से गणना करने से हम लोगों को 

ठीक ६८ दिन (९-१५-३० +-१४) भ्रा जाते ह यदि मागंरीषे शुक्ल प्रतिपद्से जो 
मंगलवार को पड़ता हं हम लोग गणना करे । 


उपसंहार 
प्राघुनिकं इतिहासकार कह दिया करते हँ किं इन शिलालेखों से तथा पुस्तकों 
से केवल इतना ही सिद होता ह कि उस काल की परंपरा के भ्रनृसार महाभारत युद्ध को 
हए श्राज तक करीव पाच हजार वषं वीत गए । कितु श्राजकल के समालोचनात्मक 
ग्रध्ययन में उक्त परंपराएं प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती । जंसा कहा जा चुका 
.भ्राधुनिक इतिहास सिकंदर-चंद्रगुप्त मोयं कौ समकालीनता पर जो सर विलयिम जोन्स ने 
१७६३ ई० प्‌० क्ररीब १५० वषं पहले स्थिर किया धा, निर्धारित ह्‌, कितु महाभारत 
यद्ध के काल पर भ्रगणित सदियों से विवादकियाजारहाहं तथापि उस का समय वहीहं 
जो परंपरासे सिद्धहं, ग्रौर परपरामें उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीहं । ब्रतः 
यह्‌ सिद्ध हु्रा कि महाभारत युद्ध ३०८० वि० पू० (३१३७ ई०्षू०) या भ्राजसे 
५०७७ वषं पूवं ह्रा । 
मै महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज का अ्रत्यंत ऋणी हूं जिन की 
विद्रत्तापूणं श्रध्यक्षता में यह्‌ लेख लिखा गया ह । 





माघो यं समनुप्राप्तो मासः सोम्यो युधिष्ठिर । 
त्रिभागक्षेषः पक्षो यं शुक्लो भवितुमर्हति । 
नन्दाभद्राजयारिक्ताः पूर्णाश्च तिथयः क्रमात्‌ ।--होडाचक्र । 


१५ 


स्फ़ट प्रसंग 


राजा शिवप्रसाद का आत्मचरितः 


दूस पत्रिकाके भाय €, भ्रंक ४, पु० ८८३२-६ पर राजा शिवप्रसाद की वंदावली 
पर कु प्रका डाला गया ह । इस म रायचंद कृत कल्पभाप्य' या (भापाकल्पसूत्र' भ्रंय 
के श्रारंभ में राजा शिवप्रसाद-लिखित वंश-परिचय को लेकर सर जांजं ग्रिय्सन कौ 
उक्त राजा साहब के विपय मे लिखी जीवनी मं कद्ध भूलों का संशोधन किया गया हं । 
परंतु राजा साहव की जीवनी के संवेध मे प्रमुख साधन उन का लिखा श्रात्मचरित' हीह 
जिसे उन्हों ने श्रपनी प्रतिम श्रवस्था में उदू मे लिखा था । यह पुस्तक सन्‌ १८६४ ई० में 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊमं छापी गई थी भ्रौर दस के प्रथम संस्करण के मुखपृष्ठ पर 
ग्राठ पक्तियों मे इस प्रकार लिखा ह्‌ । 
सत्रानिह उमरी 
राजा शिवप्रसाद 
सितारए-हिद 
फलो युनिर्जासरी कलकत्ता व इलाहाबाद 
सन्‌ १८६४ ई० 
लखन 
मतवश्र नामी मुज्ञ नयलकिशोर सी° श्राई० ई० मं छापी गई 
पहल मतवः ३०० जिद्द छुपी कीमत फो जल्द १ स० 
दूसरे पृष्ठ पर राजा जिवध्रसाद का फ़ोटो चिपकायया गया, जिसके ऊपर फारसी 
लिपि मे तथा नीचे भ्रंग्रजीमें उनका नाम मं पदवियोंकेदियाहं । इसके ग्रनंतर फिह- 
रिस्त मजामीन' ह । ५३ मज्ञमून ८४ पृष्ठो में दिए गए हे । प्रथम सात में परव॑जों, श्रपने 
जन्म, शिक्षा प्रादि का १३ पृष्टो मं वणेन हुं श्रौर उस के ्रन॑तर इन्हों ने श्रपनी सेवाग्रों का 
विवरण दिया हं, जो भ्रत्यंत मनोरंजक ह । भरतपुर राज्य, नादिरशाह्‌ की चढ़ाई, बिटूर 
मे बाजीराव पेशवा, सिखो की लडाई, जर्मनी का राजकुमार, लाड डलहाउजी, श्रवध के 


११४ 


स्फट प्रसंग ११५ 


नवावी का स्रत, सन्‌ -१८५७ का बलवा, कावृल की चढ्ाई प्रादि का विवरण इतिहास 
की दुष्टि से ्रत्यंत, उपादेय तथा भ्राकपंक ह । परिशिष्ट म इन्टं ने वहत से पत्र, सनद 
प्रादि २५ पृष्टों मं दिए हं रौर ग्र॑त में इलवटं बिल पर ्रपना व्याख्यान दिया ह, जो भ्रग्रेजी 
मे चालीस पृष्ठोमंच्पाह्‌ं"। 

इस '्रात्मचरित' के सिवा एक छोटी पस्तिका इन्टौं ने श्रलग छपवाई ह, जिस 
म श्रग्रजों द्वारा लिख गए सनद संगृहीत हं । इन मे इन के सवा-का्यो का प्ररंसात्मक 
उल्लेखे है. । यह्‌ वत्तीस पृष्ठो मेहं मरौर काशी के मेडिकल हालि प्रेस मे सन्‌ १८६४ ई० में 
प्रकाशित हुई हं । इन दो पुस्तकों से राजा शिवप्रसाद की जीवनी पूण-रूपेण लिखी जा 
सक्ती हं भ्रौर म्नन्यत्र श्राए हृए म-ृणे लेखो का संशोधन किया जा सक्ता हू । 


-~--जरजरत्नदास 


हिदुस्तानी एकेडमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ 


(१) मध्यकालीन भारत को सामाजिक अवसा-लेखक, मिस्टर भ्रव्दुल्लाह्‌ 
यसु श्री, एम्‌° ए० एल्‌-एल्‌° एम्‌०। मूल्य १} 

(२) मध्यकालीन भारतोय संस्कृति-लेखक, रायबहादुर महामहोपाध्याय 
पंडितं गोरीशंकर हीराचंद ग्रोश्ा। सचित्र। मूल्य ३] | | 

(३) कवि-रहस्य-- लेखक, महामहोपाध्याय डक्टर गंगानाथ भा । मूल्य १।} 

(४) श्रव श्रौर भारत के संबध-- लेखक, मौलाना सैयद सुलंमान साहब 
नदवी । श्रनृवादक, बाब्‌ रामचंद्रे वर्मा। मूल्य ४} 

(५) हिदुस्तान को पुरानो सभ्यता- लेखक, डाक्टर बेनीप्रसाद, एम्‌० ए०, 
पी-एच्‌० डी ०, डी° एस्‌-सी° (लंदन) । मूल्य ६) 

(६) जंतु-जगत- लेखक, बाब्‌ ब्रजेश बहादुर, बी° ए०, एल्‌-एल्‌« बी ०, 
सचित्र । मूल्य ६।।} | 

(७) गोस्वामी तुलसीदास लेखक, रायबहादुर बाब श्यामसंदरदास श्रौर 
डाक्टर पीतांबरदत्त बड्ध्वाल । सचित्र । मूल्य ३} 

(८) सतसदे-सप्रक- संग्रहकर्ता, रायवहादुर वाब ्यामसुवरदास । मूल्य ६} 

(९) चमं बनाने $ सिद्धांत-- लेखक, बाब देवीदत्त श्ररोरा, बी० एस्‌-सी० ! 
मूल्य २ 

(१०) हिद सव कमेटी की रिपोटे-संयादक, रायबहादुर लाला सीताशाम, 
बी० ए०। मूल्य १॥ 

(११) सोर-परिवार- लेखक, डाक्टर गोरखप्रसाद, डी० एस्‌-स०, एष्‌० 
भ्रार० ए० एत्‌०। सचित्र मूल्य १२] 

(१२) श्रयोध्या का इतिहास- लेखक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए०। 
सचित्र । मूल्य ३) 

(१३) घाध श्रौर भडुरो- संपादक, पंडित रामनरेश त्रिपाठी । मूल्य ३) 

(१४) वेलि क्रिसन रुकमणी री- संपादक, ठाकुर रार्मासिह, एम्‌० ए० श्रौर 
भी सूर्यकरण पारीक, एम्‌० ए०। मूल्य ६ 


( २ ) 
€ ५) चंद्रगुपर विक्रमादित्य-लेखक, भरीयुत गंगाभरसाद मेहता, एम्‌° ए०। 
सचित्र । मूल्य ३} 

(१६) भोजराज- लेखक, श्रीयुत विष््वेहवरनाथ रेड । मूल्य कपड़े की जिल्व 

२।) ; सादी जिल्द ३) ` 

, (१५) हिद, उदरं या हिदुस्तान-- लेखक, श्चीयुत पंडित पद्मसिह शर्मा । मूल्य 
कपड़े की जिल्द १।) ; सादी जिल्द १) 

| (१८) नातन--लेसिग के जरमन नाटकं का श्रनुवाद। श्रनुवादक--भिर्ा 
भ्रबुल्फ़कल्ल । मूल्य १। 

(१९) ददी भाषा का इतिहास (दूसरा संस्करण)-- लेखक, डाक्टर धीरे 
वर्मा, एम्‌० ए० डी० लिद्‌० (पेरिस) । मूल्य कपड़े की जिल्द ४}; सादी 
जिल्व ३।॥) 

(२०) श्रोद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल लेखक, श्रीयुत ॒श्ंकरसहाय 
सक्सेना । मूल्य "कपड़े की जिल्व ५।।) ; सादी जिल्द ५) 

(२१) मामीय अथंशाख्- लेखक, श्नीयुत ब्रजगोपाल भटनागर, एम्‌० ए०। 
मूल्य कयड़ की जिल्द ४।) ; सादी जिल्व ४) 

(२२-२३) भारतीय इतिहास को रूपरेखा ( २ भाग )- लेखक, श्रीयुत 
जयचंद्र विद्यालंकार । मूल्य प्रत्येक भाग का कपड़े की जिल्द ५॥} ; सादी जिल्द ५] 

(२४) प्रम-दीपिका- महात्मा श्रक्षर भ्रनन्य-कृत । संपादक, रायबहादूर लाला 
सीताराम, बी० ए०। मूल्य ।॥} 

° (२५) संत तुकाराम- लेखक, डक्टर हरिरामचंदर दिवेकर, एम्‌० ए० डी° 
लिद्‌० (पेरिस), साहित्याचायं । मूल्थ कपड़े की जिल्द २] ; सादी जिल्द १॥} 

(२६) विद्यापति ठाङ्रुर- लेखक, डाक्टर उमेश भिभ, एम्‌० ए०, डी ० लिट्‌०। 
मूल्य | 

(२७) राजस्व-- लेखक, श्री भगवानदास केला! मूल्य १। 

(२८) भिना-लेसिग के जरमन नाटक का श्रनुवाव। श्रनुवादक, डाक्टर 
भंगलवेव शास्त्री, एम्‌० ए०, डी० फ्रिल्‌०। मूल्य १} 

(२९) प्रयाग-प्रदीप- लेखक, श्री शालिग्राम श्रीवास्तव । मूल्य कपडे की 
जिल्व ४); सादी जिल्व ३॥] 


( ३ ) 


(३०) भारतेदु हरिश्वंद- लेखकः, श्री ब्रजरत्नदास, बी° ए०, एल्‌-एुल्‌० बी ०) 
मूल्य ‰) 

(२३१-२२) हि कवि आर काव्य (२ भाग)- संपादक, श्रीयत गणेनप्रसाय 
द्विवेदी, ` एम्‌० ए०, एल्‌-एल्‌० बी०। मूल्य प्रथम भाग ४]; द्वितीय 
भाग ३।।} 

(३३) रंजीतसिह-- ले वक, प्रोफ़े पर सोताराम कोहली, एम्‌० ए० । अनुवादक, 
श्रो रामचंद्र टंडन, एम्‌० ए०, एल्‌-एल्‌० दी ० । मूल्य १ 

(३४) जोवनवृ्ि-विश्चान- लेलक, प्रोफेसर महायोत सहाय । मूल्य १] 

(२५) न्याय--जान मात्स पदी के 'लटिटस' नमक ाटक का श्रमवाद। श्रनयादक, 
स्वर्गीय मुंशी प्रमचंद । स॒त्य २॥ 

(२६) चाँदीकी डविया--जोन गाल्सवर्दी के “सिल्‌पर वाक्स' नामकं नाटक का 
श्रन्‌दाद । श्रनुवादक, स्पर्गीय मुंशी प्रेमचंद } पल्य ९।।) 

(३५५) धोखाधड़ो--जांन गाल्सवर्दी के “स्किन गेम' नामक नाटक का श्रनृवाद । 
भ्रनेवादक, श्रीयुत ललिताप्रसाद सुकुल, एम० ए० । मृत्य १।।) 

(३८) हइ ताल-- जान गाल्सवर्दी के सस्टाइक' नामक नाटक का श्रनुवाद । श्रनु- 
वादक, स्वर्गय मुंशी प्रेमचंद । मूल्य २] 

(३९) भारतीय गाजनीति के अस्सो वप--मूल-लेखक सर सी° वारई० †चता- 
मणि । श्रनुवादक, भरीयुत केदायदेव शर्मा । मृत्य १} 

(४०) हषंवधन--लेखक, श्रीयुत गौरीक्ञंकर चटर्जी, एम० ए० । मृत्य २।१) - 

(४१) विज्ञान-हस्तामलक-- लेखक, स्वर्गीय श्रीयुत रामदास गौड, एम० ए० 
मूल्य द} 

(४२) यूरोप कं सरकार- लेखक, श्रयुत च॑द्रभाल जौहरी । मूल्य ३५१) 

(४३) हिंदी भाषा ओर लिपि ( तीसरा संस्करण )- लेखक, डाक्टर धो 
वर्मा, एम्‌० ए०, डी° लिद्‌० (पेरिस) । मूल्य ॥\ 

(छट) भारतीय विच्रकला- लेखक, भीयुत एन्‌० सौ० मेहता, श्राई० सी° 
एस्‌ ० । सचिच्र ! मूल्य स।दौ नल्व ६} ; कयडे की जिल्द ६।॥) 


दिदुस्तानी एकेडमी, पयुक्तपरांत, इलाहाबाद 


नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की नवीन प्रकाशित पुस्तके 
भारतीय मृतिकला 


( लेखक--म्री राय कृप्णदास ) 
इस पुस्तक मे मोर्हेनजोदडो के समयसे लेकर प्राज तक की भारतीय मूनिकना 
का.व्णेन बडी सरल भापामेकियागयाह्‌। साथटी दस कलाक सौदयं कौ विङवनाणं 
एवं तात्त्विक व्यास्याभीदीगर्ददहं। ्रपन दढंगर्व( हिदीदही मे नही समस्त भारतीय 
भापा््रों मे पहली पुस्तक ह । पृष्ठसंष्या २३६९ (-१२, ३६ चित्र तथा मैटर के साथ 
ग्रनेक शखा-प्राकृतिर्या । मृत्य १), विशिष्ट सस्करण १॥ 


भारत की चित्रकला 
( लेखक--श्री राय कृष्णदास )} 
यह तथा भारनीय मूनिकला संतद्ध प्रकादयन हं ; इमम श्रपनी महान्‌ चित्रकला 
करा श्रथनेदटरति नक का इतिहास, सौंदथ-निर्रल्लण, एवं उगक स्मकौ बाततोटैही, साथ 
हरी लेखक :। लगभग ३० वर्स के ग्रपन गंभीर ब्रध्ययन का सारांश भी दिया ह जरसे 
भारतीय चित्रवुला के इतिटास-विपयफ़ करट महत्चपणं नई बातों का उद्घाटन हू्रा 
हं श्रीर्‌ नया प्रकार पडादटं। यहभीश्रपनं दंग कौ ह्दी ही म नही, समस्त भारतीय 


[> 


भापाश्रां म पहली पुस्तक ह} पृष्टसंस्या १८०१६, चित्रसख्या २७ (सादे) -!-{ 


क € 


(रंगीन) मेटर के साथ ग्रनक रेखा-प्रकरतियां । मूल्य १}, विरिष्ट सस्करण १।] 


मग्मासिरुलउमर ( दूसरा भाग) 
( श्रनुवादक--बाव्‌ ब्रजरत्नदास, बौ० ए०, एल्‌-एलण्बो° ) 
मूल ग्रंथ फारमी भापामं ह श्रौर उसमं मुगल-लासन-कालीन सरदारो श्रौर 
प्रमी कं। जीवनि्यां दी गई ह्‌ । मुगल-कालीन दर्निहास कै श्रध्ययन के लिये अ्र॑थ बहुत 
उपयौगी है । इसका पटला भाग पटले ही प्रकारिन हो चूकाहं। इस भाग मे लगभग 
९१०० सो उपरपृष्टठह्‌ ग्रोर कद प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र भी दिए गए हं। पृष्ठमंण्या 
६०० से ऊपर । मृल्य ४} 


बाल-मनोविज्ञान 
( लेखक--ग्रो० लालजोराम शुक्ल, एम० ए०, वी० टी° ) 
ग्राजकल बालकों की रिका प्रर सुधार के लिय बाल-मनोविज्ञान का ज्ञान 
कितना ग्राव्रश्यक हे यह्‌ वतलाने कौ श्रावदयकता नही। ठोक-पोटकर बालकों को 
पढ़ाने ग्रौर दुरुस्त करनं का समय श्रव बहुत पी चला गया । प्रव सभी वृद्धिमान्‌ लोग 
समभन लगे ह कि बालक्रोँ को ठौकने-पीटने के बदले हमं उनकी स्वाभाविकं प्रवृत्तियों 
का पता लगाना चाहिए । उन्हीं प्रवृत्तियों का भ्रनुसरण करके हम उन्हं बड़ से बड़ा भ्रादमी 


। ( २ ) 


बना सकते हँ । बाल-मनोविज्ञान में बडी सरल ग्रौर सुबोध भाषा मे,लेखक ने बालकों की 
प्रवृत्तियों का विरलेषण करके उन्हु समाया हं । पृष्ठसंख्या २६०, मृल्य १॥ 


बिहार मे दिदुस्तानी 
( लेखक--पं० चंद्रबली पांडे, एम० ए० ) 
हिदुस्तानी भापा का प्रचार भ्राजकल वड़े जीयो से किया जा रहा हं। हिदृस्तानी 
के समथंक उसे मबके समने योग्य सरल भाषा वतलाते हं, पर वस्तुतः इस नाम की 
प्राइम कहीतो णुद्ध उदू का प्रचार करतें ग्रौर कही हिदी का भ्रत्यंत विकृत रूप उ- 
पस्थित करते ह । विहार प्रांत मे हिदुस्तानी का प्रचार किस कंडे से करने का उद्योग 
किया गयाहं इसी की छान-बीन इस पस्तक मे की गई हं । पृष्टसंस्या ६१, मूल्य ॥ 


कचहरी की भाषा ओ्रौर लिपि 
( लेखक--पं० चंद्रबली पांडे, एम० ए० } 
कचहरियों मे इतिहास के भिन्न-मिन्न कानोमं क्रिस प्रकारकी लिपि ग्रौर भाषा 
केन प्रचार रहा हं तथा इस समय वस्तुतः कचहरी की मापा प्रौर लिपि कौनमी होनी 
चाहिए, इमी का विवेचन इम पृस्तक में किया गया हं । पुस्तक श्रवछ्य पटनीयदहं। 
पृष्टससख्या १७६, मूल्य ।।|| 
भषाकराप्रन्न 
( लेखक--पं० चंद्रबलो पांडे, एम०ए० ) 
ग्राजकले ईहिदी, उर्दू ग्रौर हिदृस्तानी के फगड के कारण भापा की समस्या वहूत 
ही जटिल हो गर्हहं। किनु लेवक ने करई लेग्व लिखकर उस पृस्तक मं इस प्रन को 
बहुत भ्रच्छी तरह सुलभ्मया ह । पृष्ठसंख्या १८८, मृल्य ॥॥/ 


स्ति हिंदी शब्दसागर 
( संयादक--बा० रामचंद्र वर्मा ) 
हिदी का यही एक छोटा सस्ता, ग्रौर सबसे ग्रच्छा दाब्दकोप हं । यह्‌ वृहद्‌ 
हिदी शन्दसागर काही संक्षिप्त रूप ह । नया संस्करण श्रभी छपकर तयार हुश्रा हं । 


पृष्ठसंख्या १२००, मूल्य ४) 
कबीर-वष्वनावसी 


( संपादक--पं० श्रयोध्यासिह उपाध्याय ““ह्रिश्रौध ) 
इस पुस्तक का खूब प्रचार हो चुका ह । कबीर की रचनाश्रों का बहुत सुंदर 
संग्रह हं प्रौर भूमिका बहुत विद्रत्ता-पूणणं हं । ्राठवँ संस्करण श्रमी छपकर तैयार हुभ्रा 
है । पृष्ठसंख्या ३०० से ऊपर, मूल्य १।) 


मिलने का पता-नागरी-परचारिणी सभा, काशी | 


तान्‌ 
. हिंदुस्तानी एकेडमी की तिमाही पत्रिका 
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स्वामी दयानंद सरस्वती के कुड नए पत्र 


[ लेखक--डाक्टर धीरद्र वर्मा, एम्‌० ए०, डी° लिट्‌° (पेरिस) | 

सन्‌ १९३४-३५ मं जव मे पेरिस्म था तव संयोग से मुभे मालूमदूग्रा कि 
स्वामी दयानंद सरस्वती के कु पत्र एक मम्मानित गुजराती सज्जन के यहां सुरक्षित 
है । यहां यह्‌ बतला देना उचित ह कि वहूत से भारतीय व्यवसायी पेरिस तथा लंदन 
मे स्थायी रूप से वस गए हँ । भारत लौटने से पहले मेँ इन सज्जन से मिला ग्रौर इन्टों 
ने कृपपू्वेक पत्रो कौ फ़ायल मुभ सौपदी। 

दस फ़ायल मे कुलं २८ पत्र निकले । इनमे रर्पत्रस्वामीजीकेहंतथादो 
एक भिन्न व्यक्तिकेटहजोस्वामी जीके प्रेस मं नौकरथे । स्वामीजी केपत्रोमे ३ पत्र 
परा्योपांत उन के हाथ के लिषेहे। इन मेसेदोके फ़ोटो दिएुजारहहं। २२त्र उन्हों 
नँ दूसरों से लिवाणएु हैँ तथा उन पर ग्रपने हस्ताक्षर किष हं ग्रौर १ पत्र विना हस्ताक्षर 
काहै। भाषाकीदृष्टिते १७पत्रहिदी मेहे, ९ श्रग्रजी मे प्रौर ३ संस्ृेतमंहे। 

सोलह पत्र श्री इयामजी कृष्ण वर्मा को लिखे गए ह, ५ पत्र श्री गोपालराव 
हरिदेशमुख को, २ श्री हरिश्वद चितामणि को, १ हेनरी आलकट तथा मैडम 
न्लैवाट्सकी को, १ श्री मूलराज को तथा १ वल्लमदास को । प्रधिकांा पत्र छोटे हं 
प्रौर प्रायः वेदभाष्य श्रादिकी छपाई के संबधमेंहं। कु पत्रों मे सिद्धातो की चर्वा 
कीगरईहै, कितु येपत्र प्रायः संस्कृत मेहं, 


१९१८ हिदुस्तानी 


यद्यपि स्वामी दयानंद सरस्वती के पत्र करई जिल्दों मे रकाित हौ चकं हं कितु 
ये पत्र ग्रभी तक म्रप्रकारित हं । ग्रतः इन का विप महत्व हं । स्वामी जी कै व्यक्तित्व, 
जीवनी ग्रौर विचारावली पर ये नवीन प्रकाश डालते ह । प्रस्तुत लेख के साथ स्वामी 
जीके हाथ के लिखे एक हिदी के तथा एकं संस्फ़ृत के पत्र के फ़ोटो दिए जा रहे ह, तथा 
दो ग्न्य पत्रों कौ उद्धृत किया जारहाहं । अ्रंतिम दोनों पत्र उनके हाथ के लिखे नहीं 
हं, कितु दोनों पर देवनागरी मेँ उन के हस्ताक्षर हे । इन मं एक पत्र हिदी मं लिसनाया 
गया हुं रौर १ भ्रग्रेजीमेंहं। 

पहना पत्र जो भ्राद्योपांत स्वामी जी का हस्तलिखित हं, हिदीमेंहं प्रौर इस 
प्रकार ह -- 


संऽ १६३५ फा० शु° ११ मंगल ता० ४ माच सन्‌ १८७६ 


पंडित शयामजीकृष्ण वम्मी श्रानन्दित रहो तुम्हारा ता० २६ फरवरी का लिखा 
पत्र श्राया सब हाल विदित हृ्रा मं बहुत शोक इसं बात में करता हूं कि 
हमारे प्रिय बन्धवगं पाताल दे निवासी लोगो को मुंबई मं श्रा के मिलं नहीं 
सकता क्योकि हरदार मेँ चैत्र कौ समाप्ति पर्यन्त ठहरने का नोटिस फाल्गुन 
शुदी ६ गुरुवार सेदे चुका । श्रोर यहां इस बात को प्रसिद्धौ भी कर 
चका हुं श्रव इस बात को भ्रन्यथा नहीं कर सकता ।! जब वे इस देह मे लाहौर 
ग्रादि के समाजो को देखने को श्रावेगे तब यहां चा कहीं भ्त्यन्त प्रेम के साथ 
उन से मिलुंगा श्रोर बातचितं भी यथोचित होगी उनसे मेरा भ्राह्लीवदि कट्‌ 
के कुदाल क्षेम प्रेम से पना ॥ श्रौर जो तुम ने समाज के विषय मं लिखा कि न 
श्राप्रोगे तो यहां का भ्राय्यंसमाज तूट जायगा क्या तुम ने समाज हरिचन्दर 
चिन्तामणि के ही भरोसे कियाथाश्रोर जो मेरे श्राने जाने पर ही समाजकी 
स्थितिहंतोमं भ्रकेला कहां रश्राजा सकताहूं जो समाज मं श्रयोग्य 
प्रधान हो उस को ध्ुडा कर दूसरा नियत कर के समाज का काम ठीक २ 
चलाना चाहिए 1 कल यहां से चल के मुन्शी समथंदान वेदभाष्य के काम पर 
नियत हो के मुंबई को श्राते हं तुम से भिलेगे छापे वालों श्रौर कागज वालो से 
ठीक २ नियम करा देना भ्रौर बाब हरिचन्द्र चिन्तामणि से भी सव पुस्तक 


` तर माःप्ुन तगत तारत मलल १च०े 
76 लानूती न्दम नरै र्डो द्रा 
7०२६कव रीनतातिला पज पाकात्‌ का 
4 ४64: ५८4 जरतं 2 हणारे तिगनन्र्नगत 
1 1 ११ {` मे न्मा (2; नी 
व र 01 + 4.41 
+ १ नोटत छ प्राजुणलशरी ६ ग्रतः 
ते यु ठक्‌ ॥ द्मोर पटा क्रैरमना 
तक्र रदी रीररयू का 
शेर पादिक त्को रेषणे नने तन यलं नल 
यन्तम र्म भभा प्र नमे पिव्ट्गा 2 (नात कते >+ ध ए 
ति हो री उन रेरा शी रीम्‌ ढ्‌ ए 1/6 षे प प्रेम पं 
ना रगो दमो भले ममे कः 
# ( लैन निज न्च्ो 
^. 04 मगा व्यादुण्नेकमए्त 
य ती भरोमे फमाप्रा रन मेता 
नने मररी मन हनो नेः "करेला कटं 
कत्रालकताद गोद जशाल लो लनो बुदा 
तति मत्र तमात कामपीतरगध्नाका 
मे॥ कथ शतेन मरीस धरान केदनाश्बने श्रमण तिण 
र्त तेभ परग्रेगो श्राति उमम निने देनःलोरश्नोर 
-मगनङ्गालेति रीन तननकरा देना शोर नाक्ू 4 ग्र 
तरिनानारििनी तनलन प व हिसा कैन 
मराठे ीप्रठुवाताक्रा देता ननोर सनको ममनु म्पा(ति 
+. लेशा कदी करणी त तेने ममे 


स्वामी दयानंद का {हदो पन्न 


चं०९९२५ काव्य न रब धना ०५ मा र्कि७८ 
लनल म्ये नता युते >युश्री ृतवाश निह ग्टानमभ्मो 
शरमालन्च्दस्लती छाल ाशि मो नद्साठलमा-रागि 
लिततध्वहतन्‌राक्षिीना-न नि ्माश ते॥ । 
र्ग्रेरर्मोध्यमेक ननव्विनंसमिनप्रासानं भ्रम 
नेरननामनन्धाच्थिनत्सनीदं यत्ना फ्‌ नर्तलेऽहै 
परेभया नियम समयमयमतज भ प्ट्मा(म स्मे 1 भ कित्छोन-शो 
नस्मालतप्रान षेध गेव माम्य सम्कन्यिव्माण्यी टि संलेध;नी 
सानिनैवात्रकलंकः काव एति मे तत्न चतय दः सनन; 
पत्तिक सह म्तनज्रैपणेततर पलाल रै निना कन्ने 
नर्तने ते>योऽवण्तारररारि मः स-श्रागदु रल एता 
प्रषटन्तागथातवि्रीगिवर्तते तयेति मेन +ना नो 
वि शेय निया पनयलल्ा म स्यालननय्त ्नन्धन 
यशर नत्तर्य शणस्य न 


द्मानन्प्रलनी 


स्वामी दयानंद क्षा संस्कृत पत्र 


स्वामी दयानंद सरस्वती के कुं नए पत्र १२१ 


पत्रे दिला देना सब हिसाव किताव करा के शीशध्र खुलासा करा वेना श्रौर इन 
को मकान श्रादि का क्ले शख भी कमी न होने पावे । 


दयानन्द सरस्वती 


दूसरा पत्र संस्कृत म हं, मरौर यह्‌ भी श्रांत स्वामी जी का हस्तलिखित हं - 
सं° १९३५ फाल्गुन शुदी १२ बुधबार ता० ५ माचं १८७६ 


स्वस्ति श्रीमच्छपमयुक्तेभ्यः श्नीयुत इयामजिकृष्णवर्मभ्यो दयानन्द सरस्वती 
स्व्रामिन श्रारिषो भूयासुस्तमांशमिहास्ति तत्रत्यं भवदादीनां च नित्यमाश्ासे ॥ 
प्रग्र इदं बोध्यमेकं मनस्विनं समर्थदाननामानं पुरुषं वेदभाष्यप्रबन्धार्थ 
भवत्सनीडं मुम्बापुर्या वत्तंमानेऽहनि प्रेषयामि यथासमयमयं तत्र प्राप्स्यत्यस्मं 
कथंच्ित्क्लेशो न॒ स्यात्तथानुष्ठेयं वेदभाष्यसम्बन्धिकाय्याणि संसेधनीयानि 
नैवात्र विलवः काय्यं इति ।॥ ये तत्र सभासदः सज्जनाः सन्ति तः सह 
संमेलनम्‌ । ये तत्र पातालदेशनिवासिनो वर्तन्ते तेभ्योऽत्यन्तादरेणाक्ञिषः 
संश्राव्य कुशलक्षेमता प्रष्टव्या ॥ यथा मयि प्रीति वरत्तते तथैवैतस्मिप्ेमभावो 
विघेयो विद्याऽध्ययन सहायः स्थानभुत्य प्रबन्धहच यथावत्समर्थदानस्य 
काय्यं इति च ॥ 
दयानन्द सरस्वतो 


पीठ पर 


पंडित श्याम जी कृष्ण वर्स्मा योग्य बंबई 


स्वामी जी के उपर्युक्त संस्कत पत्र का हिदी रूपांतर निम्न हं - 
सं° १९३५ फाल्गुन सुदी १२ बुधवार ता० ५ माचं १८७६ 


स्वस्ति श्रीमत्‌ श्री उपमायुक्त श्रीयुत श्यामजी कृष्ण वर्मा को स्वामी 
दयानंद सरस्वती के ्रारीर्वाद । यहां कुल ह, वहां राप लोगों के कुशल की 
भ्राशा करता हूं । भ्रागे यह जानना कि सम्थदान नाम के एक मनस्वी पूरुष को 
वेदभाष्य के प्रबंध के लिए भ्राज भ्रापके पास बंबई शहर को भेज रहा हूं । जिस 
समय ये वहां पहुंचें इन्दं कोई क्लेश नहो इस का यत्न श्राप को करना चाहिए । 


१२२ हिद्स्तानी 


वेदभाष्य संबंधी कार्यो को साधन करना ह ्रौर इस मेः श्र॑ब विलंब न होना 
चाहिए इति ।॥ जो सभासद सज्जन वहां हं उन के साथ मिलना चाहिए । 
वहां जो पाताल देश वासी सज्जन हं उन्हं भी बड़ श्रादर से श्रारीर्वादि सुना कर 
उन का कुशल क्षेम पूना । जेंसाप्रेम मुभमेहंवंसा हीप्रेमभावडइन से भी 
रखना भ्रौर विद्याध्ययन मेँ इन कौ सहायता तथ( सम्थंदान जी के ठह्रने का 
स्थान श्रौर नौकर का प्रबंध कर देना। इति। 

दयानन्द सरस्वती . 


यह्‌ तीसरा पत्र किसी दूसरे के हाथ का लिखाहूभ्राहं । इसके ग्र॑त मेँ हस्ताक्षर 
मात्रस्व्रामीजीके हं - 
पहला पृष्ठ 

पंडित इयामजी कृष्ण वर्म्म श्रानंद रहौ 
विदित हो किं तुम्हारी चिहरी १८ श्रक्ट्‌०° कौ लिखी पहुंची सव हाल मालूम 
श्रा, हम हत प्रसन्नतापूरवंक लिखते हे कि जव तक तुम मुंवरईमं रहौ तभी 
तक वेदभाष्यक्राकामडउठालो ्रौर खूवहोरियारीसे करो, श्रौर ३०) जो 
नौकर चाकरोंके लियेदहंउनमं तुमको श्रस्त्यार हं चाहे जसे खचं करो, 
ग्रौरजो ३५) तक भी कमी खचं हो जावेगा हम को स्वीकार हुं, श्रौर यद 
संख्या भी जब तक हु किं काम कुं कम चलता हं, जब दो हजार ग्राहक हो 
जा्वेगे फिर हम कुं गिनती न रक्खेगे चाहं जितना खचं हो ॥ ओ्रौर जब 
तुम इस कामको ठीक टीकं चलाग्रोगे तो प्रति दिन उन्नति हि होगी ॥ 
प्रौर ्राजही हम ने वाब्‌ हरिश्चंद्र चितामणिजी कोभीलिखाहु । वे प्राप 
को बुलाकर प्रसन्नतपूवंक काम सौपदेगे, तुम यह शंका मत करो कि शायद 
वे बुरा माने, वे कमीबृरान मानेगेभ्नौरनवेरएेसे श्रादमीहं ॥ प्रौरयउनकी 
ग्रौरतुम्हारीतो धरकेसीवातहै, वे तुम पर सदेव प्रसन्न हू ॥ 

दूसरा पृष्ठ 

यह पहिला पत्र व्यवहार का हमारा तुम्हारे पास पहुंचता हं इस को रख 
लेना श्रौर श्रागे सब रखते जाना, हम भी तुम्हारे पत्र रख लिया करेगे श्रौर 
तुम्हारे ही पास पत्र भेजा करेगे । ग्रौर पुस्तकादि सब संभाल कर रखना, ग्रौर 


स्वामी दयानंद सरस्वती के कुल नए पत्र १२३ 


` जसा काग्रजञः भ्रबकी बार लगाहं वसा ही सदव लगाना इससे कृ भी न्यून 
न हौ ग्रौर श्रगले मासमे ५००) भी तुम्हारे पास भेज देगे बाब हरिर्चंद्र 
चि जी" को यह हमारा पत्र दिखा देना ग्रौर गोपालराव हरिदेशमुख जी को 
हमारा भ्रारीर्वाद कहु देना ॥ ग्रगले मास मं तुम्हारा नाम भी टाइटिल पेज 
पर छाप दिया जागा जिस से ग्राहक लोगभी चिद्री पत्री ग्रौर रुपया पैसा 
तुम्हारे पास भेजा करेगे ॥ हम बहुत अ्रानंदमंह्‌॥ 


हस्ताक्षर 
२२ श्रक्ट्‌० ७८ दयानन्द सरस्वती 
दिल्ली 


चौथा पत्र जो म्र॑ग्रेजी मेह, ग्रौर संभवतः जिसका मसविदा किसी वंगाली सज्जन का 
वनाया हं, इस प्रकार हं । इसके ग्रत मे भी स्वामी दयानंद के हिदी में हस्ताक्षर हं - 
॥ 100017९, 6८0 [14/6, 1377 


26०८, 911, 
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हिदुस्तानी 
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पऽ फला- शलः १ 
एप्त 9. [0वष्ापाततं जापक वप्त 
5५. दयानन्द सरस्वती 
002] 10 [पा 0८5 46०, विच 


भ्रग्रेजी पत्र का रूपांतर : 


लाहौर, ६ जून १८७७ 


प्रिय महोदय, 


श्राप के पिछली ३० तारीख के पत्र को पट्‌ कर वड़ी प्रसन्नता हुई, भ्रौर 


उस ने मेरी भ्रात्मा को प्रसन्न किया । सन्मागं में श्राप का साहस भ्रत्यंत सराह- 
नीयहं श्रौर श्रापकै हिदुस्तानियोंके क्षेम के लिए उद्योग प्रकथनीय हुं । प्रकृति 
के नियमों के श्रनुसार श्राप को ईइवर से श्रच्छा फल मिलना चाहिए भ्रौर श्राप 
की समृद्धि शीघ्रता से उज्वलोज्वल होगी । 


मे श्राप की सलाह मानने को तयार हुं ्रौर जंसा भ्राप चाहते हँ शुक्ल 


स्वामी दयानंद सरस्वती के कुल नए पत्र १२५ 


यजुवद के भरनुवाद काकाम उखा सकतादहूं। लेकिन इस काम.में मुभेदो 
श्रौर पंडितो की सहायता ग्रपेक्लित होगी ओ्रौर छपाई का खचं भी बढ़ जायगा 
यदि प्रवि मास दोहरा नंबर निकाला गया। इस लिए इस विषय पर श्राप 
स्वयं विचार कर सक्ते ह रौर श्रपनी भ्रंतिम सम्मति मृ लिख सक्ते हं 
जिसमे मदो लेखकों को भ्रौर लगा कर श्रनृवाद का काम निङ्ित ठंग 
सेश्रारंभकरदू । इसका मुभेपूरा विरवास हं कि अज्ञान का श्र॑धकार जिस 
ने हिदुस्तान को इस बुरी दशा मं डाल रक्खा ह, भौर जिसके विपय में वह 
` निरचेष्ट हू, एक दिन दूर हौ जायगा यदि सभ्यता का सूयं चमका प्रौर वेदों 
का सच्चा ज्ञान देश में फला । श्राप जसे उच्चाकांक्षी रौर उदारचेता लोगों 
श्रौर श्रापके साथियोंसेही इस वात कीभश्राक्लाहौ सकतीहं किजनताके हित के 
इस महान कायं को उठावें, श्रौर यद्यपि एेसी ब्रात्माएं गिनती मेंथोडीदहीहं 
एसे थोड़े ही से लोग बहुत वड़े समुदाय से अ्रच्छेह्‌ं। 

मे चाहता हूं कि शामजी कृष्ण वर्मा भ्राक्सफ़ोडं के लिए प्रस्थान करने 
से कुल पूवं यहां म्राजायंँ। मे उन्हं वेदों के संवंध मे कुद भ्रत्यंत श्रावद्यकीय 
संकेत देना चाहता हूं जिन की उन्हुं जरूरत पड़गी । उन्हं श्रपने खचंकेया 
किसी श्रन्य विषय मे चितितन होना चाहिए, ग्रौर में उन की सव ्रावह्यकताग्नों 
का प्रबंध कर दूंगा । 

मेरी सम्मति में उन का टंग्लिस्तान जाना उनके लिए वड़ा लाभप्रद होगा, 
परंतु भ्राप भी ्रपनी सम्मति इस विषय मं मुभे लिखे । मँ उनके पास सीधेभी 
पत्र भेजंगा । मेरे पास महानिर्वाणतंत्र' की कोई प्रति नहीं हं लेकिन यह्‌ पुस्तक 
कलकत्ते से प्राप्त हो सकतीहं । श्राया करता हूं कि श्राप सकुशल होंगे । मेरी 
जिज्ञासा के विषय में शामजी के° वर्मा के उत्तरसे मुकं सूचित कीजिएगा, 
प्रौर मेरा श्रारीर्वाद ग्रहण कौजिएगा । 

ग्राप का शुभाकांक्षी 
(हस्ताक्षर) दयानन्द सरस्वती 
पीठ पर : 
गोपालराव हरिदेशमुख, नासिक 


द्तिण के राष्टरकट नरेश ओर निजाम राभ्य 


[ लेखक~--पंडित विहवहवरनाथ रेड, साहित्याचायं | 


मिराज से मिले ताग्रपत्र मे लिखा हं कि- 
यो राष्टृकृट कुलमिन्द्र इति प्रसिद्धं 
कष्णाहुयस्य सुतमष्टकातेभसंन्यम्‌ । 
निजित्य दश्धनपपञ्चततो बभार 
भूयरचुलुक्यकूलवल्लभ राजलक्ष्मीम्‌ ॥ 
ग्र्थात्‌--उस (सोलंकी जयसिंह) ने राष्टरक्ट-नरेद, कृष्ण के पुत्र, भ्राठ सौ हाथियों की 
सेना वाल इंद्रकोग्रौर कुं ्रन्य राजाग्रों फो जीत कर फिर से वल्लभराज (सोलंकी- 
वंश} कौ राज्यभ्लक्ष्मी को धारण किया । 
इस से प्रकट होता हौ कि ई० स० ५०७ (वि० सं ५६४) के पूवं लटलूर मे, 
जोकि दक्षिण हंदराबाद के गलवर्गा प्रांत में था, राष्टरकट नरेशों का राज्य था, श्रौर उस 
समय के क्ररीव्र सोलंकी (चालुक्य) ज्यसिह्‌ ने राष्टरकूट नरेद (कृष्ण के पुत्र) इद्रको 
हरा कर वहां पर फिर से सोलंकी (चालुक्य) राज्य कौ स्थापना को । 
इस के वंशजो की राजधानी बीजापुर प्रांत की वातापी (बादामी) नगरी थी । 
उपयुक्त ताग्रपत्र में ही भ्रागे लिखा हं :- 
तद्वो विक्रमादित्यः कोतिवर्मा तदात्मजः । 
येन चालुक्यराज्यश्नीरन्तरायिण्यमःडूवि ॥ 
ग्र्थात्‌--विक्रमादित्य के पृत्र कीतिवर्मा द्वितीय के हाथ से (जो जयसिह्‌ से नवीं पीढी 
में था) सोलंकियों (चालुक्यों) का राज्य फिर निकल गया । 


‹ इंडियन एेटिक्वेरी", भाग ठ, पृ० १२ 


१२७ 


१२८ हिदुस्तानी 


यह घटना ई० स॒० ७४७ ग्रौर ७५३ (वि° सं० ८०१ प्रौर ८१०) के बीच 
कीहं। 

शरौरंगावाद प्रांत की इलोरा की पहाड़ी गुफा के दशावतार के मंदिर के लेख' मे 
राष्टकृटों कौ जो वंशावली मिलती है, उस में पहला नाम द॑तिवर्मा (द॑तिदुर्ग) प्रथम का 
हं । यह्‌ शायद उपयुक्त इद्र का वंशज होगा भ्रौर इस का समय ई° स० ५६३ (वि० 
सं° ६५०) के पूवं रहा होगा । 

पृलकेशी (द्वितीय) के एहोले से मिले श० सं० ५५९ (ई० स० ६३४-वि° 
सं° ६६१) के लेख ' मं लिखा हं -- 


लब्ध्वाकालं भुवमुपगते जेतुमप्यायिकाख्ये 
गोविन्दे च द्विरदनिकरर्त्तमाभ्योधिरयथ्या। 
यस्यानीकयुधि भयरत्वमेकः प्रयातः 
तत्रावाप्तं फलमुपकृतस्यापरेणापि सद्यः ५ 


गर्थात्‌-- (दंतिदुगं प्रथम के पौत्र) गोविदराज प्रथम ने सोलंकी पलकेशी (द्वितीय) 
के समय, ग्रन्य राजाग्रो के साथ मिल कर, ग्रपने गए हृए राज्य को फिर से प्राप्त करने 
कीचेष्टाकी । परंतु उस मं उसे सफलता न मिलने से उस ने पुलकेशी के साथ मित्रता, 
कर ली। 


इस के बाद इस गोविद के प्रपौत्र द॑तिवर्मा (दंतिदुगं) द्वितीय ने ई० स० ७४८ 
शरीर ७५२ (वि० सं° ८०४ प्रौर ८१०) के बीच (परिचमी चालुक्य नरेश) सौलंकी 
कोतिवर्मा द्वितीय को हरा केर उसके राज्य के उत्तरी भाग वातापी (बादामी) पर 
प्रधिकार कर लिया ग्रौर इस प्रकार दक्षिण मे फिर से राष्टृकूट राज्य की स्थापना की! 

सामनगढ़ (कोल्हापुर राज्य) से मिले शण सं० ६७५ (ई० स० ७५३-=वि° 
सं° ८१०) के ताग्रपत्र मे लिखा हं -- 


` भ्राकियालोंजिकल सवे श्रवु वेस्टने इंडिया", भाग ५, पु० ८७ 
` एविग्राङरिया इंडिका” भाग ६, पु० ५-६ 
^ इंडियन एटिक्येरी", भाग ११, प° १११ 


दक्षिण के राष्टृकट नरे श्रौर निजाम राज्य १२९ 


माही महानदी रेवा रोदोभित्तिविदारणम्‌ । 
यो वल्लभं सपदि दण्डबलेन जित्वा 
राजाधिराजपरमेहवरताम्‌पंति । 
काञ्चीशकेरलनराधिपचोलपाण्ड- 
्रीहुषेवज्‌टविभेदविधानदक्षम्‌ । 
कणटिकं बलमनन्तमजेयरथ्ये- 
भत्यः कि्यद्िरपि यः सहसा जिगाय । 
, अर्थात्‌--दंतिदुगे (द्वितीय) की सेना के हाथी माही, महानदी श्रौर नमेदा तक पहुंचे थे । 
(इस से इस का महीकांठा, मालवा श्रौर उड़ीसा तक सफल चटाई करना प्रकट 
होता हं ।) 
इस ने वल्लभ (परिचिमी चालुक्य नरेश कीतिवर्मा द्वितीय) को जीत कर राजा- 
धिराज गश्रौर परमेश्वर की उपाधियां धारण की थीं। 

, साथर्हीइस ने ग्रपने थोड़ेसे सवारोंसे कर्नाटक की उस बलवतीसेनाकोभी 
हराया था, जिस ने कांची (कांजीवरम्‌) केरल (मालावार तट, जिस में टृवनकोर भ्रौर 
कोचीन के प्रदेडा भी सम्मिलित थे), चोल (कोरोमंडल तट) ओरौर पांडच (कोरोमंडल 

"तट के रागे के दक्षिण-परिचमी प्रदेश) के राजाग्रों तथा क्नौज नरेश हषं प्रौर वजृट 
पर विजय प्राप्त की थी) 
यहां पर कर्नटिकं की सेना से चालुक्यों (सोलंकियों) की सेना का तात्पयं ह । 
इसी प्रकार इस ने कांची (नोलंबवाडी-या माइसोर रियासत के चितलदुगं 
प्रांत) के पल्लव नरेश को तथा श्रीरोल (मद्रास के कर्नूल प्रांत), कलिग (महानदी श्रौर 
गोदावरी के बीच के समुद्रतटवर्ती प्रदेश), कोशल (दक्षिणी कोशल गोडवाना भ्रौर 
मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग), मालवा (मध्य भारत), लाट (दक्षिणी श्रीर मध्य गुजरात), 
टंक भ्रौर सिध (?) के राजाग्रोकोभी हराया था। 
गुजरात के राष्ट्रक्ट-नरंश ककंराज (द्वितीय) के श० सं° ६७६ (ई० सं 
७५७ -वि° सं ८१४) के ताच्रपत्र से प्रकटहोताटह कि इसी दंतिवर्मा ने लाट 


'जनेल बांबे एशियाटिक सोसाहइटी", भा० १६, पु० १०६ 


१३० हिदुस्तानी 


(दक्षिणी प्नौर मध्य गुजरात ) को विजय कर वहां का राज्य श्रपने बेधु ककंराज (द्वितीय) 
को दिया था। 

पेटन (ग्रौरंगाव्राद प्रांत) से मिले राष्टृकूट गोविदराज तृतीय के श० सं° 
७१९६ (ई० स० ७९८्वि° सं° ८५१) के ताश्रपत्र" में इस (दंतिवर्मा द्वितीय) के 
राज्य का दक्षिण मे सेतुर॑ध-रामेरवर से उत्तर मं हिमालय तक, ग्रौर पूर्वी समुद्र से परिचमी 
समुद्र तक फल जाना लिखा ह्‌ । ' 

दस से प्रकट होता हं कि यह्‌ श्रपने समय का दक्षिण का सवसे प्रतापी राजा था 
प्रौर दस का राज्य गुजरात श्रौर मालवा की उत्तरी सीमा से दक्षिण में रामेश्वर तक 


ने 


फल गया था । 

इसी दं तिदुगं द्वितीय के चचा कृष्णराज प्रथमने इलोरा की गुफाग्रों मे का कंलास- 
भवन' बनवाया था । यह मंदिर पवेत को तराश कर बनाया गया हु, भ्रौर श्रपनी कारी- 
गरी के लिए प्रसिद्ध हं । यहीं पर इस ने ग्रपने नाम पर कन्नेरवर' नाम का एक्‌ देवकुल' 
भी बनवाया था, जहां पर श्रनेक विद्वान्‌ रहा करते थे । | 

तलेर्गांव से मिले श० सं० ६६० (ई० स० ७६तवि० सं० ८२५) के ताम्र 
पत्रः सेप्रकटहोताहं कि इस (कृष्णराज प्रथम) ने गंगवंशी नरेश के राज्य (मादइसोर 
कै दक्षिण-पूर्वी प्रर दक्षिण-पर्चिमी भागो) पर चढ्ाईकी थी । 

ग्रलास से मिले श० सं०° ६६२ (ई० स० ७७०--वि० सं° ८२७) के तास्रपत्र' 
से प्रकट होता हं किं जिस समय गोविदराजं द्वितीय का शिविर कृष्णा, वेणा श्रौर मूसी 
नदियों के संगम पर था, उस समय वेगि" के पूर्वी चालुक्य नरेश ने उपस्थित हो इसकी 
्रधीनता स्वीकार कीथी। । 

वेगि प्रदेश का बड़ा भाग इस समय निजाम राज्य के दक्षिण-पूर्वी प्रातो के ब्र॑त- 

गत हं 1 


` एपिग्राफिया इंडिका', भा० ३ पु० १०५ 
1 "वही, भा० १३, प० २७१५ 

^ वही", भा० ६, पृ० २०६ 

"यह प्रवेहा कृष्णा भ्रौर गोदावरी के बीच था। 
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बगुभ्रा से मिले ताञ्जपत्र' से प्रकट होता हं कि गोविदराज (द्वितीय) के छोर 
भाई ध्ूवराज ने उत्तर कोशल (श्रयोध्या) के राजासे एक छत्र छीनाथा। 

दस (घ्रुयराज) ने कांची (कांजीवरम्‌ या नोलंववाडी) के पल्लव राजा को 
हराया था, चेर (कोदंबटूर या गंगवाडी) के गंगवंश्षी राजा को क्रंद किया था, ग्रौर पडि- 
हार वत्सराज पर हमला कर उसे भीनमाल (मारवाड) कौ तरफ़ भगा दियाथा। 

=, ध्रुवराज के पुत्र गोविदराज तृतीयके तान्रपत्रोंसे प्रकटहोतादहुं कि उसने 

चेर. (कोडदंबटूर या गंगवाड़ी के) नरेश को क्रंद से मुक्त कर फिरसे क्रंद किया, गुजरात 
पर आक्रमण किया, मालवा विजय किया, विध्याचल के तरफ़ की चढाई में मारादावं 
को वशश मं कर वर्षा ऋतु की समाप्ति तकं श्रीभवन (मलखेड) में निवास रक्वा, शारद 
ऋतु के श्राने पर तुंगभद्रा की तरफ़, जो भ्राधुनिक है राबाद रियासत की दक्षिणी सीमा 
ह, भ्रागे बढ़ कांची (कांजीवरम्‌ या नोलंबवाडी) के पल्लव नरेश दंतिवर्मा को हराया 
ग्रौर इस की भ्राज्ञासे वेगि के राजा (संभवतः पूर्वी चालुक्य नरेश विजयादित्य द्वितीय) 
नेदसकी राजसभा मेभ्राकर डस की श्रधीनतास्वीकारकरली। 

इस के श० सं० ७२६ (ई० स० ८०४-~वि° सं० ८६१) के ताघ्नपत्र' मे इस 
की तुंगभद्रा तक की यात्रा का उल्लेख होनेसे इन मं की बहत सी घटनाग्रों का उस 
. समय से पूवे होना सिद्ध होता ह । 

इस के श ० सं० ७३५ (ई० स० ८१२ वि° सं° ८६६) के तोरखेडे (खानदेश) 
से मिले ताज्रपत्रसेज्ञातहोताह कि इसने लाटदेश (गुजरात के मध्य प्रौर दक्षिणी 
भाग) का राज्य श्रपने छोटे भाई इंदराज को दिया था, जिससे गुजरात के राष्टरकूट 
नरेरो की दूसरी राखां चली । 

| इस के तान्नपत्रों से सिद्ध होता हं कि यह्‌ दक्षिण का प्रतापी राजाथा । उत्तरमं 

विध्य श्रौर मालवा से दक्षिण में कांचीपुर (कांजीवरम्‌ या नोलंबवाडी) तक के राजा 


` 'जनेल बांबे एरियारिकं सोसादरी', भा० १८, प° २६१ 

' हंडियन एेरिक्वेरी", भा० ११, प° १५४७ श्रौर एपिग्राफिया इंडिका', भा०६ 
पण २४२ 

"दं डियन एरिक्ष्वेरी, भा० ११ प° १२६ 

* एपिग्राफिया इंडिका, भा० ३, पु० ५४ 
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इस की श्राज्ष का पालन करते थे प्रौर नदा ग्रौर तुगभद्रा के बीच का ्रदेश इस के भ्रधि- 
कारमं धा) 

नीलगृंडसेमिलीर० सं०७८८ (ई० स० ८९६ न्-वि०सं० ९९३) की प्रशस्तिः 
मे गोविदराज तुतीय का केरल (मालाबार तट) मालवा, गौड (उत्तरी बंगाल), गुजेर 
ग्रौर चित्रकूट (चित्तौड) को जीतना लिखा हं । 

राघनपुर के श॒० सं० ७३० (ई० स० ८०८-=वि० सं° ८६५) के तास्रपत्रः 
सेज्ञातहोताह किडइसनेवेगि के पूर्वी चालुक्य राजा द्वारा श्रपने नगर या दुगं के इदं- 
गिदं शहुरपनाह बनवाई थी । 

कन्हूरी कीगृफाके ग० सं० ७६६ (ई० सं० ८७७--वि० सं० ६३४) के लेख! 
से प्रकटहोताह किं गोविद तृतीय के पृत्र ग्रमोघवपं प्रथम ने ग्रपने सामंत शिलाहारवंी 
कपर्दी हितीय से प्रसन्न हो कर उस कोकणः' का राज्य दिया था। 

कोन्नूर के दा० सं० ७८२ (ई० स० ८९०--वि० सं° ६१७) के तास्रपत्र" 
से ज्ञात होता हे कि उस समय श्रमोघवषं प्रथम का सामंत वंकेटा बानवासी (माईसोर 
के रिमोग प्रांत) का शासक था ग्रौर उसने श्रपने स्वामी की इच्छानुसार गंगवाड़ी पर 
सफल अआआक्रमण कियाथा । 

ग० सं° ७९३ (ई० स० ८७१=वि° सं° ९२८) के संजान के ताम्रपत्र से 
प्रकट होता ह कि ग्रमोघवषं प्रथम कीसेनाकौ चढार्ईसे केरल (मालाबार तट) चोल 
(कोरोमंडल तट), पांडचय (कोरोमंडल तट के दक्षिण-पर्चिमी प्रदेश) के कलिग 
(समृद्र-तटवर्ती महानदी श्रौर गोदावरी के बीच के प्रदेश) ्रौर मगध (निहार) के 
राजा तथा कांची (कांजीवरम्‌) का पल्लव नरेश भयभीत हौ जाते थे । । 

सीरूर के श० सं० ७८८ (ई० स० ८६९-~-वि० सं° ६२३) के ताञ्रपत्र में 


न ता न न 


` एपिग्राफिया इंडिका', भा० ६) १० १०२ 
वही", भा० ६, प० २४२ 
^ इंडियन एरिक्वेरी, भा० १३, प० १३५ 
इस की राजधानी ताना थी। इस से पचमी घाट श्रौर परशिचिमी समद्र के 
बीच के लंबे भूभाग का तात्पर्यं ह्‌ । 
एपिग्राफिया इंडिका, भा० ६, प० २५ 
वही , भा० ७, पु २०३ 
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लिखा ह कि भ्रंग (भागलपुर प्रदेश, जिस मं मुघेर मी शामिल था), वंग (बंगाल), मालवो 
(मध्य भारत) म्रौर वेगी (कृष्णा ओ्रौर गोदावरी के बीच श्रथवा दक्षिण हैदराबाद राज्य 
के दक्षिणपूर्वी प्रद॑श) के राजा भी श्रमोघवषं की महत्ता स्वीकार करते थे । 

संभव हं इस कथन में कुछ अत्युक्ति हो । राष्ट्कूटों की प्रशस्तियों मेँ लिखा 
हे कि अ्रमोघवपं प्रथम के पुत्र कृष्णराजं द्विर्तीयने भ्रांघ्र (गोदावरी भ्रौर कृप्णाके बीच 
के प्रदरा जिस मे करप्णा का प्रांत भी सम्मिलित था), वंग, कलिग, मगव, गुजर प्रौर गौड 
को-जीता श्रौर लाट प्रदेश को ग्रपने राज्यम मिला लिया। इसने गंग, नोलंब ग्रौर 
पूर्वी चालुक्यनरंशोंसे मी युद्ध किया था। 

इसी राष्टृकूट नरेश ने श्रपनी राजधानी नासिक (या लटलूर) से हटा कर 
मलखेड मं, जो शोलापुर से ६० मील दक्षिण-पूव मेहे, स्थापिन की थी। 

वगुभ्रा से मिले शण सं० ८३६ (ई० स० € १५-वि० मं° ६७२) के ताम्र 
पत्रःसज्ञातहोताह किकृष्णराज हितीय के पौत्र दद्र तृतीय ने मान्यखैट से कुरुदक म 
जाकर श्रमना राज्याभिपेकोत्सव किया धा । यह्‌ स्थान छृष्णा ग्रौर पंचगंगा नदियों के 
संगम पर था । इस ने कन्नौज पर चटाई कर उसे भी उजाडा था । 

करहाड से मिले श० सं० ८८० (ई० स &५८-=वि० सं° १०१५) के तास्र- 
-पत्रसेज्ञातहोताह कि इंढराज तृतीय के भतीजे कृप्णराज तृतीय ने श्रपनी दक्षिणकी 
विजय के ममय चोलदेश (कोरोमंडल तट, जिस की राजधानी उस समय शायद तंजोर 
थी) को उजाड कर पांडच (कोरोमंडल तट के दक्षिण-पदिचमी भाग) म्रौर चेर (कोडंव- 
टूर) को विजय किया रौर सिहल नरश को प्रवीन कर रामेरवर में विजय-स्तंम स्थापित 
किया । 

` चोलदेदा (कोरोमंडल तट) को उजाइने का समय ई०° स० ६८७ (वि° सं° 

१००४) अ्रनृमान किया जाता हं । 

इस ने कलचुूरी (हहयवंरी ) सहस्रार्जुन को भी जीता था । 

सोमदेव-रचित यशस्तिलकचंपू" मे भी, जो श० सं० ८८१ (ई० स ६५९ 


` एपिग्राफिया दंडिका', भा० &, प० २९ 
२ वही, भा० ४, पु० २८१ 
र 
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-वि० सं०५,१०१६) मे समाप्त टु धा, इस कृष्ण को चैर्‌, चोल, पांडच ग्रौर सिहल 
का जीतने वाला लिखा ह । 
इनके ग्रलावा इस नें ग्रपने वह्नो भूतुग द्वितीय को, जिस को इस ने पहले 
पदिचमी गंग्घंही नरज राचमल्ल प्रथम कौ जगह गंगवाड़ी का राजा बनाया था, वान- 
वामी काप्रांत दिया था। इस ने पल्लव नरेश ग्रन्निग को हराया ग्रौर कांची के राजा 
देतिग करो मारा । 
यह राजा वड़ा प्रतापी था ग्रौरदसका राज्यगंगासेभी न्रागे बढ़ गया था'। 
उदयपुर (ग्वालियर) की परमार-नरेश उदयादित्य की प्ररास्ति' से प्रकट 
होताह कि दसी कृष्ण तृतीय के दछीटे गाई खोद्िगदेव के समय मालवा के परमार राजा 
सीयक द्वितीय ने मान्यखेट (मनखेड) पर चढ़ाई कौ थी । धनपाल कवि की वनाई पादय 
लच्छी नाममाला'से भी प्रकट होता ह कि ई० स० ९७२ (वि० सं० १०२६) 
मे मालवा के राजा ने मान्येट को लूटा था। 
द्री समयसे राष्टरकूट राज्य का पतन प्रारभ हुग्रा प्रौर खोदविगदेवं के भतीजे 
ककं राज द्वितीय के मय सौलैकौ तलप द्वितीय नै राष्टकूट राज्य कौ नष्ट कर ० स० 
६७३ (वि भं° १०३०) के वाद कत्याणी मे फिर से ग्रपने वंश के राज्य की स्थापना 
की | 
खारे पाटन के तास्रपत्रः म लिखा हं -- 
कंवकलस्तस्य श्रातृव्यो भुदी भर्तां जनप्रियः । 
श्रास्तीत्‌ प्रचण्डधवामेव प्रतापनजितज्ञात्रवः ॥ 
समरं तं बिर्निजित्य तलपोऽभृन्महीपत्तिः। | 
ग्र्थात्‌--सोट्िगदेव के भतीजंे ककंराज (द्वितीय) को हरा कर तलप (द्वितीय) राजा 
वन वैखा । 
'विक्रमांकदवचरिते'" से भी इस बात की पुष्टि होतीहं । उस मेंलिखा हं - 


मि 


` जर्नल बंगाल एक्ञियारिक सोसाहटी', भा० €, पृ० ५४६ 
° "एपिग्राफिया इंडिका', भा० ३, पु० २६७ 
सगं १ 
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` किहिवम्भराकण्टकराष्टूकूट- 
समूलनिम्‌ लनकोविदस्य । 
° सुखेन यस्थान्तिकिमाजगाम 
चालुक्यचन्द्रस्य नरेन्द्रलक्ष्मीः ॥ ६६॥ 

मर्थात्‌-- राजलक्ष्मी जगत के कंटक-रूप राष्ट्रकूटों कौ नष्ट करने वाले चालुवय नरेस 
तैल. (द्वितीय) के पास चली गई । 

यहां पर राष्टरकूटों के लिए प्रमेक्त किप्‌ विश्ञेपणसे प्रकट हौताह किवेवड्ही 
बलवान नरेश थे श्रौर्‌ श्रन्य नरेश सदा ही उन के श्राक्रमण से भयभीत रहने थे । 

इस कथन की पृष्ठि उन के सगकालीन श्रय लेखकों सुनैमान, भ्रव जद हसन, 
इन्नखर्दादवा, ग्रल्‌ूमसूदी, श्रलूदस्तखरी, प्रौर टव्न हौकल-के लेखों रो भी होती हे । 
ये लोग मलखेड के राष्टरकूट नरेशों को मख्य ग्रौर रावरो श्रधिक प्रतापी रामभते थे ग्रौर 
उन के जेखानुसार उस समय के भारतवषं भर के राजा, जिन का उन नरेदोंसे काम 
पडा.था, उन वणि महत्ता स्वीकार करते थे । 

इस के वाद केवन, एक राणष्टरकूट नरेश इद्रराज चतुथं का उल्ने ग्रौर मिलता 
है । इस की मृत्यु ई० स० ६८२ (वि० सं° १०३९) मे हूर्दथी। 

ऊपर दिए राष्टरकूट नरेरों के संक्षिप्त इतिहास से प्रकट होता कि राष्टृकृट 
दंतिवर्मा (दंतिदूगे) द्वितीय ने ई० सण ७४८ श्रौर ७५३ (वि० सं० ८०८ भ्रौर्‌ ८१०) 
के तीच सोलंकी कीतिवर्मा द्वितीय को हरा कर दक्षिणम जिस राष्टरकृट राज्य कौ 
स्थापना की थी, वह्‌ करीत २२५ वपं तक वना रहा श्रौर श्राधुनिक निज्ञाम राज्य 
(दक्षिण हैदराबाद) के साथ-साथ सारा ही दक्षिणी भारत, (जिन्न मेंत्रिवेद्रम्‌, कोचीन 
प्रादि भी सम्मिलित थे) इन के श्रधिकार अथवा प्रभावमंभ्रा गयाथा। 

इस लेख को समाप्त करते हुए यद प्रकट करना प्रनुचित न हौगा किं इस समय 
भी निजाम राज्य के ओ्रौरंगाबाद प्रांत का जगवंतपुरा नामक गवि जोधपुर के राटोड 
नरेशं के श्रधिकार में है। जिस समय वाददाह्‌ ्रौरंगजेव ने जोधपुर नरेश महाराजा 





(एपिग्राफिया दूडिका', भा० ४, पु० १८२ 
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जसवंतसिह र्ती प्रथम को प्रसिद्ध महरठा वीर शिवाजी को दबानें के लिए भेजा था, उस 
समय, ई० स० १६६७ के करीव उन्हो ने इसे वसाया था । इस का रक्रवा १४५६ वीघों 
के करीव । 


'यामा--उस का दाशनिक आधार ओर काव्य 


[ लेलक--भ्रीयुत नंददुलारे वाजपेयी, एम्‌० ए० | 

यामाः श्री महादेवी वर्माजी का संपृणं काव्यसंग्रह हं । इस के चार यामों में 
उनकी चाये स्फुट रचनापुस्तकं संग्रहीत हं । इन के म्रतिरिक्त महादेवी जी की कोई श्रन्य 
रचना शायद प्रकार में नही प्राई हं । ग्रवर्य यहां मेरा मतलव केवल उन की कान्य- 
-रचनाग्रोसेहीहं। ये सव की सव मुक्तक पद्य भ्रौर गीतरूपमें हं, जिनकी संख्या दो 
सौसेकुदक्महु। साथही यामा" मं महादेवी जी की लिखी भूमिकाणं ग्रौर उन के 
बनाए कितने ही चित्रह जिन से उन के काव्य पर भ्रावद्यक प्रकारा पडतादहुं। 

ग्रच्छा होता यदि हम विना कर्द भूमिका वधे ही यामा' का श्रध्ययन (यहां 
ग्रध्ययन से मेरा मतलव उस की विदोपताग्नों के पयवेक्षण सेहे) ्रारंम कर सकते, कितु 
एेसा करने मे दो मुख्य कठिनादयां दीखती है । एक तौ 'यामा' केवल एक संग्रहपुस्तक 
ही नहीं ह, बह महादेवी जी का पूरा कान्यव्यक्तित्व ही हं । इस व्यक्तित्व कौ हम नवीन 
काव्यधारा से एकदम ग्रलग रख कर नहीं देख सकते । साम्य श्रौर वेपम्य के वें सूत्र हमं 
संक्षेप में देखने होगे जिन के हारा महादेवी जी सामयिकं काव्यजगत से वधी हई ह । उन 
के निए एक छोटी-सी, उपयुक्त, सेटिग हमें तैयार करनी होगी । 

दूसरी कठिनाई दूसरे दंग की ह । इन दिनौं वादों का प्रवाह हमारी हिदी मे जोरों 
से ्रीयाहुश्रा हं । जान पड़ता ह हमारी मानसिक सूयैकिरणे सूब क्रियाशील हो रही ह । 
यहश्शुभ लक्षण ह्‌ क्योकि इस से साहित्यजगत की उवंरता बढ़ने की ही संभावना ह । कितु 
यदि यह वादों की बाढ, मजबूत वधां मं बाँध कर, उपयुक्त प्रणालियो से नही वहाई जाती 
तो हमारा प्रनिष्ट भी कर सकती ह । वि्ेप कर कविता की फ़स्ल जो श्रधिके ्राधी 
पानी सहन नहीं करती-कोमल प्रकृति की श्रौर क्रीमती होती हं-वह तो इस बाढ़ मे चौपट 
ही हो सकती ह । यामा! की श्रौर विशेष कर महादेवी जी के काव्य की विवेचना करते 
हृए करई बार वादौ का एसा भ्रनुचित प्रयोग किया गया हं जिसे देख कर हमे पहले से ही 
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संतकं हो जाना पडता हं । काव्य मं ग्रौर कान्य-विवेचना में किसी भी वादका क्या स्थान 
ह, इमे चिना स्पष्ट किए हम यामा' के साथ भ्रागे नहीं बढ़ सकेंगे । 

हिद मं महादेवी जी का प्रवेश छायावाद के पूणे एेश्व्यंकालमे हुप्रा था, कितु 
ग्रारंभयेही उन की रचनाएं छायावाद की मुख्य विशेपताग्रों से प्रायः एकदम रिक्त थीं । 
मानव श्रथवा प्रति के सक्षम कितु व्यक्त सौदर्थ मे ग्राध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार 
से छयावाद की एक सत्रंमान्य व्यास्य। होनी चाहिए । इस व्याख्या मे श्राए पृक्ष" ग्रौर 
व्यक्त' इन प्रथंगभं ण्ट को हम ग्रच्छी तरह समभ ले । यदि वह सौदयं सृष््म नहींह, 
साक्रार होकर स्वतंत्र व्रिग्रा्ीलहं ग्रौर किसी कथाया श्राख्यायिक्रा का विपयःवन गया 
हतो हम उन दछायरावाद के भ्र॑लगत नहीं ले मकेगे । दायावाद कै दस सीमांत पर हम स्काट 
ग्रौर्‌ वाहरन जसे प्र॑ग्ेजी वेः कवियों को पाते हं जिन्होंने विमोहक ग्रौर तल्लीनताकारी 
नारीसौदयं को लवी कथाग्रो के सूत्रम तानाह, म्रौर प्रकृति कौ श्रनितरंचनीय सुषमा 
को पृष्ठभूमि बनाकर चित्रित कियाहं। वे प्रकृत दछायावादी नही कहे जा सकते । भ्रौर 
खछायावाद के दरुमरे सीर्मान पर हम वईसवथं को देखते हँ जिस की प्रकृति के प्रति इतनी 
सावंतरिकर प्रीति ह्‌ कि वह्‌ व्यक्त सौदयं के प्रति निस्पंद, बेपटचान, निगृढ-सी मालूम देती 
ह; सव कुतो तदरहीहंषेसी भावमयता मं मग्न-सीहो ग्रहं । वह भी प्रकृत छाया- 
वादी नहीं ह्‌ । प्रकृत छायावादी तो भ्र॑ग्ेजी मं प्राकृतिकं सुक्ष्म सौँदयं भावना का एकमात्र 
ग्रधिष्ठाता शेलीहीहृम्राहं जो एक ग्रोर कुद समीक्षकों दारा (जो सृक्ष्मके विरोधी ह) 
हवाई भ्रौर ग्रासमानी बताया गया हं कितु दूसरी भ्रोर जिसे नास्तिक (ग्रव्यक्त सत्ता 
का विरोधी) कहं जाने काश्रेय भीप्राप्त हे । भ्राराहं चायावाद की इस मध्यवत्तिनी 
भूमि पर पाठक की दृष्टि गई होगी। | 

मुभे राशा नहींह कि छायावाद की मेरी यह्‌ व्याख्या निकट भविष्य मं स्व॑मान्य 
हो सकेगी, कितु इस की दारेनिक ग्रौर काव्यात्मक रोली इतना सुस्पष्ट व्यक्तित्व रखती 
ह ग्रौर यह्‌ म्नन्य निकटवर्ती वादों से इतना पृथक्‌ भ्रस्तित्व बनाए हए ह कि कोई कारण 
नहीं कि यह्‌ भ्राखिरकार एक ्रलग वादके रूपमे स्वीकार न कर लिया जाय। संप्रति 
हिदी के श्रधिकांड समीक्षकं छायावाद श्रौर रहस्यवाद के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं 
कर रहे । नवीन काव्ययुग के निर्माता स्वर्गीय प्रसादजी का इस विषय का विवरण विदेष 
ध्यान देने योग्य ह । वतमान रहस्यवाद के संबंध मे वे लिखते है--““विर्वसुंदरी प्रकृति 
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मे चेतनता का श्राप संस्कृत वाडमय मे प्रचुरता से उपलब्ध होता ह । यहः भ्रकृति ग्रथवा 
शक्ति का रहस्यवाद सौदर्थलहरी कै शसरीरंत्वं शम्भो का भ्रनुकरण मात्र ह्‌। 
वतमान हिदी मेंस ग्रदरैत रहस्यवाद की सौँदय॑मयी व्यंजना होने लगी है, वह साहित्य 
मे रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास हं। इस मं प्रपरोक्ष भ्रनुभूति, समरसता तथा 
प्राकृतिक रौँदये के हारा श्रहुं का इदम्‌ से समन्वय करने का सुंदर प्रयत्न ह ।'' 

°» अरव, विश्वमुंद्री प्रकरति मे चेतनता की भावना सावेत्निकमभी हो सकती हु प्रौर 
एक-एक सुंदर वस्तुगत भी हौ सकती हं । शंभू श्रथवा ्रात्मा का शरीर सारा सृष्टिप्रसार 
ही ह, इस दृष्टि से व्यक्त वस्तु मातरम सौदयंकीएक ही धारा प्रवाहित ह। प्रकृति में 
कूुखं भी श्रमुदर नही, यहां व्यण्टि-मेद नहीं ह । पनः प्राकृतिक सौँदयं के द्वारा ब्रह (श्रात्मा) 
का इदम्‌ (प्रकृति) से समन्वय करनं का प्रयत्न व्यण्टि सौदयं को स्वीकार्‌ करता ह । 
दस प्रकार प्रसाद जीने व्यष्टि सौँदयं-दृष्टि (लायावाद) ्रोर समष्टि सदर्य-दुम्टि 
(रहस्यवाद) मं कोई स्पष्ट भ्र॑तर नहीं किया । क्तु मै इस प्र॑तर का विदोप रूप से 
ग्राग्रह॒ करता हं क्योकि इस ने दो विशेप पृथक्‌-पृथक्‌ काव्यदौलियों की सुष्टिकीह। 
व्यष्टि सौदयवोध एक सार्वजनीन प्रनुभूति हं । यह्‌ सहज ही हूदयस्पर्शी हँ, यह्‌ सक्रिय ग्रौर्‌ 
स्वावलंविनी काव्यचेतना की जन्मदातृ हं। इसे मँ प्राकृतिक श्रध्यात्म कह सक्ता ह । 
समष्टि सौदयंवोध उच्चतर प्रनुभूति हं । फिर भी प्रत्येक क्षण रूढिबद्ध होने की 
संभावना रखती हं । इस मं दद्ियानुभूति कौ सष्ूज प्रगति या विकास के लिए स्थान नहीं 
ह्‌ । यह्‌ करदम-करदम पर धमं के कटघरे मे बंद होने की श्रभिरुचि रखती हं । 

, काव्य मे यह्‌ रहस्यवाद वड़-बड़ दुदिन दैख चुका हुं । अपने ्रतिप्रारत स्वरूप 
के कारण पहले तो इस की प्रभिव्यक्ति ही ्रतिशय दुर्गम ग्रौर दुरूट्‌ ह, कितु कु सच्चे 
रहस्यवादियों ने कु श्रनोखे रास्ते निकाले भी तो उन पर चलने वाले बहुत से मूठ रहस्य 
वादी नक्रलनवीस निकल भ्राए । उन्हों ने काव्य की पूरी-पूरी श्रधोगति कर डाली । सारी 
प्रकृति को समाहित करने वाली निर्गुण प्रेम की विशुद्ध व्यंजना विषयवासना का नंगा नाच 
बन रह्‌ गई । उपनिषदों का ऊजेंस्वित म्रात्मवाद संपणं कतंब्यों से हाथ समेटने का वहाना 
सिद्ध हमरा । योग भ्रौर तंत्र शास्त्रों की प्रकृति को श्रात्मा मलय करनेकी सारी प्रक्रिया 
जो पूणं मनुप्यत्व का साधन थी प्रनहोनी सिद्धियो ्रौर तामसिक उपचारो का दूसरा 
नाम बन गई । शारीरिक, मानसिक, नंतिक श्रौर प्रात्मिक सवलता का प्रचारक रहस्यवाद 
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ना चर मेरांना घर तेरा चिडिया रन बसेरा" गा कर भीख मांगने वालो का ब्रह्मास्त्र बन 
गया । एक श्रोर तो यह्‌ नक्रली रहस्यवाद की प्रगति हुई प्रौर दूसरी भ्रोर रूढि हो 
कर रहस्यकाव्य विनय के पदो, भक्तिगीतों, धामिक श्राख्यानो श्रादि में परिणत हो गया । 
प्रवद्य ही ईरान श्रौर फारसके कुछ सूफ़ी कवियों मरौर भारत के कुष वंष्णवों ने रहस्यकाव्य 
की वास्तविक म्यदि स्थिर रक्खी कितु उन की संख्या उंगलियों पर गिने जाने के योग्य हं । 
यह इतनी भी हं यह्‌ कम गौरव की बात नहीं क्योकि हम कहु चुके ह रहस्यानुभूमि एक 
ग्रति विरल वस्तुहं रौर उस की काव्य-प्रक्रिया अ्रतिशय दुरूह्‌ ्रौर दुःसाध्य ह्‌ । 
रहस्यकाव्य की मृखय परंपराग्रो मे हम नीचे लिखे भेदो की परिगणना कर सकते 
है । यदि हम प्रकृति की श्रोर से म्रात्मसत्ता की भ्रोर भ्रागे बढ़ तो इस गणना का क्रम 
इस प्रकार होगा-विदवसुंदरी प्रकृति मे चेतनता का भ्रारौप, यह्‌ पहली सीदी हं । 
दसी के ्रतगंत सुख भ्नौर दुःख का सामंजस्य जिसे प्रसाद जी ने समरसता कहाहं, श्रा 
जाता हं । यही प्रसादजी की श्रपरोक्ष प्रनुभूति' भीहं। महादेवी जी ने इसे छायावाद 
कीसीमामं मान कर एक दूसरे ढंग से कहा हं--!छायावाद की प्रकृति घट, कूप भ्रादि 
मे भरे जल की एकरूपता के समान श्रनेक रूपों मे प्रकट एक महाप्राण वन गई ग्रतः श्रव 
मनुष्य के श्मश्रु, मेघ के जलकण श्रीर पृथ्वी के प्रोसविदुग्नोंकाएकही कारण, एकही 
मूल्य ह ।' वास्तव मं यह रहस्यवाद का पहला ्रौर व्यापक उपक्रम हं जिस मे भावना- 
बल से एकोऽहं बहुस्याम' के 'वहूस्याम' को एकोऽहं" की श्रोर प्रतिवत्तित करते हें । 
सांसारिकं सुख दुःख, राग-विराग भ्रादि जितने भीदद्र ह सब कोएक ही चेतन से संबद्ध 
करने कौ यह्‌ प्रणाली रहस्यवाद कै प्रथम सोपान पर मिलती हं । इस सोपान पर्‌ हम 
महादेवी जी को नहीं पाते । यद्यपि श्रपनी श्राध्यात्मिके श्रनुभूतियों के विकास के सिल- 
सिले मे उन्हों ने लिखा हं कि पहले बाहर खिलने वाले फूल को देख कर मेरे रोम-रोममें 
एसा पुलक दौड जाता था मानो वह मेरे हृदय मे ही खिला हो, परंतु उस के श्रपने से भिन्न 
प्रत्यक्ष ्रन्‌भव मे एक अ्नव्यक्त वेदना भी थी; फिर यह्‌ सुख-दुःख मिध्ित ग्नुभूति हौ 
चितन का विषय बनने लगी ग्रौर श्र॑त में भ्रव मेरे मननेन जाने कंसे उस भीतर-बाहर 
मे एकं सामंजस्य सा दृढ़ लिया हु, जिस ने सुख-दुःख को इस प्रकार बून दिया कि एक के 
प्रत्यक्ष भ्रनुभव के साथ दूसरे का भ्रप्रत्यक्ष भ्राभास मिलता रहता ह, कितु महदिवी 
जी के काव्य मे प्राकृतिक सुखदुःख का श्रथवा उस के सामंजस्य का कोई उल्लेख नहीं 
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मिलता । प्रकृति ` के. किसी भी दृश्य या मानव मनोभाव का आकृलन उनकी 
रचनाभों मे नहीं के बराबर हँ । दृश्य प्रकृति मे हिमालय पर ही उन कौ एक रचना यामा! 
मे देखने को मिक कितु वहां भी श्र॑तरमुख भावना ही उभर पाईहं । प्रकृतिके रूपो, 
दृश्यो ग्रौर भावों को महादेवी जी ने चेतना का प्रेरक न रख कर उन सब को एक-एक 
चेतन व्यक्तित्व सादे दियाहं। उनकी पहली ही रचना में निराकीधो देता राकेश, 
चांदनी में जब श्रलकं खोल, कली से कहता था मधुमास, बता दो मधुमदिरा का मोल", 
यद्यपि व्यक्त सौदयं की भी भलक लिए हुए हं कितु वहां बहु गौण हं ग्रौर महादेवी जी 
की रचनाग्नों मे उत्तरोत्तर गौण होता गया हं । श्रागे चल कर सारी प्रकृति श्रौर उस के 
"समस्त उपकरण एक निखिल वेदना की अ्रनेक-रूप प्रभिव्यक्ति के लिए भांति-भाति की 
दौड लगाते हू, जिसे हम इसी निबंध मे देखेगे । प्रकृति की परिपूणं छवि कौ भ्रात्मरूप 
प्रतिष्ठा हमें वडंसवथं मं ही मिलती हे । कुं लोग हिदी में गुरुभक्तसिह्‌ को वड्सवथं 
का स्थानापन्न मानते हूँ कितु प्रकृति की भ्राध्यात्मिकता की भ्नुभूति गुरुभक्तसिह मं 
हमें विरोषं नहीं मिलती । एक-एक डाली, एक-एक लता, एक-एक पत्ती श्रथवा उद्भिज्ज 
को चेतन क्रियासील उल्लेख कर देने से ही उन की ग्राध्यात्मिकता प्रकाश मे नहीं 
ग्राती । यह्‌ चेतन व्यक्तित्व देने (या पर्सानिफ़ाई' करने) की प्रकृति ही हासोन्मुख 
होकर "चिडियों का विवाह' नामक ग्रामीण गीत मे परिणत हो गई हं जिस में सब चिडियों 
को विवाह-संबंधी एक-एक काम सिपुदं किया गया हं । समरसता (सुखदुःख का 
समीकरण) भ्रौर श्रपरोक्ष भ्राध्यात्मिक भ्ननुभूति का हिदी में सब से सुंदर उदाहरण 
प्रसाद जी का रसू" काव्य हु । 

ˆ रहस्यवाद के इस सोपान से ऊपर उठने पर हम प्राकृत या ग्रपरोक्ष प्रनुभूति 
को छोडकर परोक्ष श्रनुभूति के क्षेत्र मे प्रवेश करते हूं । महादेवी जी के काव्य की यही 
भूमि हं । परोक्ष श्रनुभूति के भी कितने ही भेदोपभेद हं जिन्हं दाशंनिक दृष्टि में तीन 
मुख्य भागो मे वाटा जा सकता हं । सगुण साकार, सगुण निराकार भौर निगुण 
निराकार । एक दिव्य व्यक्तित्व पर, वह्‌ प्रेममय हो, करुणामय हो ग्रथवा दक्तिमय 
या भ्रानंदमय, श्रास्था रखने वाले सगुण साकार के श्रनुयायी होते ह । महादेवी जी की 
भ्रधिकांश रचना का यही दानिक भ्राधार दीखता हं । वे लिखती भी ह--मानवीय 
संबंधो में जब तक श्रनुराग-जनित भ्रात्मविसजंन का भाव नहीं घुल जाता तब तक वें 
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सरस नहीं हो पाते श्रौर जब तक यह मधुरता सीमातीत नहीं हो जाती तब तक हूदय का 
ग्रभाव दूर नहीं होता । इसी से इस (प्राकृतिक) श्रनेकरूपता के कारण प्र एक मधुरतम 
व्यवितत्व का भ्रारोपण कर उस के निकट श्रात्मनिवेदन कर देना इक्‌ काव्य का दूसरा 
सोपान बना जिसे रहस्यमय रूप के कारण रहस्यवाद का नाम दिया गया ।' मधुरतम 
व्यक्तित्व की यह नियोजना महादेवी जी के काव्य में मौजूद हे कितु उस के निकट 
ग्रात्मनिवेदन करने वाले वहुत से भक्त कवि हो गए हँ जिन का धार्मिक दुष्टि से पूरमाप्ति 
ग्रादर है कितु जिन्हं रहस्यकाव्य का सरष्टा नहीं कहा जा सक्ता । स्पष्ट हं किं महादेवी 
जी ने श्रपनें इस वक्तव्य मं श्रावश्यक सतकंता से काम नहीं लिया । यही नही, उन्हों 
ने रूडिबद्ध धामिक काव्य श्रौर वास्तविक रहस्य काव्य का स्पष्ट श्र॑तर सदेव श्रपने सामने 
नहीं रक्खा हं जिस से उन की रचनाग्रों मे स्थान-स्थान परं प्रकृत कविता की जगह्‌ रूढि 
के चिल मिलते हं । 

सगुण साकार दाशेनिकता का सव से वड़ा खतरा यही है कि वह निःसीम सौदयं- 
सत्ता का रहस्य खो कर सीमारेखाग्रों मे भ्रा जाता ग्रौर वास्तविक परोक्ष श्रनृभूति संपन्न 
काव्यका विषय न रह्‌ कर, धमं श्रौर उपासना का प्राधार बन जाता हुं । सगुण दादौ- 
निकों ग्रौर कवियों ने इस कठिना को खूब ग्रच्छी तरह समभा था । इसी लिए उन्हों 
ने उचत के कई उपाय निकाले थे। प्रथम, उन्टो ने उस मधुरतम व्यक्तित्व को ्रलौ- 
किकं सत्ता संपन्न भ्रंकित करने की चेष्टा की । इस के लिए दाशेनिकों को दिव्य सत्ता 
संवंधी एक नई दाशेनिक प्रक्रिया ही चलानी पड़ी जिस म उस दिव्य व्यक्तित्व के सभी 
उपकरणो, उस के नाम, रूप, लीला ग्रौर धाम को, तथा उस से संपकित वस्तुव्यापार को 
बार-बार भ्रप्राकृत घौपित करना पड़ा । कितु काव्य भ्रथवा कलाश्रों का काम कंवल 
घोषणा से नहीं चलता । उन्हं एसी प्रतीक योजना का सहारा लेना पड़ा जिससे 
वस्तुतः श्रलौकिक का भ्राभास मिल सके । कवियों को उस मधुरतम चरित्रके निर्माणमं 
दिव्य सोंदयंसृष्टि की प्रेष कला समाप्त कर देने पर भी सीमा के भ्रंदर संतोष नहीं 
हुमा । उन्हं पद-पद पर उस व्यक्तित्व की महिमा का श्रलग से निदेश करते रहना पडा, 
जिस पद्धति को हम श्रीमद्‌भागवत श्रौर रामचरितमानसः में भी देखते हं । फिर भी 
ससीमता श्रौर प्रसीमता, साकारता श्रौर रहस्य मेंजो मौलिकमश्र॑तर है उस की पूति 
नहीं हुई । फलतः सीता-राम ग्रौर राधा-कृष्ण की पूणं परोक्ष ्रनुभूति काव्य के प्रदर नहीं 
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हो सकी । तब रांमायत कवियों ने रहस्य का पल्ला छोड़ कर चरित्र की व्यक्न महत्ता के 
ग्राग्रह्‌ दारा महाकाव्य की सृष्टि कर डाली ग्रौर कृष्णायत कवियों ने प्रेम श्रौर सौदयं 
की म्रशेष तरंगिंणी वहा कर राधाकृष्ण की जो चरितावली निर्माण की वह्‌ रोमांचक 
भावों से भर गरई। कितु रहस्यवाद के निकट होते हुए भी वह्‌ रहस्यकाव्य नहीं कहा जा 
सक्ता । श्रवद्य इस चरित्र के दो प्रधान प्रसंगो--रास ग्रौर भ्रमरगीत मं हम रहस्य- 
काय्य के सारे लक्षण पातं हं । रहस्य के क्षेत्र मे वैष्णव कवियों की वास्तविक सफलता 
इन्हीं दो प्रसंगो को लेकर हं । 
` जव उस मधुरतम व्यक्तित्व के प्रति श्रात्मनिवेदन काक्रमभ्रारंभहुग्रातव तो 

` काव्य स्पष्टतः धामिक घेरेमें भ्रा गया । यहां मेरा मतलब उन विनयगीतोंसेह्‌ जिनका 
कृष्णकान्य में भी प्राच्यं ह ्रौर जिन से तुलसीदास जी की "विनयपत्रिका! भरी हुई हं । 
इस प्रकार के काव्य में प्रकृत रहस्यात्मक भ्रनुभूतियों कौ टोह लगाना व्यथं श्रम ह 
मृतं प्रतीको में भ्रलौकिक भ्रमते तत्त्व का साक्लात्कार कराने वाली समुन्नत रहस्य-कला 
उस में हम नहीं,पाते । यदि हम मे पर्याप्त काव्यभावना का विकास होता तो उन्हं रहस्य- 
काव्य कहना हम ने कभी का छोड दिया होता । धार्मिक काव्यकी दुष्टिसे उनका 
प्रादर सदव रहेगा, कितु प्रक्रत काव्य की दृष्टि से नहीं । 

मेरा यह ग्रारय नहीं ह कि महादेवी जी ने मधुरतम व्यक्तित्व" की सृष्टि करके 
रहस्य की इतिश्री करदीहेग्रौर नमे यही कहरहा हूं कि उसके प्रति उन का प्रात्मनिवे- 
दन भी धार्मिक क्वियोंकेहीदढंग काह । प्रचुर कत्पनागुण के कारण महादेवीजी ने 
रहस्यात्मकता कभी खोई नहीं कितु उन की रचनाभ्रो मे भक्तो स्रौर निर्गुणियों की रूढि 
भी कम नहीं मिलती । इसे हम भ्रागे चल कर देखेगे । इस का मुख्य कारण मधुरतम 
व्यवितत्व की नियोजना भ्रौर श्रात्मनिवेदन की परंपरागत प्रेरणा ही हं । कितु महादेवी 
जी के पास फिर से लौटने के पहले हम रहस्यवाद की शेष दोनों श्रेणियो को भी थोडे मं 
देख ले । 

सगुण निराकार दौली सृफ़्ियों की हं । सच पृचिए तो परोक्ष रहस्यकाग्य का 
सच्चा स्वरूप हमे इन्हीं मे मिलता ह । प्राकृतिक प्रेम-प्रतीको के भीतर परोक्ष प्रेम-सत्ता 
का-इतना प्रगाढ़ धाराबद्ध प्रवेश ग्रौर पुनः-पुनः उस श्रव्यक्त का नस्गिक भ्रावाहन श्रौर 
ग्रालेख हम भ्रन्यत्र कटां पाते हँ ? श्रवश्य, जहां यह्‌ प्रेम कथानक का रूप धारण करता 
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है; वहां वही कठिनाई सूरिय के सामने भी भ्राती हं जो वैष्णव साकारोपासकों के सामने 
भ्राई्‌ हं । यहां सूफियों ने कथा को संद्धांतिक दृष्टि से रूपक मात्र घोषित किया है 
कितु इस से समस्या सुलभ नहीं पाई । फलतः सूफ़ी ्रार्यानक काव्यो भ रूपक की चिता 
न कर, सारी वणेना के भीतर श्रति मोहक प्राक्रतिक सौदयं तत्लीनता, प्रेम के प्रति परि- 
पणं प्रातमविसर्जन श्नौर फिर भी उस की दुष्प्राप्ति का संकट दिखा कर भ्रव्यक्त प्रेम-रहस्य 
का ईंगित किया गया हं। इन कथानकों को रहस्यकान्य कह्ने में फिर भी संकोच 
रह ही'जाता हं । यह्‌ स्पष्ट ही इस लिए कि कथा के सूत्र सादयत रहस्य की रक्षा नहीं कर 
सकते श्रौर यदि उन्ह रूपक मान लें तो सहज कान्य-सौदयं की हानि हो जाती हे । इसी 
लिए कथानकों वाले जायसी श्रादि कवियों को रूपक के स्वरूप की चितान कर सारे 
काव्य को, चाहे वह मायारूपिणी नागमती श्रथवा विद्यारूपिणी पद्मावती का प्रसंग हो, 
भ्रात्मविसजेनकारी अ्रलौकिक प्रेम-पीर से भ्राप्लृत कर देनापडाह। फिरभीक्थाका 
चक्र स्थान-स्थान पर बाधक बन ही गया हं । 

कुछ समीक्षक इसी निराकार प्रेमव्यंजना के भीतर, ब्रज मं विहरण करने वाली, 
गिरिधर मूति की उपासिका, चिरंतन प्रेम ्रौर चिर विरहमयी मीरा के काव्यकोभी 
रमार करते हं कितु एेसा करने का हमें कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं दीखता । जिन्हों नें 
सूरदास जी के गोपीविलाप' प्रौर श्रमरगीत' का भ्रध्ययन कियाह उन्हूं मीराको किसी 
निराकार कृष्ण की उपासिका बना देने की भ्रावर्यकता नहीं प्रतीत होगी । श्रवद्य मीरा 
एक नारी थींश्रौर गिरिधरके प्रति उन का प्रियतम भावथा कितु एेसाही भाव गोपियों 
काभीथाजो निराकार की उपासिका नहीं थीं । स्वप्न में प्रियतम के दशेन श्रादिके 
उल्लेख गोपियों के विरह-वणेन में भी मिलते हं श्रौर मीरामेंभी। महादेवीजी श्रौर 
मीरा दारोनिक दुष्टिसे एक ही परंपरा की भ्रनुयायिनी प्रतीत होती हं । 

निर्गुण निराकार ही श्राध्यात्मिक दारनिकता की चरम कोटि ह एक भ्रखंड, 
ग्रव्यय चेतन तत्व जिस मे त्रिकाल में भी कोई भेद किसी प्रकार संभव नहीं, जिस चिर 
स्थिर श्रात्मतत्व के श्रविचल गौरव में संसार की उच्चतम भ्रनुभूतियां भी मरीचिका सी 
प्रतीत होती ह्‌, वह परिपूणं श्राह्वाद जिस में स्मित-तरंगों के लिए कोई श्रवकाड नही, 
रहस्यवाद का सर्वोच्च निरूप्य ह । इस के ग्रोजस्वी निरूपण उपनिषदों के जैसे श्रौर क्रहीं 
नहीं मिलते । श्रागे चल कर इस की महामहिमा का क्षय होनें लगा, इस में विरह के कम- 
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जोर भ्रंग जुडने लगे ्रौर क्रमाः यह वैराग्यमूलक करुण साधनाग्रो का श्रधिष्ठान वना 
दिया गया । काव्य में जब तक इस का केवल सांकेतिक स्वरूप रहा तब तक यह्‌ श्रधिक 
विकृत नहीं हु्र#* था (उदाहरणार्थं भ्रारंभिक बौद्ध साहित्य में) कितु जब इस में 
सांप्रदायिक शब्दावली प्रवेश करने लगी श्रौर इडा-पिगला श्रादि की चर्चा बढ़ गई तब काव्य- 
दुष्टिसे इस का हास होने लगा । कबीर कौ चमत्कार-पणं प्रतिभा भ्रौर प्र॑तदृष्टिके 
फलख्वृरूप एक बार फिर यह्‌ भ्रक्षर तत्वे प्रकारा मं प्राया कितु इस बार यह्‌ उतना 
ग्रोजस्वी श्रौर महिमामय नहीं था । कारण इस बार प्रतिस्पद्धिनी माया भी दलबल 
सहित उपस्थित थी। कबीरसे प्रागे बढ़ने पर मायारानीकी छायाभी काव्य में 
जोर पकड़ने लगी भ्रौर क्रमशः श्रक्षर की सत्ता श्रसंख्य क्षरो की प्रंतिम सीमा परजा 
पहुंची । जहां आरंभ में भेदो की भ्रस्वीकृति इष्ट थी वहां रंत में भेदो का प्राबल्य ही 
प्रमुख बन गया । एसी भ्रवस्था में निरचल भ्रध्यात्म सत्ता भ्रपने पूवं गौरव में कंसे स्थिर 
रहती ? 


( २ ) 


यहां मेरी पहली मंजिल समाप्त होती हं । ऊपर मे ने महादेवी जी के काव्य की 
दाशनिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए प्रध्यात्मिक वादों का खाका कुख विस्तार के साथ 
इस लिए खीचाहं कि उससे हमारी वह दूसरी कठिनाई भी सुलभ जाय जिसकाजिक्रमें 
ने इस निबंधके प्रारंभमेंकियाहं। वह हं काव्यविवेचन मे वादों संबंधी कटिनाई। वाद 
वास्तव में जीवन-संबंधिनी धारणाग्रों ग्रौर प्रवृत्तियों के बौद्धिक निरूपण हूं । प्रत्येक 
वाद' की एक सीमा-रेखा होती हं, यद्यपि उस विशेष वाद के भ्र॑तगेत समय-समय पर 
एेसौ जीवन-दुष्टियां भी संघटित हो सक्ती हँ जिन से उस की उन्नति श्रथवा हास के 
संयोग इकट्ठ हो जाएं । किसी भी वाद की कु रक्तिमत्ता श्रौर कू दुबेलता होगी ही 
क्योकि प्रत्येक वाद श्रपनी सीमा-रेखा में बद्ध ह । प्रत्येक वाद में ये शक्तिमत्ता भ्रौर 
दुबेलता के परमाण्‌ समय-समयः पर घट-बढृ सक्ते ह । किसी भी वादके साथ न्याय 
करने के लिए उस की पारिभाषिक शब्दावली का उस के प्रमिप्रेत श्रथं मं ग्रौर उस युग 
की एतिहासिक प्रगति को ध्यान में रख कर, श्रध्ययन करना भ्रत्यावदयकं हं । यही 
बात किसी विशेष वाद की उन्नति या हास के लक्षणों को जानने के लिए भी 
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भ्रावश्यक है, भ्र्थात्‌ इस के लिए भी हमें उस वाद की बदलती हुई परिभाषाग्रो, शन्दा- 
वलियो श्रौर उन के श्रथंसंकेतों कों श्रच्छी तरह समभना होगा 

सारे भ्राध्यात्मिक वादों जिन मं छायावाद श्रौर रहस्यवाद केश्वे सव भेद सम्मि- 
लित हं जिन का मेँ ने उपर उल्लेख किया, की दिशा-वंविध्य में एकता की खोज, प्राकृतिक 
मरौर मानसिक मलिनताग्रों का प्रक्षालन, नैतिक बल शौर ग्रडिग मनःस्थिति की सृष्टि 
करने की हं । इन्हं सावेजनीन लक्षय कहा जा सकता है, इन में देह, काल ग्रौर ध्यक्त 
द्रव्य के भेदोपभेदों की विप मीमांसा नहीं हं । श्राप पृचछसक्ते हं किं टस वादसे हमें 
क्या लाभ जो यह्‌ हम मं विद्रोह के भाव, राष्टीयता के विचार नहीं उत्पन्न करता । इस 
का सीधा उत्तर यह हं किं यह किसी विद्रोह का समथेन या विरोध नहीं करता कितु मन 
को सुदृढ श्रौर निणेयात्मक श्रवस्था पर लादेताह । छायावाद कै भ्र॑तगेत राष्टीय काव्य 
भी हं यद्यपि वहु कल्पना ग्रौर सौदये-प्रधान श्रधिक ह । चछायावाद मं हमें सामथिक 
सामाजिक चित्रण श्रौर एकं उदार जनसत्तात्मकं भावधारा के भी भ्रंरा मिलतेहैः 
इस लिए हम उसे श्रराष्टीय भी नहीं कहं सक्ते कितु प्राध्यात्मिक काव्य का मुख्य विषय 
यह नहीं हँ यह्‌ स्वीकार करने मे हमें कोई विशेष श्रापत्ति नहीं हो सकती । साथही हम 
यह नहीं भूलेगे किं वाद से भिन्न काव्यसौदयं एक ग्रलग वस्तु हं श्रौर उस का मूल्य उस 
सौदयंमेहीहं। 

यहीं भ्रध्यात्मवाद को हमारे उन मित्रौ के श्राक्रमणों का सामना करना पडता 
हे जो साइकोसिस' ग्रौर न्युरोसिस' की भाषा में बातें करते ह । उन के मत में प्रध्यात्म 
मूलतः प्रतिक्रियात्मक वस्तु हे ग्रौर वह श्रमजीवी सभ्यता के निर्माण श्रौर विकास मे बाधा- 
स्वरूप हु । यह कांति को पीछे ढकेल रहा ग्रौर सत्ताधारियों श्रथवा मध्यवर्गो का सहा- 
यक बन रहा हं । इन मित्रो को हम सलाह देंगे कि वे इतिहास की पृष्ठभूमि पर छायावाद 
ग्रौर रहस्यवाद का भ्रध्ययन करे तो उन्हं मालूम होगा कि वे वाद राष्टीय विकासकी 
ग्रति स्वाभाविक कडियां ह श्रौर उन का कलात्मक मूल्य भी कुद कम नहीं हँ । 

ग्रौर इन के स्थान पर हमे जो भ्राज मिल रहा ह वह क्याद्‌? श्रव तक उसकी 
साहित्यिक महत्ता यथेष्ट प्रकाश मं नहीं भ्राई । नई प्रगति पहले तो श्रपना स्वरूप ही निर्धा- 
रित नहीं कर सकी हं जिस के फलस्वरूप नए उगते सभी लेखक श्रपने को प्रगतिवादी कहने 
लगे हँ । उन के भाव कितने ही पिष्टपेषित, उन की व्यंजना कितनी ही शिथिल, प्रौर 
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उन की कला-धारणा कितनी ही विकसित क्योनहो, वे नएहं इसी लिए प्रगति के 
नेता है । हिदी में फली हुई भ्रराजकता, उन्हं नेतागीरी का श्रवसरभीदेदेतीहं । करई 
बार एेसा देखा कता हं किं भाषा का बेसिलसिलापन ग्रौर बिना खराद की भोंडी शैली 
ही प्रगति का प्रमाण बन जाती हं । कला-संबंधी भ्रंगो-प्रत्यंगों की बिना जांच किएग्रौर 
भावधारा की प्रंजलता तथा श्रभिव्यक्ति की नवीनता ग्रौर प्रौढता का विना ध्यान रक्खे, 
प्रसाद्र से लेकर महादेवी तकं की रचनाग्रो मे चरित्र-चित्रण, कथा-निर्माण, विचार -विकास, 
ग्रथवा किसी ्रन्य बौद्धिक सूत्र को दूढना, कु नए क्षेत्रों मे म्रपराध माना जाता ह्‌ । 
यह्‌ सारा भावनामूलक साहित्य, रहस्यवाद या ग्रफीम का नशा ह्‌, इस मं काव्य के उच्व 
श्रगों के लिए स्थान ही कहां हं, श्रकसर एसी बेतुकी बातें भी सुनने को मिल जाती 
हं । एक ओर जहां हम भावना का विरोध करते हु दूसरी ओर क्षीण उत्तेजना श्रौर भावो- 
न्माद को प्रगति के नाम पर प्रश्रयदेरहेहं। कितु वास्तविकं प्रगति के लिए केवल इतना 
ही भ्रावश्यक नहीं कि काव्यवस्तु नए समय की हो भ्रोर नई उपमाग्रो का संग्रह्‌ किया जाय 
वत्कि अ्रमिव्यक्ति की दीली का ग्राधार ग्रौर ग्र॑तनिहित विचार-प्रवाहु नवीन प्रौर साथ 
ही उस नई शेली कासारा उपक्रमभी पुष्टतर भ्रौर प्रौढतर होना चाहिए । हमारे ग्रति 
नवीन साहित्य के मूल मं वस्तुवाद की दाशेनिकं प्रेरणा काम कर रही ह कितु वास्तविक 
साहित्य-निर्माण मे हम प्रायः छायावाद की उच्च कला का हासोन्मुख स्वरूप, नई कितु 
दुबलतर भावना, उन्माद, श्रथवा शुष्क बौद्धिक प्रकरण ही मुख्यतः पाते ह । नए भाव- 
लोक भ्रौर नई कलाली के निर्माण में जो ऊंची रचनात्मक प्रतिभा श्रपेक्षित रह श्रभी 
उसकी क्षीण भ्राभामात्र दिखाई दे रहीहं। इस के विपरीत, रहस्यात्मक काव्यदली 
संप्रति ्रपने चरम विकास पर पहुंची हुई ह । इस लिए केवल नवीनता के नाम पर इस 
की“ उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

रहस्यवाद पर न्यूरोटिक ठंडंसीज' का भ्रारोप श्रव भी दोष हं । इस संवंधमं 
हम पृछना चाहते हं कि भ्रु ब्रह्यास्मि' के महामनस्वी भाव से भरी हुई उपनिषद्‌-ऋचाणएं 
क्या स्नायविक दौबेल्य की उदाहरण ह ? स्वतंत्र भारत की भ्रमर ग्रौर जगत्पूज्य रचना 
गीता श्रौर उस की स्थितप्रज्ञ की कल्पना क्या दुबल भाव की द्योतक हं ? भ्राज यह्‌ देडा 
परतंत्र हे, श्राज स्नायविक दौबेल्य यहां घर कर सकता ह कितु उस समय जब एेसी कोई 
लाचारी न थी गीता में एेसी कल्पनाएं क्यों की गई ग्रौर उन का इतना सम्मान भ्राज 
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विदेरो मे किस लिएहं ! कितु इस संब॑धमें मँ म्रधिकं कुन कहुगा क्योकि श्री श्रर- 
विद जैसे मुभ से योग्यतर व्यक्ति, श्रभी हाल मे, इस का यथेष्ट निराकरण कर चुके हू । 

यह्‌ पृछा जा सकता हं कि इस प्रकार रहस्यवाद की हिमायर्त मँ क्यो कर रहा 
हं । वास्तव में मे ने किसी वाद की वकालत करने का बीड़ा नहीं उठाया, मेरा प्रयोजन 
तो काव्यालोचन में श्राने वाले वादों के संबंध की गलतफहमी को दूर कर देना मात्र है । 
एक श्रोर जहां मँ ने ऊपर की बातें कही हं, वहीं दूसरी भ्रोर यह्‌ भी कटहूगा कि बहत से 
लोग रहस्यवाद के नाम पर ही इतनी श्रद्धा रखते हं कि रहस्यवादी कविता कोश्राप ही 
ग्राप कविता का सिरमौर समभ लेते हु । रहस्यवाद के श्र॑तगत कोई कविता किंस कोटि 
की हुं यह जानने की उन्हं म्रावश्यकता ही नहीं होती । एेसे लोगो की प्रंधश्चद्धा भी काव्य- 
विवेचन मे बड़ी बाधक हं । वास्तव में यह्‌ दूसरी भ्रति हं । यहीं स्वभावतः यह प्रन 
उपस्थित होता हं कि काव्यविवेचन मं किसी वादका क्यास्थानहो? 

काव्य तो प्रकृत मानव श्रनुभूतियो का, नैरसागिक कल्पना के सहारे, एसा सौदयंमय 
चित्रण हं जो मनुष्यमात्र मे स्वभावतः श्रनुरूप भावोच्छवास ग्रौर सौदयं संवेदन उत्पन्न 
करता हुं । इसी सौदयं संवेदन को भारतीय पारिभाषिक राब्दावली में "रस' कहते हु 
यद्यपि मँ यह्‌ स्वीकार करूंगा कि रस का हमारे यहां दुरुपयोग भी कम नहीं किया गया । 
उपर की व्याख्या से हम काव्य या साहित्यमाव्र के संबंध मं कतिपय निष्कर्षो पर पहुंच 
सकते ह । प्रकृत मानव भ्रनुभूति सावेजनीन वस्तु हं, इस मे वे कृत्रिम अ्रनुभूतियां सम्मि- 
लित नहीं हं, जिन की रिक्षा कुछ विशेष व्यक्तियों या वर्गो को दी जाती ह, जिन से साप्र- 
दायिक काव्य का निर्माण होता ह (जो वास्तव में काव्य नहीं) । इन श्रनुभूतियों का 
चित्रण जिस नंसगिक कल्पना के सहारे होता हं उसे पारिभाषिक शब्दावली में श्रतिभा 
कहते ह । यह्‌ कल्पना जितनी ही नं सगिक होगी उतने ही उन्नत काव्य का सुजन करेगो । 
उतना ही चित्रण की सौदयंमयता बढ़ जायगी भ्रौर उस का संवेदन भी उतना ही समृन्नत 
श्रौरं प्रगाढ होगा । सावेजनीन होने के कारण ही यह सौद यतत्व सवंकालीन या शाइवत 
भीहं। एक ही कविता सेकडों हारों वषं के बाद भी वही सौँदर्यचेतना उत्पन्न करती 
हैजोउसनेश्रारंभ में उत्पन्नकीथी। 

ग्रवश्य कविता सावंजनीन रौर सवंकालीन वस्तु हं कितु कवि के व्यक्तिगत 
विकास श्रौर संस्कार के भ्रनृसार उसकी सौदर्यानुभूति की शक्ति, मात्रा श्रौर क्ीम- 
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तीपन मं्र॑तर हुग्रा करताहं भ्रौर उन भ्रनृभूतियों को व्यक्त करने का सामथ्य॑यौ 
योग्यता भी कम वा श्रधिक श्रा करती हं । इन सारी वस्तुग्रों का परिचय हमे कवि की 
उस रचना से ही प्राप्त होता हं इस लिए काव्यविवेचन मे रचना या श्रभिव्यक्ति ही सब 
कुद हं । वास्तवं में काव्य के उत्कषं या श्रपकपे की परीक्षा श्रौर वर्गीकरण इन्हीं विशेप- 
ताग्रों के भ्राधार पर कियाजा सक्ताहं। यों व्यावहारिकः विभाग के लिए हम महा- 
काव्यं? गीतकाव्य, उपन्यास, प्राख्यायिका, नाटक-रूपक श्रादि के विभाग कियाकरतेरहं 
ग्रथवा बौद्धिक सीमा-रेखाग्रों या वादों के ग्र॑तगंत भी हम कवियों ग्रौर उन की रचनाभ्रों 
कोले लियाकरते हं । श्रपने स्थान पर इन पिद्धले वर्गीकरणों का भी मूल्य हो सक्ता हं 
कितु काव्य का तात्विक मूल्यतो प्रथम वर्गीकरणमेहीहं। 
यह पृ सकते हं किं कविता यदि शारवत वस्तु हं तो उस पर देर, काल भ्रादि 
की संस्कृतियों ग्रौर विचारधाराग्रों का क्या कुं भी प्रभाव नहीं पडता ? यह्‌ पहेली 
उपर से जितनी संदिग्ध जान पडती ह वास्तव में उतनी ही सरल हं । देश, काल ग्रौर 
वातावरण का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति रौर समाज पर पड़ता हं, कवि पर तौ वह ग्रौर 
भी श्रधिक भ्रसर करता है । इस लिए सच्चे कवि श्रौर साहित्यकार प्रायः प्रगतिशील 
ही हुग्रा करते ह । कितु कवि का काये प्रगतिदील होना नहीं हं, प्रगतिशील सामाजिक 
प्रेरणाग्रो, स्वरूपो मरौर प्रवृत्तियों को शारवत सौदमे-संवेदन का स्वरूप देनाहं । भ्राज का 
प्रगतिशील व्यक्ति कल पिद्छड सकता ह कितु हूदय के चिरंतन सौँदयं-तारों को स्पशं करनं 
वाला कवि कभी पिच्छइता नहीं । कालिदास भ्रौर रोक्सपियर, हौोमर ग्रौर मिल्टन, वाल्मीकि 
ग्रौर तुलसी, सूर श्रौर कवीर शताल्दियो पुराने हे, कितु उन का काव्य उतना ही ताजा 
गनौर उतना ही प्रगतिमान श्राज हं जितना वह किसी दिन था। 
` परश्राज हमें एेसे समीक्षक भी मिलते दहं जो इन कवियों को ग्रथवाउनमेंसे 
कुं को भ्राज के लिए प्रतिगामी, प्रतिक्रियाशील श्रथवा पिडा हुश्रा बतलाते ह । भ्रवद्य 
यह समीक्षक उन कवियों के काव्य में निहित विचारधारा श्रथवा उस भ्राचार-व्यवहार 
का विरोध करतेदैःजोश्राज के रामाज के उगयुक्त नहींहं । उन की दुष्टि काव्यसौँदये 
ग्रौर भावना की सवलता ग्रौर चिरंतनता पर नहीं जाती । वे समाजके नए रूपों ग्रौर 
विचारों के साथ उन पुराने रूपो ग्रौर विचारों का मेल नहीं मिला पाते । कितु कान्यकी 


कथावस्तु श्रौर विचारधारा श्रमना एक स्थान रखते हुए भी काव्य का मुख्य भ्रंग नहीं 
म 
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हे । एक ही विचारधारा की पृष्ठभूमि पर उक्कृष्ट श्रौर हेय दोनों ही प्रकार के काव्य 
रचे जा सकते ह । जो वस्तु काव्य को स्थायी वनाती हं वह्‌ ह चिरंतन मानव श्रनुभूति 
ग्रथवा संवेदन का सौँदयंपूणं संग्रह्‌ । बिना इन के हमारे विचार चहं जितने अचे हों 
हमारा फाव्य नीरस हो जायगा । टाल्सटाय भ्रौर गोर्की दोनो मे विचारों का स्पष्ट 
विभंद ह, वितु उन का रचना-चातुयं एक ही श्रेणी का ओर उन की सहानुभति एक दही 
दिशामेहं। फलतःय दोनोंही समरामयिक रचनाकार, वादों मे ग्रतर होते हृए भी, 
एक-से सम्मानित हं । इससे स्पष्टहं कि वादों का वखेडा उटा देने पर साहित्य में 
जो वृूंख रह्‌ जाता ह, वह्‌ सम्मान की वस्तु हं । संप्रति हमारे साहित्य मे बौद्धिक विचारणा 
का प्राधान्य होने के कारण वादो को प्रमुखता मिल रही हं कितु, भ्राल्ा ह, यह्‌ ज्वार शांत 
होने पर काव्य को उस की नसगिकं प्रतिष्ठा प्राप्त होगी । 

ग्राज हम साहित्य में सामयिक जीवन की वास्तविकता चाहते ह । नए श्राचार- 
विचार, नई रहन-सहन की एसी हत्की कितु सच्ची चीजे जिन में वतंमान साहित्यिक 
गंभीरता, भावृकता, काल्पनिकता म्रौर भ्रादशेवादिता का नाम न हो । ये वस्तुएं नवीन 
सामाजिक व्यवहारो में श्रव ग्रनाकांक्षित ग्रौर श्रवास्तविक मालूम दे रही हँ । हम नवीन 
जीवन का सौँदयं उस की सहज श्रकरधिमता मे देखना चाहते हं । कितु वस्तुवाद के नाम 
पर श्राज हमे हिदी में मिल क्या रहा हं ? श्रधिकांश सस्ता, उत्तेजनाशील या बेसिल- 
सिला साहित्य । ग्रधिकतर इस साहिव्यके नामपरनजो चीरजेश्रारहीरवेयातो उप- 
देशात्मक होने के कारण ग्रसाहित्यिक ह म्रथवा श्रादशेवाद की प्रतिक्रिया के रूप मं ग्रति- 
राय नग्न, व्यंग्यात्मक भ्रौर प्रस्थायी हं । रचनात्मक, नई, सांस्कृतिक श्रभिरुचि का द्वार 
ग्रभी हमारे साहित्य में ठीके तरह से उद्घाटित नहीं हुग्रा । इस का एक मख्य कारण 
यह्‌ भी ह कि समाज की नवीन वास्तविकता श्रभी हमारे यहां परे प्रकाश में नहीं श्राई 
हं, न उस की प्ररणाएं यथेष्ट बलवती हो पाह । योंतो साहित्यमें कभीकिसीवादया 
विचार-प्रणाली-विशेष का भ्राग्रह नहीं किया जा सकता, कितु वतमान प्रवस्था मे छाया- 
वाद या रहस्यवाद के माध्यम से श्रानेवाली पौढ़ रचनाग्रों ्रौर उन की कला-हैलियों 
का सामयिकता के नाम पर तिरस्कार हम किसी प्रकार नहीं कर सक्ते । 

ऊपर मेने जो कुं कहा उस का यह मतलब नहीं हं कि कवि श्रौर साहित्यकार 
बदलते हृए समय श्रौर बदली हुई परिस्थिति के श्रनरूप नए विचारों का स्वागत न करे । 
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मे कह चूका हूं किं श्रपनी तीव्र संवेदनाग्रों के कारण वे ही नए युग के ग्रम्रदूत ग्रौर विधा- 
यक हूश्रा करते हँ । नई जी वन-स्थितियां उन पर श्रनिवायं रूप से श्रसर करती हे श्रौर 
नएज्ञान को वे श्रीदर के साथ श्रपनाते हं । वतंमान समय मे हमारा पुराना सामाजिक 
ग्रौर श्राथिक ढांचा बदल रहा हं ग्रौर नई समस्याएं सामनेभ्रारहीरह। इनका श्रसर 
सारी सामाजिक रीति-नीति भ्रौरप्रथाग्रों पर पड रहाहं । इन सव मं परिवतंन भ्रवरय॑- 
भावै.हं; बल्कि कहना यह्‌ चाहिए कि तीव्र वेग से होने वाले परिवत॑न के फलस्वरूप ही 
पुरानी व्यवस्था उच्छिन्न हो रही हं । नई जीवन-शक्तियो को न पहचानना ग्रौर प्रगति 
का साथ न देना न केवल प्रदूरददिता होगी, श्रात्मघात भी कहा जायगा । कटा जाता 
ट्‌ कि इन परिवतंनों के साथ ही समाज की नेतिक श्रौर प्राध्यात्मिक मयदिाएं बदल 
जाएंगी ग्रौर काव्य की मापमं भी प्र॑तर भ्रा जायगा । जहां तक उन प्रथाग्नों का संबंध 
ह जो प्रचलित विधि-निषेधों का योतन करती ह, उन का बदल जाना स्वाभाविक हं । 
कितु उनके कारण हमारी तिक ्रौर प्राध्यात्मिक मर्यादा का वदल जाना सिद्ध नहीं होता, 
क्योकि क्ट तो हमारी नसो में व्याप्त ह। उतल्टाउसकी परीक्षा ही इन परिवतंनों 
मे होगी । ग्रौर "काव्य पर इन परिवतंनों काक्या प्रसर हौ सकताहं, वहतो ग्रमिट 
सोदयं की सृष्टिहं । श्राप पृछ सकते दहै कि विना वज्ञानिक दृष्टि से परिवतेन के क्रमो 
का ग्रध्ययन किए, विना नवीन मनोविरलेपण की जानकारी रक्खे, संक्षेप सें बिना नवीन 
वादों काप्रश्रय लिए हमारा काव्य समय के साथरहही कंसे सक्तां? इस का 
सीधा उत्तर यह ह कि हम इन भ्रध्ययनों से मह नहीं मोडना चाहते, कितु हम इन 
वादों से भी ग्रधिक जीवन का--चारोंश्रोर फले हुए जीवन का--प्रध्ययन करना चाहते 
ह शरोर सच पूचिए तो हम जीवन से भी ग्रधिक उस के संवेदनों का--जीवन के ्रध्मयन 
से प्राप्त सृष्टूतम श्रनुभूतियो का--काव्यप्रणाली से ्रभिव्यंजन करना चाहते हँ, फिर 
वह्‌ प्रणाली रहस्यवाद की हो या ग्रन्य किसी भी वादकी। श्रव य उन भ्रन॒भूतियों मं 
जीवन का रस ्रौर उस प्रणाली मे स्वानृभूत सौदयं की श्राभा हनी चाद्िए । इतना ही 
हमारे लिए श्रलम्‌ होगा । 


( ३ ) 


मै ने श्रपनी समभ से काव्यम वादों का प्ररन हल कर दिया भ्रौर श्रव में महा- 
देवी जी के काव्य की परीक्षा (ग्रवश्य ही विहंग-परीक्षा) हाथ में ले सकता हूं । ऊपर 
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मै प्रसंगवश कृहं चुका हं कि महादेवी जी के काव्य में छायावाद युग की विशेषताएं नही 
मिलती । प्राफतिक सद्यं के प्रति पत्लव वालेपंतजी'का (इस प्रयोग के लिएक्षमा 
चाहता ह) सा विमोहक म्राकपण उन मं नहीं, इस के बदले वे प्रकृति' के एक-एक रूप 
या उस कौ एक-एक वृत्ति को साकार व्यक्तित्व देकर उन के व्यापारो की कल्पना करती 
हे जिन मं उन की समद्ध कलत्पना-रीलता प्रकट हई हं । श्रवर्य यह कल्पना-बाहूल्य ही 
दछायावाद युग की एक विशेपता उन के काय्य में दीखती ह । कितु वे कल्पनाएं सब. जगह 
सीधी ग्रौर चोट करने वानी नहीं हं, उन का प्रत्यक्ष रूप सहज ग्रंखों के सामने नहीं 
प्राता । कही-कहीं नो उन प्रतीको का वहु कल्पित व्यापार हमारे सौदयं-संस्कारों के 
प्रतिकल पड़ जाता हं ग्रौर कहीं-कहीं वह इतना क्लिष्ट होता हं कि हम ईप्सित सौँदयं की 
की नही पा सकते । इन दोनों का एक-एक उदाहरण मेँ देना चाहता हूं-- 
रजनी श्रोढे जाती थी, किलमिल तारों कौ जालो । 
उक्त के विखरे वभव पर जब रोती थी उजियाली ॥ 
यह प्रभात का दश्य ह । रजनी का किलमिल तारों की जाली श्रोढ्‌ कर जाना, 
वड़ी ही सरल प्रौर मामक कल्पना हं । कितु उजियाली का रोना हम साधारणतः कहीं 
नहीं देखते । वह्‌ प्रायः हसती हौ आती ह । यहां हमं श्रपनी भ्रभ्यस्त श्रनुभूतियों को 
दवा कर यह कल्पना करनी पड़ती हं कि प्रभातकाल की नमी, भ्रथवा श्रोस्रसू के 
रूप मे उजियाली रोरहीहं) 
क्लिष्ट कल्पना का एक उदाहरण मेँ ने यह चुना है-- 
निहवासों का नोड निशा का बन जाता जब शयनागार । 
लुट जाते श्रभिराम छन्न मुक्तावलियों के वंदनवार ॥ 
तब बुभते तारों के नीरव नयनो का यहु हाहाकार । 
श्रोत्‌ से लिख लिख जाता हं कितना श्रस्थिर हु संसार ॥ 
ग्राकाश्च में रात्रि के समय श्रचानकं वादल छा गए हं श्रौर पानी बरसने लगा 
हं । इसी अ्रवस्था की कत्पना यह्‌ जान पडती हं । रात्रि के, मुक्तावलियों के भ्रभिराम 
वंदनवार (तारिकापंक्ति), छिन्न हो कर लुट गए हं । निरवासों का नीड उस का शयना- 
गार बन गयाहं (इस का इतना ही श्रथं मेरी सममे भ्रापाताहं कि रात्रिं दुःखपू्णे 
निर्वास ले रही हं ) । तारे बभ रह्‌ हं, बृंद गिरने लगी हु, वही मानों बुभते तारों के नीरव 
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, नयनौं का हाहाकार श्रौर उस के रस्‌ हं जिनके द्वारा यह लिखा जा रहा है, संसार 
कितना श्रस्थिर हं ! ' कितनी कल्पना हमे ऊपर से करनी पड़ती हँ, कृपया विचार कीजिए ! 
प्रौर श्रव भी मुभ निश्चय नही कि मेराही श्रथ टीकहं । 
जिस क्षण को महादेवी जी की कल्पना ने पकड़ा ह-तारो से हसते हए म्राकाश 
मे सहसा मलिन बादलों का छा जाना, बह कान्योपयुक्त ग्रौर भ्रति सुंदर हं, कितु क्या यही 
वात्न के इस चित्रण के संबंधमंकहीजा सकतीं? 
इसके दो कारण मुभ दीखतं हं । एक तो यह्‌ कि महादेवी जी की कविताएं इतनी 
प्रतरमृख हं कि वे प्रकृति के प्रत्यक्ष स्पंदनों, उन को ध्वनियों गनौर संकेतो से सुपरिचित 
नहीं; भ्रौर दूसरा यहु कि वे काव्य के एक-एक वंद को एक-एक चित्र के रूप में सजाना 
चाहती हँ, जिस में वस्तुप्रों प्रौर व्यापारो कौ योजना संरिलष्ट हुश्रा करती हं । प्रौर 
चूकि वे मानसिक वृत्तियों श्रौर वातावरणों को भी उन्हीं वस्तुव्यापारों के हारा ध्वनित 
करना चाहती हे, इस लिए यह्‌ कायं उन के लिए दुःसाध्य हो जाता हु । उन के इन दीघं 
चित्रणों की तुलना भ्रन्य प्रमुख छयावादियो से कौजिए तो भ्र॑तरं प्राप दीखेगा-- 
देख वसुधा का यौवन-भार। 
गृज उठता हं जब मधुमास । 
विधुर उरे से मृदु उद्गार । 
कुसुम जच खल पडते सोद्धवास । 
न जाने सौरभ के मिस कौन 
संदेश्ञा मुभे भेजता मौन! 


--सुमित्रानंदन पंत (“मोननिमंत्रण') 
प्रथवा-- 


पवन मं छिपकर तुम प्रतिषलः 
पल्लवो मं भर मृदुल हिलोर । 
चम कलियों के मुद्रित दल, 
पत्र छं मेगा नि्ि-भोर॥ 
विश्व फे श्र॑तस्तल मं चाह 1 
जगा देती हो तडित-प्रवाह्‌ ॥ 
--निराला (स्मृतिः) 
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ग्रवश्य ये चित्र प्रधिक हल्के श्रौर श्रनलंकृत हे, इन में सूक्ष्मतरं रूपयोजना श्रौर 
भावनव्यंजना की वह महत्वाकांक्षा भी नहीं ह, यह हम स्वीकार करगे, कितु तब हम महा- 
देवी जी से कहुंगे कि वे श्रपनी उच्नतर कला-ग्राकांक्षा के उपयुक्त सामश्री का भी संचय 
करे । यह कहना भी उचित न होगा किं जिस सृक्ष्मतर भावभूमि के चित्र महादेवी जी 
देती हैः उस में श्रस्पष्टता भ्रनिवायं हं । ्रस्पष्टता काव्य का कोई गुण नहीं है, यह्‌ चित्रण 
की दूवेलता ही हं । भ्रस्पष्ट, चाया-भावों का चित्रण भी सुस्पष्ट, मोती के पानी "लसा 
भीतर से दमकता होना चाहिए । काव्य की विशेपतातोइसीमंहं। 
महादेवी जी ने भी जहां श्रलंकरृत चित्रांकण दछोड कर सीधा रास्ता पक्डाप्, 
वहां वड़ी सजीव कविता का स्रोत वह चला ह॑-- 
स्वेगं का पा नारव उच्छु । 
देव-अरणा कष ट्‌ख तार । 
मृत्यु का क्षणभंगुर उपार । 
रत्न बह प्राणों का श्वुगार 
नई श्रालाप्नो का उपवनम्‌, 
मधुरः वटु था मरा जीघन ॥ 
ग्रौर जहां वे कल्पना के म्रद्धस्फृट उपमानों को छोड कर, इसी सरलता के साथ रूपांकण 
भी करने लगी हं (यद्यपि एसे स्थल बहुत थोड़े हू ) वहां उन के चित्र खूब साफ़ ग्राए हं-- 
जेसे-- 
जाग जाग सुकेष्िनी रोः 
भ्रनिल ने श्रा मृदुलं हले 
ज्िथिल वेगी-बंध खोले; 
पर न तेरे पलक डोले। 
विखरतौी श्रलकं भरे जते- 
सुमन वरवेषिनी री। 
छ्वाह में श्रस्तित्व खोए, 
भ्रश्र से सब रंग धोए 
मेदप्रभ दीपक संजोए, 
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पंथ क्सि का देखती तू, 
श्रलस स्वप्न निवेशिनी री। 
पाठक केखंगे कि यह्‌ सौदर्य-चित्रण भ्राध्यात्मिक रहस्य-मुद्राग्रों से परिपूणं है, 
मे छायावाद की परंपरा में हम नहीं ले सकते । इन में एक विलक्षण उदासीनता, सात्वि- 
कता, शांति भ्रौर नि्चलता भकलकती हं । दखछायावाद कौ चेतनता, चांचल्य श्रौर चटक 
इन शर नहीं । महादेवी जी के कान्य की यह एक सावेत्रिकं विशेषता ह । 
कितु महादेवी जी कौ अ्रधिकांदा रचनाग्रों मे उपर के से भाव-संकेतक रूप-चित्र 
नहीं मिलते, भावों का चित्रण ही प्रधानतः मिलता ह । मेरी ्रपनी दृष्टि से रूपचित्रण 
को सहायता चिना रहस्यवाद की काव्य-कला का पूणं प्रस्फ़टन नहीं हो सक्ता । जो स्वयं 
प्रदुर्य वस्तु हं उसे भ्रस्फुट उपमानों से व्यक्त करना, पाठकों को काव्य-रस से प्रातः 
वंचित ही रखना ह । जंसे बेचुध पीड़ा के संवंघ मे ये पक्तियां-- 
इस मं श्रतीत सुलभाता श्रपने श्रा कौ लदियां, 
इत मं श्रसीम गिनता हं वे मधुमासों की घडियां । 
कितुश्नकी गणना कहां तक की जाय, यह महादेवी जी की प्रधान काव्य-शैली हीह । 
तोभीदइसके प्रदर कुदं उच्च कोटि की रचनाएं भी उन्होंनेकी हुं । जहां व्यक्त रूप 
किसी न किसी प्रकार भ्रा गए हू वहां रचना प्रायः सुंदर हुई ह-- 
| किरी नक्षत्रलोक से ट्ट 
विह के इतदल पर श्रज्ञात 
दलक जो पड़ी श्रोस कौ बृंद 
तरल मोती-सा ले मृदु गत- 
नाम से जीवन से श्रनजानं 


कहो क्या परिचय दे नादान | 
्रथवा-- 


स्मितत वुम्हारी से छलक यह ज्योत्स्ना श्रसम्लान, 
जान कज पाई हुश्रा उत्त का कहां निर्माण । 
भरल पलकों मं जडी-सी तारिकाएं दीन, 
दुंढतीं श्रपना पता विस्मित निमेषविहीन । 


@ @ की # ® @ @ च 
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कोन तुम मेरे हदय मं? 
कोन मेरी कसक में नित मधुरता भरता श्रलक्षित ? 
कौन प्यासे लोचनो मं घुमड धिर करता श्रपरिचितं 
श्रनुसरण निहवास मेरे कर रहे किप का निरंतर? 
चूमने पदचिह्व किस के लौटते यह इवास फिर फिर ? 

यह पिद्धला पद प्रसादजी के कौन टो तुम इसी भूले हूदय की चिर खोज ?" का 
स्मरण दिलाता हं यद्यपि महादेवी जी ग्रौर प्रसाद जी की रहस्यभावना में यह्‌ सुस्पष्ट 
प्रतर हं कि महादेवी जी का काव सदेव करूणा श्रौर भक्ति की ग्रोर रहता हं जब किः 
प्रसाद जी प्रायः तादात्म्य (वहीत्‌ ह) का संकेत करते हं । 

मत भ्ररुण घृंघट खोल री' भ्रौर श्फुगार कर ले री सजनि' रहस्यात्मक रूप- 
विन्यास के सुंदर उदाहरण हु । 

'सांध्यगीत' मे दाशेनिक एकाग्रता उच्चतर हो उठी हं, कितु काव्य-उपादान 
उतनी ही मात्रा मं समृद्ध नहीं हो पाया । इसी लिए संभवतः इन गीतों की रहस्यभावना 
ही प्रधान स्थान पा गई हं, उपयुक्त रूपयोजना उन्हं नहीं मिल सकी । भावना का वेसा 
ही विकास होते हुए भी सांध्यगीत' मं श्रौर महाकवि रवीद्र की गीतांजलि' में दो मुख्य 
ग्र॑तर ह । उन की भ्रजेय काव्यदक्ति कभी उन की भावना का साथ नहीं छोडती । 
भावना की दौड मे पिद्धंड जाने पर ही काव्य को 

पंकज कली, 

क्या तिमिर कह जाता करुण 

क्या मधुर दे जाती किरण ! 
जेसी ग्रन्योकिति पद्धति पकडनी पडती हं । यद्यपि यह्‌ ग्रन्योक्ति अचे दर्जे की ह, कितु 
ग्रन्योक्ति कितने ही ऊचे दज कीहो, उस की काव्य से भिन्न बौद्धिकता बिना खटके नहीं 
रह सकती । दूसरी बात यह हं कि रवि बाब की रचनाग्रों मे कल्पना कीजो 
एकतानता, जो प्रसार, जो श्रट्‌ट खला मिलती हं वह इन गीतो मं दुलंभहं । तोभी 
छोटे-छोटे टुकंडों मं ग्रपनं ढंग की सफाई भ्रौर काफी काम महादेवी जीके बहुतसे 
गीतों में मिलता ह । 

प्रसाद के शरस, निराला की स्मृति जसी उदात्त ग्रौर एकतान कल्पना तथा 
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, प्त्लव' का-सा सौदर्योन्मिष महादेवी जी में नहीं हु, कितु वेदना का विन्यास, उस की 
वस्तुमत्ता (श्रा्जेविटविटी') का बहुरूप ग्रौर विवरणपू्णं चित्रण, जितना महादेवी 
जीने दिया हं, उतना वे तीनों कवि नहीं दे सकेहं। 

-सांध्यगीत' की पहली ही कविता में सांध्य-गगन श्रौर जीवन का विव-प्रतिविव 
स्वरूप महादेवी जी के काव्य में चित्रांकण कला का एक सफल उदाहरण हं, भले ही 
प्रकृत, भावोच्छवास का प्रवेग उसमेंनहो। 

म॑ने उपर कहाहं कि छायावाद काव्य के व्यक्त प्रकृति के सौँदयं-प्रतीकों को 
न लेकर महादेवी जी ने उन प्रतीको की श्रव्यक्त गतियो ग्रौर छायाग्रों का संग्रह किया 
हं । इससे उनकी रचनाग्रों मं वेदना की विवृत्ति श्रौर रहस्यात्मकता बढ़ गई हं 
कितु वे स्थल कहीं-कहीं भ्रधिक दुरूह भी हो गए हु । उदाहरण के लिए यह्‌ रचना 
लीजिए- 

उच्छवासों की छाया मं, 

पीडा कफे श्रालिगन मं 

निहवसों के रोदन मे 

इच्छाध्रों के चुम्बनं में 
उन थको हृं सोती सी 
उजिधाली की पलकों मं, 
बिखरी उलो हिलती सी 
मलयानिल की श्रलकों मं 

सूने मानस मंदिर मं 

सपनों की मुग्ध हसी मं 

ग्रा के श्रावाहन मं 

बीते की चितन्नरपटी में 
रजनी के श्रभिसारों मे 
नक्षत्रों के पह्रो में 
ऊषा के उपहासो मं, 
मस्काती सी लहरों मः 
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जो बिखर पड निजन सं 
निभर सपनो के मोतो; 
मं दढ रही थी लेकर 
धूंधलो जीवम कौ ज्योती । 
लाक्षणिकतेा उसी हद तक काव्य में काम दे सकती हं जिस हद तक वह्‌ उस के धारावाही 
सौदयं मे रोड न भ्रदकाए । महादेवी जी के काव्यकी जो भूमि हं उसी भूमि की रचनाएं 
कतिपय छायावादी कवियों की भी मिलती हं, कितु उन कौ व्यंजना व्यक्त सौदयं-प्रतीकों 
के श्रौर सीधी लाक्षणिकता के प्राधार पर होने कै कारण स्पष्टतर हुई हं । उदाहरणा 
हम निराला जी की स्यातिप्राप्त रचना तुम तुंग हिमालय श्छुंग ओरौर में चंचल गति सुर- 
सरिता'कोलंतो दोनों का प्र॑तर साफ़ दिखाई देगा । हमारे कहने का मतलब यह नहीं 
किं महादेवी जी के एसे प्रयोग सवत्र दुरूह्‌ हो गए ह, कहीं-कहीं वे भ्रतिदाय मार्मिक हे । 
जेसे-- 
उन शौरक के तारोंको कर चूर अनाया प्याला। 
पोडा का सार मिला कर प्राणों का श्रासंव ढाला । 
मलयानिल के कोको मं श्रना उपहार लपेटे । 
मं सूने तट पर श्रई बविखरे उद्गार समेटे । 
काले रजनीं श्रचल में लिषटी लहर सोती थीं । 
मधुमानस को बरसाती वारिदमाला रोती थी। ध 
ये पंक्तियां हमें प्रसाद जीके रश्रसू्‌' की सुंदर कडियों की याद दिलाती हें । 
ग्रवदय प्रसाद जी मं सौदयं-संवेदन के दोनों स्वरूप श्रानंद' ग्रौर वेदना" का एक-सा प्रसार 
मिलता ह कितु महादेवी जी में उस के पिले भ्रंश की ही प्रधानता हं । 
ग्रपनी इस एकपक्षिता के दो कारण महादेवी जी ने बताए हं जो इस प्रकार हं-- 
(जीवन मं मु बहुत दुलार, बहुत श्रादर श्रौर बहुत मात्रा में सव कुदं मिला ह, उस पर 
पाथिव दुःख की छाया नहीं पड़ी । कदाचित्‌ यह उसी की प्रतिक्रिया ह कि वेदना मुभ 
इतनी मधुर लगने लगी ह ।' इस क भ्रतिरिक्त बचपन से ही भगवान्‌ बुद्ध के प्रति एक 
भक्तिमय भ्रन्‌राग होने के कारण उन की संसार को दुःखात्मक समभने वाली फरिलासफी 
से मेरा श्रसमय ही परिचयहो गया था ।' इस दुःख के स्वरूप को ग्रौरं श्रधिक स्पष्ट करती 
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हुई वे लिखती है--्रुःख मेरे निकट जीवन का एसा काव्यहं जो सारे संसार को एक 
सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता है । हमारे ग्रसंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली 
सीढ़ी तक भी न पहुंचा सकं कितु हमारा एक बृंद ग्रसु भी जीवन को प्रधिक मधुर, श्रधिके 
उवेर बनाए बिना नहीं गिर सकता ।' 
इस स्पष्टीकरण में महादेवी जी ने सुख ग्रौर दुःख के स्वरूप को भ्रस्पष्ट ही रख 
छोड ह । उन्हो नें दुःख के भ्राध्यात्मिक स्वरूप श्रौर सुख के भौतिक स्वरूप को सामने 
रख कर विचार किया हं । कितु इस के विपरीत सुख का एक श्राध्यात्मिक रौर दुःख 
का भौतिक स्वरूपभीटं जिसकी श्रोर उनकी दुष्टि नहीं गई । दुःख की तामसिक, 
राजसिक, भ्रौर सात्विक तीनो भ्रभिव्यक्तियां हो सकती हं, उसी प्रकार सुख कौ भी । 
यह्‌ सब कु उस संवेदन पर श्रवलंबित हं जिस से सुख प्रौर दुःख का निःसरण होता हं । 
महात्मा बृद्ध ने दुःखवाद को भ्राध्यात्मिक ्रथं में लिया हं, उसी प्रकार भारतीय दशेनों 
ने श्रानंद' का भ्राध्यात्मीकरण कर लिया हं । इस लिए भौतिक भ्राधार पर सुख भ्रौर 
दुःखकाजो ग्यतिरेक (या कंटास्ट') महादेवी जी ने उपर दिखाया ह, उसे मउनकी 
व्यक्तिगत सात्विकता का परिणाम मान सकता हूं । उसे दारोनिक सत्य या काव्य की 
कसौटी मानने के लिए मेँ तयार नहीं हूं । 
यह्‌ स्त्रियोचित सात्विकता भी महादेवी जी के काव्य की सावंत्रिक विदोषता हं । 
इससे उनके काव्य को एकं सुंदर कांति मिली हं यद्यपि कहीं-कहीं म्रति सरलता सौँद्- 
स्पशं से वंचित भी रह्‌ गर्दहं । जेसा कि मँ ऊपर कट्‌ चुका हूं महादेवी जी की वेदना पहले 
व्यक्तिगत भावुकता श्रथवा रूढि भक्तिभावना के रूप मे रही ह जो क्रमशः निखरती गई 
है । श्रव मेँ इन के एक-एक उदाहरण दगा-- 
` भावुकता का स्वरूप निम्नांकित फंसी' मे प्रकट हग्रा है-- 
चाहता हं यह पागल ध्यार 
श्रनोखा एक नया संसार । 
कलियों के उच्छवास श्न्य मं तानं एक वितान, 
तुहिनकणों पर मृदु कंन से सेन बिदा वं गन- 
जहां सपने हो पहरेगारः 
श्रनोखा एक नया संसार । 
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रूढिगत भक्तिभावना मुभे वहां दीखती हं जहां महादेवी जी ने रहस्यमय प्राध्यात्मिक 
सत्ता को स्थूल उपास्य कालरूप दे दिया ह भ्रथवा जहां प्राकृतिक सौदयं का, जिस मं 
कवि-हूदय विना मुग्ध हुए नहीं रहता, स्थान-स्थान पर प्रतिषेध किया "हु । 

निराली कलकल मं श्रभिराम 

भिलाकर मोहक मादक गान 

छलकती लहरों मं उहाम 

छिपा श्रषना श्रस्फुट श्राह्लान 

नकर हं निभर भंग समाधि 
साधना हं मेरा एकान्त । 
कितु नीचे के पद्य मं रुढिरहित ग्रध्यात्मिक निरूपण ह्‌-- 

छाया की श्रंख-मिचोनी, मेघो का मतवालापन, 

रजनी के इयाम कपोलों पर ठरकोले श्रम के कन । 

फूलों की मीटी चितवन, नभ की यह्‌ दीपावलियां । 

पीले मुख पर संध्या के वे किरणों की फुलभडियां । 

विधु की चांदी कौ थाली मादक मकरंद भरीसीः 

जिस में उजियारी राते लुटतीं घुलतीं मिसरी सी । 

भिक्षुक से फिर जाग्रोगे जब लेकर यह श्रपना धन , 

करुणामय तब समभोगे, इन प्राणों का महुगापन । 
“न थे जब परिवतंन दिन रात, नहीं ्रालोक तिमिर ेज्ञात' से श्रारंभ होने वाला पूरा 
गीत भी रूढ पद्धति पर बना ह । कितु प्रागे चल कर जहां वेदना तप कर निखर उठी 
हे, वहां रूढि का लेश भी नहीं दीखता रौर कान्य ऊचे धरातल पर श्रा पहुंचा हं। 
यहां वेदना खूब सदाक्त संवेदन की छटा ले कर भ्रात है- 

देव, श्रव वरदान कंसा ? 
वेध दो मेरा हदय माला बन्‌, प्रतिकूल क्या हे 
मं तुमह पहचान ल्‌ हस कल तो उस कूल क्या हं ! 
छीन सब मीठे क्षणो कोः 
इन प्रथक श्रन्वेषणो को । 
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श्राज लघुता ले मुभे 
दोगे निदुर प्रतिदान कंसा 7 
"जन्म से यह साथहंमंने इन्हींका प्यार जाना। 
स्वजन ही समभा दृगों के श्रश्रु को पानी न माना। 
इद्रधनु से नित सजी सी। 
विद्यु हीरकं से जड़ी सी। 
मे भरी बदली रहं चिर मुक्ति का सम्मान कंसा ? 


इस श्रवस्था की रहस्यात्मक भ्रनुभूतियों का वेविध्य श्रौर काव्य की मनोहारिता महा- 
देवी जीमें उचीश्रेणी की । कोई भी छायावादी इतने अ्रटल भाव से इस भूमिमं 
स्थिर नहीं रह सका । इस भूमि की प्रदीप्त श्रनुभूतियों का एेसा संकलन नवीन युग का 
कोई हिदी कवि नहीं कर सकारहै।तो भी, हम कगे कि महादेवी जी का काव्यक्षेत्र 
धार्मिक काव्य की सीमा-मूमि षर स्थित हं ग्रौर कई बार दोनों की सरहद निरूपित 
करना कठिन हो जाता हं । 


1 


महादेवी जी जिस नए क्षेत्र में जिस नवीन दढंगसे कामकररहीह, इससेउनकी 
कठिनादयों का अ्रनृमान हम कर सक्ते हू । एकं तो परोक्ष स्तर कौ निगूढ़ श्रनुभूतियो का 
संग्रह फिर उन का परिष्करण श्रौर उन्हं उपयुक्त व्यंजना देना, तीनों ही श्रायास-साध्य 
हे । फिर महादेवी जी श्रपनी व्यंजना शैली मे भी एक नवीनता रखती ह । एसी ्रवस्था 
मे हमें गराश्चथं नहीं होता किं भाषा, तुको, ग्रौर छंदों के विन्यास की श्रोर वे पर्याप्त सतकं 
नहीं हो सकीं । महादेवी जी कौ भाषा में हमें समृद्ध दयायावादी चमत्कृति नहीं मिलती । 
तुकोके संबंध में मी काफी शिथिलता दीखती ह । छंदों ्रौर गीतों में भी एकरूपता श्रधिक 
हे । भावों को काव्यासिव्यंजना देने के सिलसिले में कहीं-कहीं सुंदर कत्पनाग्रों के साथ 
दढीले प्रयोग एक पंक्ति के बाद दूसरी ही पंक्ति मे मिल जाते हं-- 


जिन नयनो को विपुल नीलिमा मं मिलता नभ का श्राभास। 
जिस मानस में इब गए कितनी करुणा कितने तफान । 


जिन श्रधरों की मंद हंसी थी नव श्ररुणोदय का उपमान) 
किया देव ने जिन प्राणों का केवल सुषमा से निर्माण । 
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ग्रो की हसती पीडा मं 
श्राहों के निखर त्यागो मे । 
जो तुम श्रा जाते एक बार 
, कितनी करणा कितने -संदेस पथ मं बिद जाते बन पराग) 


इन उद्धरणों की पहली पंक्तियां जितनी सुंदर ग्रौर काग्योपयुक्त हुई हँ, उतनं ही 
प्रत्येक दूसरी पंक्ति के चि्ित प्रयोग चित्य हो गए हें । करई पंक्तियां शुष्क गय सी 
प्रतीत होती ह-- 
मे मरिरात्‌ उसका खुमार । 
मं छाया त्‌ उस का श्रधार । 

चल चितवन के दूत सुना उनके पलमं रहस्य को बात। 

मेरे निनिमेष पलकों मं मचा गए क्या क्या उत्पात) 

गए तब से कितने युग बीत हुए कितने दीपक निर्वाण । 

नहीं पर में ने पाया सीख तुम्हारा सा मनमोहन गान ॥ 
नीचे लिखी पंक्ति ध्वनि-दौथिल्य का एक उदाहरण ह्‌-- 

शिथिल मधु-पवन गिन-गिन मधुकण, 

हर्शासषगार भर्ते ह भर कर । 
तुम विन, उन विन, जेसे प्रयोग ्रधिक नहीं श्रखरते ग्रौर पथ विन भ्र॑त' भी चल जाता 
ह । मेन जानी", भं प्रिय पहचानी नहीं", जसे व्याकरण श्रसम्मत प्रयोग भी श्रप्रिय नहीं 
लगते तो भी कहना पडता हं कि महादेवी जी कौ रहुस्यानुभूति जितनी समृद्ध ह्‌, उन की 
काव्य-प्रतिभा उतनी ही उत्कृष्ट नहीं ग्रौर भापा-शक्ति भी सीमित हं । कितु श्रभी महा- 
देवी जी निरंतर विकास के मागं पर बढ़ रहीहु; वे किस दिशा मं कितना बढृगी यह्‌ श्रब 
तक ग्रज्ञात ह । इस लिए उन की किसी भी विरोषता पर भ्रंतिम मुहर भ्रभी नहीं लगाई 
जा सकती । 
श्रव यहां मुभे उन मतदाताग्रो के समाधान मं कुछ भ्रंतिम शाब्द कहने होगे जो 

महादेवी जी की श्रनुभूतियों पर कात्पनिकता का श्रारोप करते हं । उन की सममं 
नहीं ्राता कि किस जगत की बातंवेकररहीह श्रौर उन से हमारा क्यासंबंधरहो 
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सक्ताहं । इन्हीं मभेसे वे कु लोगमभीहं जो प्राधुनिक कोलाहल में व्यस्त होने के 
कारण यातो महादेवी जी के काव्यजगत मे पहुंच ही नहीं पाते, श्रथवा दो-चार चीजों 
की बानगी लेकर रेष सब एकरूप ही ह, कहने की जल्दवाजी करते हु । इन सब 
को मेरा उत्तर यह्‌ हं कि महादेवी जी के काव्य का श्राधार उसी श्रथ में काल्पनिक कटा 
जा सकता हं जिस श्रथं मं कीर ग्रौर मीरा का काव्याधार काल्पनिक ह। जिस श्रथंमं 
गीतांचलि' श्रौर रम्रामू' काल्पनिक हुं । जो महादेवी का भ्रध्ययन नहीं कर सकते वे 
इन कवियों का भी म्रध्ययन कंसे कर सक्ते हं, श्रथवा इन को भी एकरूप क्यों नहीं ठहरा 
सक्ते ! यहां मे उन महानुभावो का शुमार नहीं कर रहा जिन की राग्र में रहस्यवाद 
किसी प्राचीन बवैर युग की स्मृति हं, मनुष्य कीं भ्रविकसित बाल्यभावना की सृष्टि हं 
श्रौर जो वेज्ञानिक विकास सिद्धांत से बहुत दूर की चीज हो गर्हे । एसे लोग तो 
काव्याध्ययन के भ्रधिकारी भी हं, मे नहीं मानता। 
ऊपर म॑ ने प्रसंगवदा मीरा'कानामलेलियाहं। साथही कुछ श्रन्य कवियों के 
नाममभीश्राएहं जिन से महादेवी जी की तुलना करनं का मेरा म॑तव्य नहीं रहा, केवल 
काव्य की श्राधारभूमि मिलती-जुलती दिखानी थी । फिर भी श्रकसर लोगों का भ्राग्रह्‌ रहा 
हं कि मीरा भ्नौर महादेवी के काव्यकी तुलना के संबंध में कुं कहूं । मेरा कहना यह्‌ 
हं. कि मीरा श्रौर महादेवी के काव्य का श्राधार बहुत प्रंशों में एक-साहं कितु ये दोनों दो 
युगो को सुष्टियां ह । भ्रपने-्रपने युगो के श्रनूरूप ही इन दोनों का काव्य-व्यक्तित्व हे । 
मीरा का काव्य नैसगिकं भावोद्रेक का नमूना ह । वह्‌ म्रलौकिक प्रेम प्रौर विरह्‌से भीगे 
हुए हृदय का उद्गार हं । उस में काव्यकला की बारीकियां हमे नहीं मिलती, मूतिमान 
विरह की तप श्रौर मिलन के स्पंदन सून पडते ह । प्रकृति ्रौर कल्पना की सहायता से 
भावो का चित्रण वे नहीं करने बैदी । मध्ययुग के सभी समून्नत कवियों की यह म्रप्रतिम 
नसगिकता उन की श्रपनी चीज हुं । उस तरह की चीज़ भ्राज इस बौद्धिक विकास के 
युग म दंढना दोनों य्‌गों का श्रपमान करना हं । महादेवी जी में भी श्रनुभूति की सच्चाई 
ह ग्रौर गहराई ह कितु वे काव्यकला में सज कर प्राह । मीरा श्रपने प्रियतम की 
सोज मे राजमहल छोड कर निकल श्राई थीं रौर उन्हं गृह-बन पुकारती फिरती थीं । 
उन का काव्य-पुकार साकार हं । महादेवी जी की ध्वनिं प्रधिकं धीमी श्रौर भ्रधिक 
सभ्य होनी सम॒चित हीह । 
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विशुद्ध काव्यदृष्टि से महादेवी मीरा की उंचाई पर कम ही पहुंचती हं । काव्य 

कला से सज्जित होने पर भी उन की कविता में भावना की ही प्रधानता ह । उक्त भावना- 
शिशु के लिए मुक्त ग्राकाश मं पक्षी कौ भांति उड़ कर चराचर जगत की "जौ सौँदयं-सामग्री, 
जो सहज ग्रास्वा्य फल, कविगण प्रस्तुत किया करते हू, महादेवी जी मे उस की कमी हूं । 
भावना-शिशु का प्यार उन्हें ्रपना नीड द्धोडने नहीं देता । फलतः उन के काव्य मे भावना 
का प्राधान्य है ग्रौर ग्रन्य काव्यांगों का विकास उतनी मातव्रामं नहींहोपाया। स्नकी 
कविता कु भ्रंशो में इसी भावना-निप्ठा से, जो व्यक्तिगत हं, विजडित हं । श्रपनी ब्रात 
स्पष्ट करने के लिए मे प्रसाद जी' की दो पंक्तियां लेता हूं । ये उन के चंद्रगुप्त' नाटक 
में श्राह, विषय हुं देरप्रेम का- 

श्ररुण यह्‌ मधुमय देक हमारा, 

जहां पहुंच श्रनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा । 


लघु सुरधनु से पंख पस्तारे शीतल मलय समीर सहारे 
उडते खग जिस श्रोर मृंह किए समभ नीड निज प्यारा । 
कवि ्रपने मूल विपय को लेकर कितनी दूर चला गथा ह, व्यक्तिगत भावके 
भारसे कितना चटा हुश्ना ¦ पक्षियों का श्रनुकूल पवन के सहार, छोटे-छोटे इंदरधनुपो 
के से पंख प्रसार, ग्रपनी ईप्सित दिशा मं नीडो की ्रोर उड़ना, मरौर मेरा देश ! (सुख, 
सौदयं ग्मौर म्रपनेपन की व्यंजना) । श्रनजान क्षितिज को कूल किनारा भिलना-- 
सहारा मिलना, म्रौर मेरा देश (ब्राश्रय, दाक्षिण्य प्रौर म्रौदायें का भाव) ! ग्रौर साथ 
ही क्षितिज को किनारा मिलने ग्रौर पक्षियों क नीड की श्रोर उडने कौ मूर्तिमत्ता कितनी 
सहज, भव्य श्रौर हूदयग्राह्य है । यहां भावनातो है ही कितु समुन्नत काव्यके वेषमें। 
महादेवी जी की शक्ति भावना के विर्लेपण मं हु, प्राकृतिक रूपों ग्रौर उपमानं द्वारा 
उसे व्यंजित करने मं नहीं । वाह्य निरपेक्षता ग्रौर प्र॑तरंगता जो महादेवी जी मे एक 
सीमा तक बढ़ी हुई ह, उन की काव्यशक्ति को परिपूणे विकास नहीं दे रही हँ । 
सभी उच्च कोटि के रहस्यवादी कवियों ग्रौर स्वयं मीरा मे भी भावना का प्राचुर्यं 
उपयुक्त प्राकृतिक उपमाग्नौं श्रौर कल्पनाग्रों के सहारे, कान्यात्मक परिच्छद में व्यक्त 
हुश्रा ह । बल्कि हृदय के सूक्ष्म भावों की व्यंजना के लिए श्रन्य कवियों की म्रपेक्षा रहस्य- 
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वादी कवि को प्रकृति की उस कौ एक एक भावभंगी, रूप-रंग, गत्ि-ग्रनुगत्नि की--ग्नौर 
भी महीन परख रखनी पड़ती हं । भ्नन्यथा उस का काम नहीं चल सकता । 

मीरा रौर महादेवी में दूसरी ग्रसमानता यह भी हँ किं मीरा का काव्य दिव्य 
प्रेम श्रौर विरह पर श्राधितहे, जो एक श्रोर उसे सहज हूदयग्राह्य बनाता हं रौर दूसरी 
ग्रोर काव्य के विषय को विस्तीणं कर देता ह । महादेवी के काव्य मं वैराग्यभावना का 
प्राधैय हं । महात्मा वृद्ध की भांति नहीं (बुद्ध की मूतियो मं दुःख की मुद्राएं नदीं मिलतीं} 
कितु वौद्ध संन्यासियो ग्रौर संन्यासियों सरीखी एक चितामुद्रा, एक विरक्ति, एक तड़प, 
शांति के प्रति एक ग्रशांति महादेवी जी की कविता में सब जगह देखी जा सकती ह्‌ । 
कितु इस कारण उन की कविता में एकरूपता "मोनोटनी' नहीं राई हं जैसा कुठ 
लोग भ्रारोप करते हुं । उन मेप्रचुर वैभिन्यहं। 

श्राशाहमेंने दीनो का भ्रंतर यथासंभव थोडे में स्पष्ट करदियारह्‌ं। 

प्रव मेश्र॑त मे यह्‌ कहूंगा कि भ्राधुनिक कवियों में महादेवी जी का क्या स्थान ह्‌, 
इस का निर्णय कटूना ग्रभी हमारे लिए ्रसामयिक होगा। इस युग के ्रग्रगण्य कवियों 
मे संभवतः उन का स्थान सुरक्षित रहेगा (केवल इस लिए नहीं किं भारत श्रध्यात्म-प्रधान 
देश ह, बिक उन के काव्यगुणों के कारण ) कितु उन में उन्हं कौन-सा विशेष पद प्राप्त 
ह्येगा यह्‌ तो समय ही बता सकता हुं । मेंकटह चुका किं उनका विकास श्रभी बदन 
हरा हं । 


भोजपुरी सुदहावरे 


[ लेलक--श्रीयुत उदयनारायण तिवारी, एम्‌° ए० | 


मुहावरा प्ररबी शब्द ह । इस का भ्रथं ह "परस्पर बातचीत रौर सवाल जवाव 
करना'। इसे भ्र॑ग्रेजी में ईडियम' कहते हं । संस्कृत मं इस शब्द के यथाथ प्रथं का बोधक 
कोई शाब्द नहीं हं । कतिपय विद्वानों ने ्रयुवतता', वाग्रीति', 'वाग्धारा' ग्रौर भापा- 
संप्रदाय" को मुहावरे के स्थान पर प्रयुक्त किया हे, कितु वास्तव मं ये शब्द उपयुवत नही 
जेचते, क्योकि इन से मुहावरे के ग्रथं का भली भाति प्रकारन नहीं होता ) 

ग्ररवी मं मुहावरा' शब्द का प्रथं सीमित तथा संकुचित हु, कितु हिदी-उरद्‌ मे 
वह्‌ विकसित होकर व्यापक हो गया हं । हिदी-उद मे लक्षणा ग्रथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध 
वाक्यो ही मुह्‌वरा कहते हं । मुहावरे के श्रथं मं श्रभिधेयाथं से विलक्षणता होती हं । 
इस संबंध मे मौलाना हाली ने श्रपने ““मुक्रहमा शेर व शायरी” में जो कुछ लिखा हं, उसे 
नीचे दिया जाता हं - 

कभी मृहावरा का इतलाक्र खास कर उन श्रफ़म्राल (क्रियाग्रो) पर किया 
जाता हु, जो किसी इस्म (संज्ञा) के साथ मिल करं श्रपने हक्रीकी मानों (वास्तविक प्र्थो) 
मे नहीं बल्कि मजाजी मानों (लाक्षणिक वा संकेतिक र्थो) मं इस्त॑माल होते हं । जसे 
उतारना, इस के हक्रीक्रौ मानी (वास्तविक ग्रथ) किसी जिस्म (शरीर) को ऊपरसे 
नीचे लाने के हं । जंसे घोड़े से सवार का उतारना, खटी से कपड़ा उतारना, कोठे पर से 
पलंग उतारना । लेकिन इन में से किसी पर मुहावरे के दूसरे मानी ठीक नहीं भ्राते । 
क्योकि इन सब मिसालो (उदाहरणो) मे उतारना ्रपने हक्रीकी मानों (वास्तविक 
र्थो) में इस्तेमाल किया गयाहं। हां, नक्रडा उतारना, नेक्रल उतारना, दिल से 
उतारना, दिल मे उतारना, हाथ उतारना, पहुंचा उतारना, यह्‌ सब मुहावरे कहला- 
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प्रागे चल कर मौलाना साहब ने !रोजमर्या' ग्रौर मुहावरे' का प्र॑तर भी स्पष्ट 
किया ह । श्राप लिखते है :-- 

““रोजमर्या' ग्रौर मुहावरा में एक पक्रं भ्रौर भी हं । रोजमरा की पाबंदी जहां 
तक मुमकिन हो तक्ररीर (व्याख्यान या बातचीत) ग्रौर तहरीर (लेखन) न्म (पद्य) 
व नसर ( गद्य ) मे जरूरी सममी गई हं । यहां तक कि कलाम (वाक्य) मे जिस क्रदर रोज- 
म्स की पावंदी कम होगी, उसी कदर वह फ़साहत (प्रसादगुण) के दजं से गिरा रमभा 
जावेगा । जसे, कलकत्ते से परावर तकं सात श्राठ कोस पर एकं पक्की सराय रौर एक 
कोस पर मीनार वना हूभ्रा था' यह जुमला (वाक्य) रोजमरा के मुभ्राफिक (भ्रनुसार) 
नहीं ह, वत्कि उस की जगह होना चाहिए, कलकत्ते से पेशावर तक सात-सात भ्राठ-ग्राट 
कोस पर एक-एक पक्की सराय मरौर कोस-कोस भर पर एक-एक मीनार वना हुभ्रा था" ।' 

मौलाना हाली के रोजमर्या श्रोर म॒हावरा संवंधी ऊपर के विचारों को स्पष्ट 
करते हुए पंडित अ्रयोध्यासिह उपाध्याय ग्रपने बोलचाल' ग्रंथ मं, पृ १२६ पर लिखते 
हे - | 

“मौलाना हाली ने उन वाक्यों के विपय मे कुं नहीं लिखा जो शब्दयोजना के 
विरुद्ध सांकेतिक ग्रथ द्वारा भापा-ममंज्ञो म्रथवा सवंसाधारण मं गृहीतह, जसे "मह में 
ताला लगा होना" फूटी श्रखि से न देखना", इत्यादि । उन्हो ने तीन-्पाच करना' का 
प्रथं भगड़ा-टंटा करना लिख कर श्रौर उस को मृहावरा मान कर रूपांतर से इस बात 
को स्वीकार किया हु, परंतु जसे अ्रफ़ग्राल (क्रियाग्रों) का उदाहरण देकर ग्रौर उन की 
परिभापा लिख कर उन को मुहावरा सिद्ध कियाहं, उसी प्रकार वाक्य के विषय मं 
कोई परिभापा नहीं लिखा । यद्यपि ग्रधिकतर मुहावरं के भ्रं में सकितिकं ्रथं द्योतक 
वाक्य ही गृहीत होते हं; तथापि मेँ यह कहटूंगा कि मौलाना साहव नें मुहावरा के विषय 
मेजो कुलं लिखा हं, उस का निचोड यही ह, कि मुहावराके दो रूप है, एक वह्‌ जिसको 
हम "रोजमर्या' या बोलचाल कह सकते ह, भ्रौर दूसरा मुख्य मुहावरा जो किसी वाक्य के 


णी 1111 


` किसी भाषा के विशेष इचि मे इले वाक्य कोही 'रोजमर्रा' कहते हं । यह 
ढांचा ठीक हं श्रथवा नहीं, इस के भी श्र॑तिम निर्णायक उस भाषा के बोलने वाले (ग्रहले 
बान) ही होते हं 


भोजपुरी मुहावरे १६६ 


सांकेतिक भ्रथवा लाक्षणिक श्रथं द्वारा विदित होता हं । किसी क्रिया मं स्वतः मुहावर 
कै रूप में गृहीत होने की शक्ति नहीं है, वह जब किसी विशेष संज्ञा के साथ मिल कर 
वाक्य मं परिणत श्टोती ह, भ्रौर भ्रपना साधारण प्रथं द्ोड कर विशेष प्रथं देती है, तभी 
उस की मुहावरा संज्ञा होती हे, एसी ग्रवस्था में प्रधानता वाक्यही की हुई ।'' 
ऊपर मुहावरे के स्वरूप के विषय मं विद्वानों के मत का उल्लेख किया गया ह । 
ग्रवश्सुटावरे के महत्व के संबंध मे कुं लिखेना श्रनुचित न होगा । वास्तव में मुहावरे 
किसी जीवित भापाके प्राणहोतेहं। यह कहा जाचृकारहं 
महावर का महत्व | 
चि कि लक्षणा तथा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्यकोही मुहावरा 
कहते हं । इस प्रकार के लाक्षणिक प्रयोग से सव से श्रधिक लाभ यह्‌होताहं कि केवल 
कतिपय वाक्यो के सहारं ही ग्रनेक भावों की म्रभिव्यंजना हो जाती हं। मौलाना हाली 
इन के महत्व के संबंध में मृक्रहमा शेर व शायरी" मं लिखते ह -- 
('मृहावरा भ्रगर उम्दा तौरसे वधा जावे तो विला शुवहा पस्त शेर को बलंद 
ग्रौर वलंद को बलंदतर कर देता हं)" 
* इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि उचित मुहावरों के प्रयोग से शैली में माधूर्य, 
सौँदयं तथा शक्ति श्रा जाती हं । 
मुहावरों की उत्पत्ति के संवंध मं पंडित भ्रयोध्यासिह्‌ 


` मुहावरों की उत्पत्ति त । 
उपाध्याय भ्रपने 'बोलचाल' के पृष्ठ १३६-३७ पर लिखते 


मै 


है -- 

"मनुष्य के काय-क्षत्र विस्तृत हं, उस के मानसिक भाव भी श्रनंत ह। घटना 
प्रौरं कार्यकारण परंपरा से जसे ्रसंख्य वाक्यों की उत्पत्ति होती हं, उसी प्रकार मुहा- 
वरीकीभी। भ्रनेक अ्रवसर एेसे उपस्थित होते ह, जब मनुष्य श्रपने मन के भावों को 
कारण-विशेप से संकेत ्रथवा दंगित किवा व्यंग हारा प्रकट करना चाहता हं। कभी 
कई एकं एसे भावों को थोड़े शब्दों मे विवृत करने का उद्योग करता हं, जिन कं अ्रधिक 
लंबे चौड़ वाक्यों का जाल चिन्न करना उसे ग्रभीष्ट होता ह । प्रायः हास-परिहास, घृणा, 
ग्रावेग, उत्साह प्रादि के ग्रवसर पर उस प्रवृत्ति के श्रनुकूल वाक्य-योजना होती देखी 
जाती हु । सामयिक श्रवस्था श्रौर परिस्थिति का भी वाक्य-विन्यास पर बहुत कु 
प्रभाव पडता हं । ग्रौर इसी प्रकार के साधनों से मुहावरों का भ्राविर्भाव होतारं ।" 


१७० हिदुस्तानी 


प्रायं-परिवार की श्राधुनिक भाषाग्रों में भ्रनेक विचारधाराएं संस्कृत, पालि, 
प्राकृत श्रादि से श्राई । इन विचारधाराश्रों के साथ-साथ मुहावरों का भ्राना भी भ्रवदयं- 
भावी था; कितु प्राचीनता के कारण इन"भाषाग्नो के मुहा- 
वरों का पता लगाना सहज काम नहीं । श्रवद्य ही इन प्राचीन 
भाषाग्रों मेँ कतिपय एसे मुहावरे होगे जो यूरोप तथा एरिया की भिन्न-भिन्न प्राचीन 
ग्रायभापाग्रो, जसे लैटिन, ग्रीक, अ्रवैस्ता तथा पुरानी फारसी भ्रादि में भी मूलतः एक 
हीरूपमंहोगे। इन मूल म॒हावरों के पता लगाने से श्रार्यो की प्राचीन संस्कृत पर भी 
प्रकादा पड़ सक्ता हं; कितु इस ग्रोर कदाचित्‌ श्रव तक प्रंसनीय प्रयत्न नहीं किया गया 
है । यहाँ माधुनिक भापाभ्नों के मुहावरों के सहारे संस्कृत मुहावरों के संवंध मं विचार 
किया जाता ह्‌। 


च 


संस्कृत मं मुहावर 


“पंचतंत्र' के नीलवण श्गाल की कथा मं एक वाक्य हं, “श्र्धचंद्रम्‌ दत्वा निस्सा- 
रितः" । इस में भ्रधचंद्र देना' एक मुहावरा हं । इस का श्रथे हं गरदनिया देना' श्रथवा 
गला पकड़ कर बाहर निकाल देना" । इसी वात को राजशेखरकरत कपूरमंजरी की प्रथम 
जवनिका" में विचक्षणा" विदूपक से इस प्रकार घुमा-फिरा कर कहती ह किं वहां से 
मृहावरा ही गायब हो गया हे । वह्‌ वाक्य इस प्रकार ह - 

इध राश्रउले तं दे भोदु कष्टद्विदं जं भश्रबं तिलोध्रणो सीसे समुव्वहदि' 
म्र्थात्‌ इस राजकुल मं तुम्हारे कंठ पर वही स्थित हो जिसे भगवान्‌ त्रिलोचन ्रपने सिर 
पर धारण करते ह्‌ । 

जीभ गिर जाना' हिदी काएक महावराहं । इस का म्रथंहं मुंह बंदहो जाना'। 
किसी मनुप्य के मुख से कोई श्रचिष्ट वात सुन कर लोग प्रायः कह उठते है--तुम्हारी 
जीभ गिर जाय' । इस मुहावरे का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की 
निम्नलिखित चौपार्ईमें भी किया हं - 


राम मनुज बोलत श्रस बानी । 
गिर्राहि न तव रसना श्रभिमानी । 


° संस्कृत रूप : इह राजकुले तत्‌ ते भवतु कण्ठस्थितं यत्‌ भगवान्‌ त्रिलोचनः 
जोषं समदरहति ॥' 


भोजपुरी मुहावरे १७१ 


- यह. मुहावरा वेणीसंहार के तुतीय भ्र॑क में ्रर्वत्थामा द्वारा कथित वाक्य मे इस रूपे 
मे मौज्‌द हं - 
कथमेवं प्रलयतां वः सहस्रधा न दी्णंमनया जिह्वया 

पर्थात्‌ इस प्रकार वार्तालाप करते हए तुम्हारी जीभके सहसट्‌ कड क्यो नहीं हौ जाते ? ' 

संस्कृत की प्रेक्षा पालि से मुहावरे दृढ लेना सरल 
ह । यहां उदान" से दो मुहावरे दिए जाते ह । 
भोजपुरी का एक मुहावरा हं मछरी के बाजार लांगावल'” श्रथवा “मछरी 
मारल" । मछली के बाजार में श्रथवा मछली पकडते समय वडा शोर गुल होता ह्‌ । 
इस मुहावरे का प्रथं भी शोर गल होना'"हीह। इस का ठीक प्रतिरूप पालि में इस 
प्रकार मिलता हं ~ 


पालि मं मुहावरं 


केवट मञ्जे मच्छ विलोपेन्तिः 

ग्र्थात्‌ 'मच्ृए मानो मदली मार रहे हो", भारी शोरगुल हो रहा हं । 

किसी कत का मन में बेठ जाना हिदी का एक मृहावरा ह । भोजपुरी में इस 
मृहावरेका रूप हे, मन मे वदठल । इस का ठीक रूप इसी प्रथं मे पालि में ह, भ्र्थात्‌ 

““चित्तानि नमन्ति 

प्राधूनिक भाषाभ्रों का प्राकृत से प्रत्यत सन्निकट का संबंध हं । प्रतएव इन मं 
मुहावरों का मिलना सवथा स्वाभाविक ह । नीचे उदाह्रण- 
स्वरूप दो मुहावरे दिए जाते ह्‌ । 

हिदी मे एक मुहावरा है--मुंह पर मोहर लगाना” कपुंरमंजरी" मे यह मुहावरा 
"मुहेसुमुदा"'* रूप मे मिलता हं । इसी प्रकार बुलाने' के प्रथं मे प्रकृत का "शदावेदि""' 
'दब्द करना" मुहावरा मिलता है । 


प्राकृत मं मुहावरे 


' बुद्ध-धममं के सर्वाधिक प्रामाणिक प्रथो, पूत्रपिटक', 'विनयपिटक', तथा 
श्रमिधर्मविटक' से हिदी के विज्ञ पाठक सुपरचित होगे । इन मे 'सूत्रपिटक' फे श्र॑त्गत 
"दीघ, मज्किम', संयुक्त", श्रगुत्तर", तथा 'खुहकः निकायो" की गणना होती हं । खुहुक 
निकाय' में कूल पंद्रह ग्रंथ हं । इन्हीं में एकं “उदान' भी हं । 

° नंदवग्ग, ३ ° 'पाटलिगामीयवग्ग, ८ * मुखेषु मुद्रा । 

^भ्रले के मं शहाषेदि (श्ररे का मां शब्दायते) वेणीसंहार, श्रंकं ३ 


१७२ हिदुस्तानी 


उदं के कवि श्रौर लेखक गद्य तथा पद्य में रोजमररा श्रौर मुहावरे के महत्व.को 
सब जानते हुं । इस विपय मे, मौलाना हाली की सम्मति श्रन्यत्र उद्धृत की जा चुकी 
है । उदाहरण-स्वरूप कु शेर नीचे दिए जाते है । मुहावरों 
के नीचे लकीर खीच दी गई ह -- 
न छेड़ ए नखते बादे बहारी राहु. लग श्रपनी । 


उद्‌ मं मुहावरे 


तुभे श्रटखेलियां सभो हं यां बेज्ञार ठे हं ॥ 

(इन्ला उल्ला खां) 
गदा समभ के वह्‌ चुप था मेरी जो शामत श्राए । 
उठा श्रौर उठ के क्रदम मे ने पासवां के लिए ॥ 


(ग्रालिव) 
बाल चोरी के करेगे बदनाम । 


ये मुए प्छ पड़े रहते हं । 

यह्‌ किस ने जाके शिगूफा चमन मं छेड दिया । 
कमपि किक 

कि भ्राज तक गुलो बुलबुल मं बोल चाल नहीं ॥ 


यह कहा जा चूका ह कि जीवित भापाग्मो के मुहावरे प्राण हँ श्रौर इन के उचित 
प्रयोग से शेली तथा शक्ति की भ्रभिवृद्धि होती ह । उदाहरण के लिए स्वर्गीय पंडित 
महावीरप्रसाद द्विवेदी तथा पंडित रामचंद्र जी शुक्ल की 
दोलियां ली जा सकती हं। इन दोनों प्राचार्यो की शैलियों 
की एक बड़ी विरोषता यह हं कि पांडित्य तथा गांभीयं के श्रतिरिक्त उस मे रोडमर्या 
तथा मुहावरों का उचित उपयोग हुग्रा हं । स्थान-संकोच से उदाहरण नहीं दिए जा सक्ते । 

हिदी के पुराने कवि भी मुहावरों का पर्याप्त ध्यान रखते थे, यह्‌ बात निम्नलिखित 
पदों के देखने से स्पष्ट हौ जायगी - 


हिदी में मुहावरे 


भामिनि भयेहु इध की माखी । 


(रामायण) 
हाथ कार जसं चलं जुप्रारी। 


(पद्मावत) 


भोजपुरी मुहावरे १७३ 


-बड़ेपेटके भरनमंहं रहीम दुख बादि। 
याते हाथी हहरि कं वये दत दे कादि ॥ 
(रहीम) 
मुहावरों के संबंध में ऊपर लिखा जा चुका हं । भ्रव यहां भोजपुरी मुहावरों 
पर कु लिखा जायगा । भोजपुरी बोली की सीमा श्रादिके संबंध में इसी पत्रिका में 
1 प्रकारित भोजपुरी लोकोक्तियां'' शीषक के श्रतगेत विचार 
1 के कियाजा चुका है । उसे यहां दुहराने की भ्रावद्यकता नहीं । 
उस लेख मं यह दिखलाया जा चुका हं कि भोजपुरी लोको- 
क्तियों में स्पष्टवादिता का प्राचुर्यं ह । वास्तव मे भोजपुरी मुहावरों के विषयमे भी 
यह्‌ बात सवंथा सत्य हं । 


युद्ध-प्रिय होने के कारण भोजपुरियों को वाह्याडंवर से स्वाभाविक घृणा हं। 
इसी कारण इस विपय के श्रनेक मुहावरे भी ह्‌ । उदाहरण के लिए कुच मुहावरे नीचं 
दिए जाते हं -" 
(१) ताथा बांढावल । 
(२) पोभि बांढावल । 

(३) खटराग बांढावल । 

(४) टिमाकं बांढावल । 

भोजपुरी लोकोक्तियों की भांति कही-कहीं मुहावरों में भी गहरा व्यंग्य हुं। 
विवर्ह के समय वर तथा कन्या पक्ष के पुरोहित ग्रपने-ग्रपने पक्ष के पिता-पितामह प्रादि 
के नाम तथा गोत्र का उच्चारण करते ह। इसे भोजपुरी में "गोतरुचार' कटृते है । 
कितु व्यंग्य मे "गोतरुचार कदल" का श्रं होता हँ गाली-गलौज करना" । इसी प्रकार 
देवता भइल तथा “महापुरुष भदल'' का भ्रथं होता है, "दुष्ट प्रकृति का होना" आर 
` कचर कुट कडइल' का व्यंग्याथं हू, खूब छक कर खाना' । 

भोजपुरी के भ्रतिरिक्त विहार मं मगही भ्रौर मथिली बोलियां प्रधान हं। इन 
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मे साहित्यिक दृष्टि से मैथिली का स्थान बहुत ऊँचा है । वास्तव में विहार की बोलियों 
मे मेथिलीही एसी हं जो वहां की श्रन्य बोलियों की उत्पत्ति 


भोजपुरी तथा बिहार की तथा विकास का इतिहास लिखने मे सहायकं सिद्ध हो सकती 


। 


श्रन्थ बोलियों के मुहाचर 
की -तुलना 


यै क भ, 


हे । नीचे कतिपय एसे मुहावरे उद्धृत किए जाते हं जो 
भोजपुरी, मथिली तथा मगहीमंएकदही रूप मं मिलते हं। 
सुविधा के लिए इन मुहावरों के रथं तथा भिन्न-भिन्न बोलियों में प्रयोग भी नीचे “दए 
जाते हं । 


भोजपुरी मेथिली मगही भर्थ 
(१) लंगोटिया इश्रार लंगोरिया इश्रार भेलाह्‌ लंगोदिया इश्रार घनिष्टमित्र 
भदल भेल होना 
प्रयोग-उ हमार लेंगोटिगश्रा रो हमर लंगोटिग्रा उ हम्मर लंगो- 
दश्रार हउए । द्श्रार भेलाह । टिया इग्रार होल । 
(२) नियति बिगरल नियति विगड़ल नियति विगड़ल  बेदमान हो 
जाना 
प्रसोग-उन्कर [हुन्हिकर] हुनक नियति विगड़ि हुन्हुकर नियति 
नियति विगरि गदल गेलन्हि बिगड़ गेल । 
(२) ड परल ड पड़ल ड पड़ल नुक्रसान होना 
प्रयोग-उन्का डंडपरि हुनका यहि व्यापारमं उन्का बांडा ठंड 
गदल वहूत ॐंँड लगलन्हि पड़ गेल । 


स्थान-संकोच से श्नौर उदाहरण नहीं दिए जा सकते, कितु इस संग्रह मे म्रनेक 
एसे मुहावरे होगे जो मैथिली तथा मगही मेँ उसी रूप मे मिलेगे। मेरा तो खयाल ह कि 
ग्रन्य मागध भाषाग्नों, जसे बंगला, उडिया भ्रादि मे भी थोडे बहुत परिवतेने के साथ यं 
मुहावरे मिलेगे। भोजपुरी का एक मुहावरा हं “हरस दीरिध के श्यान ना भल" । 
इस का प्रयोग हं “श्रोकरा हरस दीरिघ के ग्यान नइखे"”। बंगला में भी यह्‌ मुहावरा 
इसी रूप में मिलता ह । इस का प्रयोग ह, "“ताहार हस्व दीर्ध ज्ञान नाई । 

संग्रह्‌ मे कतिपय भ्ररिष्ट मुहावरे भी मिले थे, कितु उन्हं इस से पृथक्‌ रक्वा 


गयाह्‌। 
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दस संग्रह को प्रस्तुत करने में श्रनेक सज्जनो ने मेरी सहायता करी है । उनके 
प्रति कृतज्ञता प्रकारित करना मेरा धमं हु । मुहावरों को ग्रकारादि कम से रखने मे 
ठाकुर सुदशेनसिर ने मेरी विदेष-रूप से सहायता की । श्राप के भ्रतिरिक्त श्री गंगाधर 
इनदूुरकर, ठाकुर रामेदवरप्रसाद सिह, पंडित शारदाप्रसाद मिश्र तथा मेरे भ्रनुज पंडित 
विइवनाथ तिवारी ने भी मेरी पर्याप्त सहायता की । श्री राहुल सांकृत्याथन, भिक्षु जगदीश 
कादधप, डाक्टर उमेश मिश्र तथा श्री क्षेत्रेरचद्र जी चद्रोपाध्याय का भी मेँ श्रत्यंत 
ग्राभारी हुं । इस संग्रह मं पालि, मगही, मथिली तथा बंगला संबंधी सामग्री श्राप लोगों 
कीहीकृपाकाफनहं। डाक्टर वावूरामजी सकरोना कामं विदोषरूपसे श्राभारीह्‌ं। 
ग्राप के ही निरीक्षण में मोजपरी संवंधी संग्रह तथा भ्रनुसंधान का यह्‌ कार्यं चल रहा है । 

भोजपुरी लोकोक्तियां' शीपक म हस्व श्रा' के लिए ` चिव का प्रयोग किया 
गया था। इस लेख में वही चिह्न हं । जसे ्रोगांरादल' मेश्रा' तथागा'केश्रा'का 
उच्चारण श्रः तथा श्रा के वीच का होगा। इसी प्रकार 
| ए' तथा श्रो" के स्व रूप भी भोजपुरी मं वतमान हे । इस 
हस्व उच्चारण को प्रदर्शित करने के लिए इन म्रक्षरों के नीचे लकीर खीचदीगर्दहं। 
जसे “एकबदि विगडल'” तथा श्रोभारई कइल'" मे 'ए' तथा श्रो" हस्व हं । 


मुहावरों की चछची 


प्र०--प्रयोग 


उच्चारण चिल 


भ्रंहठि के चलल-- गवं से चलना । प्र०-का श्रँडटि के चल (ग्र) तार (श्र)? 

्रकवारि पजल- कायं पृणं होना । प्रण-तोहार भ्रंकवारि पृजल नू" चाहं 
दोचैरा के किर होखो । 

श्रंखिगर भहल--ग्रंखिगर (दिव्य देष्टि वाला) मंत्र तंत्र जानन वाले श्रोभा 
को कहते ह । प्र०--उ भ्रंखिगर' हउपए । 

प्रेखि देखारे कदल-- प्रत्यक्ष काम करना । प्र ०--इ बड़ बदमास बाटे, भ्रंखि- 
देखारे' श्रदसन काम कर(ग्र)ता। 

भ्रविफोर भहल--कृत्ते बिल्ली प्रादि के बच्चों की भ्रांखं पैदा होने के कुं दिन 
वाद खुलती हं । तव उन्हूं श्रंखिफोर' होना कहते ह । व्यंग्य में मनुष्य के लिए भी इस 
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कौ प्रयोग होता ह । इस का प्रथं होता हं--चालाकं या बुद्धिमान होना ।' प्र 
ग्रब ड श्रंखिफोर' हो गदल । 

ग्रेंखि मटकउग्रलि कदल--प्रखिं मटकाना, इशाराबाजी करना । प्र°~-~ 
कतनो श्रंखि मटकउग्रलि कर (श्र)' भ्रव तोहार जान ना बची । 

म्रेगरी चांमांकावल-वात चीत या लडाई करते समय हाथ श्रौर उंगलियों 
को हिलाना या मटकाना । यह्‌ विशेष कर स्त्रियों ग्रौर जनखों का स्वभाव हं । प्रट- 
उए, होकर श्रगुरी चाँमोंकावल' देख (ग्र) तार (ग्र) । 

भ्रगुरी देखावल-निदा करना । प्र०-ए घरी उन्हिका कै मएर्गव श्रगुरी 
देखाव (म्र) ता । 

भ्रेगुरिथावल-उंगलियाना, परेशान करना । प्र०-ढेर श्रंगुरियावल' नीक 
नाह(श्र) । 

श्रंडा सेवल--प्रतीक्षा करना । प्र०--का श्रंडा सेव(श्र)तार (ग्र). । 

श्रेतरासं सूखल-डर के मारे सूखते जाना । प्र°-उ श्र॑तरासे सूखलः 
जाता । 

श्र॑तिश्रावल--जाननूभ कर किसी वात पर श्रनभिज्ञता प्रकट करना । प्र°-- 
का भ्रंतिग्राव (ब्र) तार (श्र) कुल्हि बात त तोहरा मांलुमे बा। 

श्रवटि घालल--परेशान करना । प्र°--तूंत (श्न) श्रंवटि घलले' बाड (भ्र), 

भ्ंवासल-नवीन कोरी वस्तु विशेषतया मिदी के वतन का प्रथम प्रयोग 
करना । प्र०--श्राज्‌ एगो कंहतरी भ्र॑वासि द (अर)! । 

श्रइगा दिहल-निमंत्रण देना । प्र°--भ्राज्‌ बाबा जी लोग के श्रदगा दिहलः 
वा । # 

श्रइनि बोकरल--ग्रदनि--ग्राईन (भ्र०)क्रानून। बहुत बहस-मुबाहसा 
करना । प्र०-इहां का बहुत श्रइनि बोकरिलं'। 

श्रकिलि के पूरा भदल--भ्रकिलि--ग्रक्ल (श्र°) मूख होना । प्र०--इर्हा 
का श्रकिलि के पूरा हउ" । 

श्रकेला घर मं छकेला मारल--ग्रकेले घर मे सूब मौज उडाना । प्र०-उ 
(वह्‌ स्त्री) श्रकेला धर मेँ चेला मार (श्र) तारी'। 
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श्रखज भडल--प्रवज--ग्रखज (ग्र ०) ग्रहण करना । भोजपुरी मं इस का 
प्रथं हं निषिद्ध वस्तुग्रों का भोजन करने वाला होना । मंले-कुचंले घृणित मनुप्य पर्‌ 
भी मुहावरे का रयोग होता हं। प्रइ बांडा भारी भ्रखज हवे" । 

श्रवडल--जव दो साड लडने के लिए श्रामने-सामने श्राते हं तो पहले वे श्रपनं 
प्रगले पैरों से जमीन गोडने लगते हे । इसे भ्रखडना' कहते हं । व्यंग्य मे मनुप्य के लिए 
भीश्स का प्रयोग होता हं । तव इस का ग्रथ होता ह--शोर करते हए क्रोध प्रदरित 
करना । प्र°--सीताराम भद्या त (श्र) ग्राजु वांडा ्रखड़त' रहल हा । 

श्रखड़रं जान गईइल--मुप्त मं प्राण जाना । प्र०-ए मं उन्हिकिर इचिकिग्रो 
दोस ना रहे, रो बेचारूकेत (म्र) श्रखड़ेरे जान गदल" । 

श्रखरल--दख भ्रन॒भव करना । प्र°--भ्राजु उन्ुकर ए मोका पर ना रहल 
वाडा ्रखर (अर) ता'। 

श्रगुश्चा भडहल--च्रगुग्रा--श्रग्रगामी । विवाह पक्का कराने वाला 'विचवरईः 
जिसे बंगला मेँ 'घटक' कहते हँ । प्र--ए विग्राह में ऊहे श्रगु्ा वाड" । 

“ श्रछरग  लोंगावल--दोषारोपण करना । प्र०--उ हमारा के भ्रदठुरंग लांँगाव 

(म्र) तारे' । 

श्रष्ठुरि कटर भडल--म्रच्रि कटु --श्रक्षर काटने या लिखने वाला । भ्रक्षर 
जानने वाला होना, कूं कुं पढ़ा लिखा होना । प्र °--उन्हि ्रधरि कटू हउञ्ननि । 

श्रछोप भडइल-- निकृष्ट कमे करने वाला होना । प्र°--मार (म्र) एकरा कं 
इ श्र्टोप हवे" । 

श्रडबांड़ाइल-- काम ठीक न चलना । प्र०-एकरा ना रहला से हांमार कामे 
्रंडवांडादइल' वा । 

प्रदेक समाह्ल--ग्रदंक -म्रातंक । भयभीत हीना । प्र०--श्रोकरा मन मं 
श्रद॑क समादइल' वा । 

श्रधभेसरि भहइल--म्‌खं होना । प्र°--भ्रार इ ग्रधभेसरि हउञ्नि हो । 

श्रधर मं परल--दुविधा मे पडना । प्र०--उ भ्रधर मं परल' बाड, उन्हिका 
नुभ्टात नइखे जे का करसु । - 

श्रधिका चलल--श्रनीति करना । प्र०--श्रधिका चलल' नीकनाह्‌ (अ) 
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श्रनखुन खोजल--जवरदस्ती बहाना दहना । प्र०-उ रोने खातिर श्रनखुन' . 
खोज (श्र) ता। 

श्रनभल ताकल-- बुराई चाहना । प्र०--उ केह के ्रनभल ताकल' ना चाह ले । 

श्रनमूनाहे गदइल-तड़्के जाना । प्र°-उ श्रनूमुनाहे गइले' हा । 

भ्रनेति कइल--प्रनीति करना, जुल्म करना । प्र०--का भ्रनेति कइले' बाड 
(म्र) । 

श्रनेति चलल--लोकं तथा समाज कै विपरीत चलना । प्र°--्राज्‌ काट 
उ वांडा श्रनेति चल' (भ्र) तारे। 

ग्रनेरिया भहल-- व्यथं होना, किसी काम कान होना । प्र०-इ श्रनेरिया 
भदल' फिर (श्र) ता। 

श्र॑त ना पावल--भेद न पाना, रहस्य न जान पाना । प्र०--उन्करा घर के 
केहु ग्र॑त ना पावे" । 

श्रते गहल-- (म्र॑ते--म्नन्यत्र) श्रन्यत्र जाना । प्र०--उन्हि भ्राज्‌ ्र॑ते गदल' 
वाड । 

भ्र्हुप्रादल--भ्रद्धं निद्रितावस्था में होना । प्र०~--का श्रन्हुप्राइल' बाड 
(श्र), उठत कहि नदख (श्र) । 

श्रन्हे बतियावल--पीर पीव निदा करना । प्र०--केहु का श्रन्हे ना वतियावे' 
के चाहीं | 

श्रन्हेर मचावल-- (ग्रन्हेर--प्रधेर ) प्रत्यत ग्रत्याचार करना । प्र०--का ्रन्हेर 
मचवले' बाड (म्र) । 

श्रपने श्रोरल--्रपनी ही बात करना, श्रौर किसी की न सुनना । प्र०--उ 
श्रपने ्रोटेले', उन्का दोसरा केह के थोरे सुने के बा। 

श्रपपी भडल- कमजोर होना । प्र०--उ बाडा श्रपपी हवे । 

श्रफनाहल--छक जाना । प्र०--उ खाई के भ्रफनाइल' बाड । 

ग्रभवा सोचल--प्रनुमान करना । प्र०--इर्हां का भ्रभवे सोचीलं' । 

्रम्मर के घरिश्रा पिग्रल--ग्राशा से ग्रधिक दिनों तक जीना । प्र०--दइ श्रम्मर 
के धरिभ्रा पिभ्रले' बाड । 
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भ्रई कडल--परेशान करना । प्र०--राति दिन केह का श्रई कटन' नीक 
नाह (अर) । 

श्ररकस बथा बिटोरल-- (बथुग्रा--एक प्रकार का शाक जो गवो में बहूत 
सस्ता मिलता है ।) निर्थ॑क वस्तुभ्रां का संग्रह्‌ । प्र०--का श्ररकस वथुश्रा वटोरले' 
वाड (श्र) । 

। श्ररधी राखल-पाणिग्रहण संस्कार के विनादही किसीस्त्रीको रख लेना। 

प्र०--उ श्ररधी रखले' वा । 

श्र्का के श्राइल--विशेष तौर पर प्राना । प्र°--का हम भ्राज्‌ शर्की के श्राइल 
बानी । । 

श्र्का के चांलान चलावल--नया रिवाज चलाना) प्र०--का शर्की के चाँलान 
चलवले' बाड (श्र) । 

श्ररठ भदल--जल्दी ट्टने वाला होना । प्र०--सहिजन के डाढि वांडा श्र 
टोले" | । 

श्ररे खाइल परं पादल--मौज उड़ाना । प्र०--उ श्रे खातारे परे पाद (म्र) 
तारे' । 

श्रलहदी भदल- सुस्त होना । प्र०-का श्रलहदी भईइल' बाड (अर) । 

श्रल्हड भेदइल--म्रन्‌भव शून्य होना । प्र०--उ भ्रल्टड ह' (अर), उ का जाने । 

श्रवतार भडल- दुष्ट प्रकृति का होना । प्र°--इहां का श्रवतार हउरई' । 

श्रवहुल--विफलता के कारण हूदय मे विरोप रूप से कष्ट की श्रनुभूति करना । 
प्र०-कूल्हि काम कडइलसि तबो ना ग्रोकरा मेहरारू के जान बांचल; एही से ्रोकरा 
वाडा श्रवह (म्र) ता' । 

श्रांगांराइल--्रत्यंत हित होना । प्र०--प्राजु तूं वांडा श्ररंगाँराइल' वाड 
(म्र) । 

ग्रांन का बलं पर फउकल- किसी दूसरे का सहारा पाकर बहुत बढ़-चढ़ कर 
बोलना । प्र०--उ ्रोँनूका बल पर फउक (श्र) तारे" । 

भ्रोन्हारे मुह गइल- तड़के जाना । प्र०--उ ्रान्हारे मुंह गले" हा । 
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भ्रोवांकाति से बाहर कइल--शक्ति से ग्रधिक काम करना । प्र०-हती मुकी 
त (श्र) बा, बाकी" श्रोँवोंकाति से बाहर काम करेला" । 

भ्रांसोंरा ट्टल--निराश होना । प्र°--भ्रव उनुकोँरा बाच कै श्रंसाँरा टूटि 
गइल' वा । 

श्रोसांरा दिहल--प्राश्रय देना, वचन देना । प्र०--जे तोहारा के श्रोंसांरा 
दिहल' श्रोकरे से इ हालि कदले वाड (ग्र) ; तोहरे श्रँसाँरा दिहांला' से त इ काम होता । 

श्रांसांरा देखल-दंतजार करना । प्र०--क्बे से तोहार भ्रोंसांरा देखत रहली 
हा । 

भ्रांखि श्राइलि--र््रांखों का उठना । प्र०--कई दिन से उनिकर रश्रखि भ्राइलिः 
बा । 

श्रि श्रोखि टेगादइल-- मृत्यु के सन्निकट पहुंच जाना । प्र०--धउर (श्र) 
ए दादा, उन्हुकर ओआरंखि ्रोखि टेगा गइल" वा । 

श्रांखि कवड़ेना भडइल--कोडी की तरह साफ़ तथा बडा होना । प्र०--उन्हिकिर 
भ्रांखि त कवडना ह्‌ (श्र) '। 

भ्राखि के श्रोट कडल--्रांखों के सामने से हटाना । प्र०--हम इन्ह्िका के श्राँखि 
के श्रोट कंडल' नइखीं चाहत । 

श्रंखि के पृतरी मदइल--म्रत्यंत प्यारा होना । प्र°-बवृग्रात हमरा श्रांखि 
के पुतरी हउए । 

श्रांखि खुलल--भ्रख खुलना, बुद्धिमान होना । प्र०--ग्रव इ वांहरा रहतारे, 
इन्हिकिर श्रांखि खुलि गदलि" । 

श्रांखि गड़ोरल--(गिडोरल-गडोरना) श्रँंख गडोरना, श्रंखों से क्रोध 
प्रदशित करते हुए, धमकी देना । प्र०--का ्रांखि गिडोरले' वाड (श्र), हम का 
तोहरा जगहि में बसल बानी । 

भ्राखि चमकावल--प्रखि मटकाना । प्र°--का श्रंखि चमकावत' रहलु हा । 

श्रांखि कपल-नींद श्राना । प्र०--श्रो घरी हमार श्रांखि मपि गदइल' रहे । 

भ्रांखि ताखि निकलल- बेहोश हो जाना । प्र-जब उ ई समाचार सुन 
(श्र) ले, त उन्हुकर श्रांखि तांखि निकलि' गइलि । 
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श्रि देखावल--र्रंख दिखाना, धमकी देना । प्र०--हम केह के शरांखि 
देवावल' सहि ना सकीले । । 

ग्राि नै ठहरल-किसी भ्रत्यंत उज्ज्वल तथा चमकती हुई वस्तु को देख कर 
दस मुहावरे का प्रयोग करते हं । प्र०--इ भ्रइसन साफ वाटे जे एकरा पर श्राँंखि नइखे 
ठहूरति' । 

* श्रि निकालल-रात्रु को जोर की धमकी देना । प्र०--एह्‌ पारी हम तोहार 

्राखि निकाल्‌ लेवि' । 

श्रांखि नीचे कइल- लज्जा करना । प्र०-का श्रँखि नीचे कइले' बाड़ 
(श्र) तनी सोना ताक (श्र) । 

श्रांखि फरकल--््राख की पलक का बार-बार हिलना, इस से लोग शुभाशुभ 
की पहचान करते हँ । प्र०--ग्राजु हमार दहिनी ओंँखि फरकल वा, देखीं त (अ) 
का मिलेला । 

श्रांखि फरल- मित्रता तोडना, प्रतिकूल होना । प्र°-काहे तू श्रखि फेरले' 
बाड ¶श्र) । । 

श्राखि बहइठलि--्रंख फूटना । प्र०--जव से श्रोकरि भ्रंखि बदठलि' तव 
से का केहम्रोकरा के छ (ग्र) ता। 

श्रांखि बांचावल-कतरा कर जाना । प्र०-उ ए घरी श्रंखि बांचादइ्‌" के 
भागिजातारे। 

्रखि मुना गदल--ग्रख बंददहो जाना; मृत्यु को प्राप्त हो जाना । प्र०-- 
जब "ले बयद ्रदले तब ले उन्हुकर रश्रंखि मुना गदल । 

* श्रोखि मं श्रंजन कदल--््रंख में ग्रंजन करना, परेशान करना । प्र०--श्रवहीं 
तोहरा मरद से भेट ना भदल रहल हा । चल (श्र), श्रब तोह्रा श्रंखि मेँ गश्रंजन कद्‌ 
देवि' । 

भ्रांखि मं काचा बहठल--ग्र॑धा म्रथवा प्रे के समानो जाना) प्रका 
तोहरा “ग्रखि में काचा बदठलं बा" । 
श्रंखि मं राखल--यत्न से रखना । प्र०-उन्हिकाकेतत्‌ श्रंखि में रखले' 
रहे ल (श्र)। 
६ 
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श्रांखि लागल--्रंख लगना; नींद श्रा जाना । प्र०-जब उ ग्रदले त श्रखि 
लागल" रहे । 

श्रंखि से भादो खेपल--कमजोरी दिखलाना । प्र-एही ` श्रि से भादो 
खेपाई' { 

श्रांखि श्रांजन कइल-- मारने, पीटने श्रथवा किसी को दुरुस्त कर देने के लिए 
धमकी देना । प्र०--ए पारीं हम तोहरा श्रांखी ््राजन कड देवि" । 

श्रांखी देखल--श्रपरकून देखना । प्र°-ए बवुप्रा, बुभाता जे भ्राजु तू 
किच भ्रखी देखले' बाड (ग्र) । 

श्रांखी मे गडल-- बुरा लगना; पसंद भ्राना। प्र०-इ हमारा श्रखी मं 
गडल' वाड । हदसन वा, एही से न्‌ ग्रोकरा भ्रांखी मं गडल' बा । 

श्रगे श्राइल--च्राविर्भाव होना । प्र°-ग्रोकरा श्रगि माता श्राइल बाड़ी'। 

श्रंचरा तर तोपल--्रैचल के नीचे चिपाना । प्र०-चउथि के चान श्राचरा 
तरना तोपालाः'। 

श्रिजल--प्रपनी वरावरी कान समभना। प्र०--उ ग्रपना भ्रागे कटुके श्रांजल' 
नइखे । 

श्राज॒रि दीहल--्रजुरि--प्रंजलि। बोग्राईं के समय प्रति दिन जव सध्या 
समय भ्रनाज वच जाताहुं तो ्रंजलि मे भर-भर कर ब्द लोहार तथा हलवाहे को 
देते हं । इसे र्राजुरि देना' कहते हु । प्र०-जल्दी ्राजुरि दीं, जे हम जाई । 

ग्रांट परल--््राट-गांठ । गांठ पड़ना, शत्रुता होना । प्र°--भ्राजु कारि 
उन्‌करासे अरर परल' बा। 

श्रांट लिहल--भेद लेना । प्र०-हम उन्हुकर रश्रार लिहलीं' हाँ, बाकी उ 
तेयार नइखन होत । 

ग्रांवक मे श्राहल--करव्जे मे श्राना। प्र०-उ हाँमांरा श्रँवक मे नदखे ्रावत' । 

भ्राकास मं चकती लगावल--म्रसंभव कायं करने का दम भरना। प्र- 
इहां का श््रोकास मं चकती लगादले' । 

भ्राग पाठ जानल- भूत भविष्य जानना । प्र-उ श्राग पाद जानत' रहे । 

भ्राग पाद मं परल--दुविधा मे पड़ना । प्र०--का श्राग पाद में परल" बाड़ (ग्र) 
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` श्रागा संभारल-मुंहंड़ा संभालना । प्रजा श्रागा संभाल' (ग्र) गे, एज्त 
हम बटले बानी । | 
म्रगि करिसल-बहुत गर्मी पड़ना, लू चलना । प्र°--भ्राजु काठिहि श्रागि 
बरिस (म्र) ता'। 
भ्रागि लागा के तांमासा देखल--भगडा खड़ा करके मनोरंजन करना । प्र०-- 
एधैरीश्रागि लांँगाके तामासा देखल' त (ग्र) इन्हिकर कामे वा। 
श्रागी मं कोकल--भ्राफत में डाल देना । लड़की को एसे घर व्याह देना जहां 
उसे हरदम कष्ट हो । प्र--जे हमारा धियाके श्रागि मं भोकल' हा ्रोकर भाला 
ना हौोखे । | 
भ्रागी मं मतल--भ्राग मे पेशाव करना, भ्रत्याचार करना । प्रण्-देर श्रागि 
मेना मूते के'। 
श्रागे निकलल-प्रागे बद जाना । प्रऽ--श्रोंताँना तेज दउरे ला कौ कुल्ही 
जाना से श्रागे निकल जाला" । 
* श्रागो मागो कइल--मूखंता करना । प्र०--का रागो मागो कडले' बाड (श्र), 
भ्राज्‌ काटिहि कइल-- बहाना करना । प्र०--का भ्राज्‌, काल्हि कंटले' वाड्‌ 
(अर) । 
श्राधि न रहल--म्यादा न रहना । प्रऽ--भ्रव श्रो लोगनि के कवनो श्राधि 
नइखे' । 
श्रान्ही उढावल-हलचल मचाना । पर०--भ्राज्‌ काइ श्रान्ही उरठ्वले' वाड । 
श्रान्ही के श्राम भदल-बिना परिश्रम के मिली वस्तु; थोड़े दिन रहने वाली 
वध्तु । प्र°-एकाँरा के नदइखे पे के, इ श्रान्ही के ग्राम ह'। 
श्रान्ही भहल- तेज होना । प्र °--हमनिभ्रो का चलवि जा हो, खाडा रह्‌ 
(अर), का भ्रार्ही भडल' बाड (ग्र) । 
भ्रापन कषल--ग्रपने भ्रनुकूल करना । प्र ०--उन्हिका के का श्रापन कइलः 
चाह (श्र) तार (श्र) ? 
श्रापन खन भदल--भ्रपने वंश का होना; सगोत्री होना । प्र°--उन्हि ्रापन 
सून हउए' । 
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श्रापन घर भदल--ग्राराम की जगह होना; संकोच का स्थानन होना । प्र०- 
इ श्रापने घरं ह" जव मन करे तब चलि श्रइलीं । 

भ्रापुस के भइल--भ्रपना भाई्-वंधु या निकट संबंधी होना । श्र°-इ सभ केह 
स्रापुसे के ह्‌'। 

श्राफति ढाहल--उपद्रव मचाना । प्र०--तुं त (श्र) श्राफति ठहले बाड" (ग्र) । 

भ्राभा मं परल--स्वप्न देखना; विपत्ति मे पड़ना । प्र--श्राज्‌ रातिखानी 
हम श्राभा मे परल रहली हां । भ्राज्‌ काल्हि हम श्राभा में परल बानी'। 

श्राम दरफ भदल--प्राम दरफनअ्रामद-रप्त। घनिष्टता होना । प०- 
एलोगर्को श्रापृस मं भ्राज्‌ काटि 'वांडा ग्राम दरफ' वा। 

श्रामे मचरी भेट भइल-- भ्राम पेड पर तथा मद्वली पानी मे रहती हं । दोनों 
का मिलन प्रायः श्रसंभव होता हं । श्रसंभव कायं का संभव हो जाना । प्र०--संजोग 
के बात ह (अ), भ्रामे म्री भेट हो जाला'। 

शरारती कडल या भेहल--पृजा करना । प्र०--काली माई के श्रारती कद्रल 
(ग्र)! हां, किना। | + 

श्राराम से भहल-एुरसत से होना । प्र०--म्रवहीं कवनो श्रकताई वा श्राराम 
से होई । 

श्राल्हा गावल--श्रपना वृत्तांत सुनाना । तांहार भ्राल्टा गावल" कव ले ्रोराई। 

श्रवाज फाटल--प्रावाज भरनिा। प्र°-तोहार त भ्रावाज फाटि गइल" बा। 

श्रास टूटल--श्राशा भंग होना । प्र०--ग्रोजुगी से कवे के भ्रास ट्टल' वा। 

ग्रास तुरल--निरादा कर देना । प्र°--्रांतांना दउरा के भ्रास तुरल' ना 
चाहत रहल हा । 

रासन कइल-योग के श्रनुसार भ्रंगो को तोड़-मरोड़ कर बेठना । प्र०-- उ 
'ग्रासन कडके बदठल बाड । 

श्रासन जमल-वेटने में स्थिर भाव प्राना । प्र०--ग्रन दहं के श्रासन जमि 
गदल", जल्दी नदखे उठे के । 

श्रासन डिगल-- चित्त चलायमान हो जाना । प्र०--ग्रब इहां से दाँ के श्रासन 
डिगल बा' । 
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श्रासन अओलल-चित्त का चलायमान होना । प्र०--श्रव इहां के भ्रासन डोलल् 
वा । । 
श्रासन दीहल--सत्काराथं वंठने के लिए कोई वस्तु रख देना या बतला देना । 
प्र°--ग्रपना के बड़ के श्रासन दीहल' नीमन ह । 
श्रासन मारल--पालथी मार कर वंटना। प्र्-वाडा श्रासन मरते" बाड़ 
(म्र) हो। 
श्रास बन्हल--प्राशा उत्पन्न होना । प्र०-हामरा उन्हिकांरा वात सुनांला 
से किद्‌ भ्रास बन्हन' बा । 
श्रासत भइल- सहारा होना; गभं रहना । प्र०--उनहीं ले त "हमारा भ्रासः 
ना । उन्हिकरा पतोहिया के किल भ्रास बा'। 
श्रासा दीहल--उम्मीद बंधाना । प्र०्-कटिश्रा से श्रासा दीहले' रहल 
(ग्र) हा। 
श्रासा बन्हल--्राश्ञा करना । प्र०--काग्रनही ले श्रासा बन्हले' बा। 
* श्रासामी बुभल--प्रपने वश का समभना। प्र°--कातुंग्रोकाराके श्रासामी 
भले" बाड (ग्र) ? 
श्राहि दाग्रो भहइल-- मेहरा होना । प्र०--उ श्राहि दाग्रो ह्‌ । 
श्राह गरई धडइल--्राह्‌ --ग्रदाज से; गरई--मदली विशेष जो अ्रत्यंत चंचल 
होती हं । बहुत दूर का ग्रंदाज लगाना। प्र°-इर्टाँ का भ्राहं गरई धर (ग्र) तानी। 
इकारा बरोबरि बुभकल--कुखं न समभ्ना । प्र°--श्रनांका घन के उ इकाटा 
वरोवैरि बुभ ले। 
* इतलाई कंडल-इतला इ --इत्तला । राजकमेचारी को किसी बात कौ सूचना 
देना । प्र०--जा 'इतलाईइ कइले' श्राव (म्र) इ मनिहं ना । 
इश्वा भहल-तमाला होना । प्र०-ईइ एगो !इन्ना' हउए । 
इमान से कहल-सच कहना । प्र०-का तू "इमान से कह! (श्र) तारं (ज्र)? 
इमान दिहल-सत्य दछोडना । प्र०--का अ्रतने मं "इमान दिहल (श्र)! हा ? 
इमिली घोटावल-- विवाह के समय लड़के या लड़की का मामा श्रपनी बहन 
को भ्राग्र-पल्लव दांत से खोटाता हं रौर यथा शक्ति कू दक्षिणा भी देता हं इसी रीति 
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को इमली घोटावल' कहते हं । प्र०-ए मामा जा “इमली घोटा" श्राव (ग्र) । 

उकठल--सृख जाना । प्र०--इ फंड उकटि गइल' बा । 

उकृटारल या उदुकारल--वृभती हुई भ्राग को जब तेज करमभै के लिए नीचे से 
चलाते ह, तो उसे उकूटारल' या उदटुकारल' कहते हू । समाप्त हो गए काम को फिरसे 
जागृत करना । प्र --तं वुताइल भोगांरा 'उकुटारि' (या “उट्कारि') दिहल (श्र) । 

उकुसादल--दीपक की बत्ती जव नही जलती हं तो तेज प्रकाश के लिए उसे 
उकसाते' हँ । मनुष्य के लिए भी इस का प्रयोग होता हं । तव इस का ्रथंहोता ह्‌ 
उत्तेजित करना" । प्र-इहां का लड़ खातिर 'उकूसावतानी' । 

उखम भईइल-उखम--उप्म ।. बहुत गमं होना । प्र°--भ्राजु वाडा “उखम 
भइल' बा । 

उघटा पुरान कडल--गाली गलौज करना । प्र°--का उघटा पुरान कडले' 
वाड (ग्र) स (म्र) रे। 

उधरवार भडल--चमकते हुए सूयं का निकलना । प्र°--बादरि फारि गइलि, 
एही सं भ्राज्‌ दिन 'उघरवार भदल' बा । 

उचा खा्लां लात परल- भ्रष्ट टोना । प्र°-'उचा खालाँं लात परला' पर 
केह केह केना होला । 

उचापति कदल या नाधल--्राफत करना । प्र०--का 'उचापति कडले 
(या नधले)* वाड (ग्र) । 

उछिरा दिहल-जव किसी खेत मं फसल कमजोर हो जाती रह तो उस की रक्षा 
न करके उसे पशुप्रोंको चरादेतेह। इसे “उचिटा देना" कहते हूं । प्र०--भ्राजु 
पल्िम वाला खेत “उचिटा दिहलः गइल हा । 

उजड भदल--मूखं होना । प्र०--उ बाडा भारी 'उजड भद्ल' वा । 

उजुग भदल- जगते रहना, सावधान होना । प्र०--भ्राजु काल्हि उन्ह्न्ह्िका 
"उजुग' बाड सनि 

उजुबक भइल-उजुबुकं --उजबेक । सोवियट रिपन्लिकं के गश्रंतगंत उजबे- 
किस्तान के लोग, जो श्रभी कुं दिन पूवं इस्लाम के श्रनुयायी थे । मूखं होना । प्र°- 
उ श्राजु काल्हि उजुबुकं मदइल' फिर (ग्र) ता। 
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उजुबजादइल या उजुबुजा गहल-दम घुटना, परेशान हो जाना । प्र०--घंर 

के कचकच देखि कं हमार मन उजुवुजा गइल' बा । | 
उल लागल--सूना लगना । प्र ०--म्राज्‌ काल्हि ए जी बाडा “उख लाग 

(श्र) ता'। 

उकिटा मं परल-निजन तथा भयानक स्थान मं पड़ना । प्र०-काट्हि त हम 
बाडा उषिटा मे परल" रहलीं । 

उभुकत चलल--गिरते परते चलना । प्र०-का राह मे उभुकत चल (ग्र) 
तार (भ्र) । | 

उटकष्कर के फतिहा भडइल-- व्यथं घूमने वाला होना । प्र--ग्रोकरां के का 
लेले बाड (श्र),उत (ग्र) "उटक्कर के फतिहा भइल' वाटे । 

उदटुकार कइल--उभाड़ना । प्र०--इ बीतल कगांरा "उदुकार' (श्र) तार 
(भ्र) । 

उठक बहठक कटल-- कसरत करना । प्र०--भ्राजु काल्हि इ “उठक बहठक 
कर (भ्र) तारे'। 

उठती परती जानल- वास्तविक स्थिति से परिचित होना । प्र०-उन्हिकिर 
"उठती परती जान (म्र) तानी । 

उठा बडइढी भडइल-मेल जोल होना । प्र०--भ्राज्‌ काल्हि म्नो लोग मं वांडा 
उठा वडठी' वा । 

उठा रखल--कसर छोडना । प्र°--जा त्‌ "उठा मति रखिह्‌ (ग्र) । 

उठि गहल--बिकना; भाड़ पर जाना । प्र०-एे बाब हमार गेसत (श्र) 
उछि गइल' बा । 

उठि बहुठल-जाग पड़ना । प्र०--'उठि बइठ (श्र ),' बिहान मदल । 

उडत चिरई के हरदी लगावल--बहुत चालाक होना । प्र०--इहां का उडत 
चिरई के हरदी लगाई" लं । 

उडांक भहल--चालाक होना । प्र०--उ बाडा भारी “उड ह! । 

उतरादइल- पानी के ऊपर प्राना । मुहावरे मे, घमंड करना। प्र०-डेर 
'उतराए के ना । 
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। 


उतरा के चलल-गवं करना । प्र°--श्राजु काल्हि उ उतरा के चल 
(श्र) तारे । 

उद्बब्‌ भहल--ग्रत्यंत प्रसन्न होना । प्र०--ई एही नथिया पर “उदबुद्‌ भइल 
बाड़ी । 

उधार कडल- गाली देना, कजं करना । प्र०-उ ग्राई त कई पुस्ति के उधार 
करी' । | 

उपर नीचे ताकल- निरुत्तर हो जाना । प्र०-पृ्धला पर उ !उपर नीचे ताके 
लगले' । 

उपर लिहल--उत्तरदायित्व प्रहण करना! प्र°-हामांरासे त (ग्र) ना 
संपरी तं भ्रोँपोंना उपर ले ल' । 

उबड़ खाबड भदल-- अचा नीचा होना । प्र०--ई रहता वाडा 'उवड खाबड' 
बा । 

उमा उम भहल--लवबालब होना । प्र०--गंगाजीतभ्राजुं काल्हि सुव उमा 
उम भदल' वाड़ी । | 

उरठ बोलल-सरूत वातं बोलना । प्र०--काहं तृं एडो उरट बोलेल (श्र)! । 

उरठ दिन भहल--धूप तेज होना । प्र °--प्राजु दिन बांडा "उरठ भइल वा । 

उश्श्रा बोलल--उजाड होना या उजड़ जाना । प्र०~--थोरे दिन में ग्रोजवां 
उरुग्रा गोलिह स (ग्र) 

उरब परल--घाटा लगना; नुक्सान पहूं्रना । प्र°--हामाँरा ए रोजिगार 
में बांडा !उरेव परल" हा । | 

उर्धं लागल--कठगत प्राण होना । प्र०--उन्हुकरा “उ्धं लागल' बा । ` 

उल्हा कइल--स्थानच्युत करना; हराना । प्र°--वात में हामांँरा के केहू 
"उल्टा" ना कड्‌ सकेला । 

उल्हि मेल्हि कइल-चंचलता दिखलाना । प्र°--का उलि्हि मेल्हि कलै" 
बाड (श्र), एक जगह बईइठ (श्र) ना। 

उल्हि मेर्हि भहल--कल न पड़ना, चेन न पड़ना । प्र०-जवब से इ बात सुनु- 
श्रनि तब से इन्करा 'उल्हि मेर्हि भदल' बा । 
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उल्हि मेल्हि मे रहल-- व्यथं (कामो मे) व्यग्र रहना । प्र°--्राजु हम "उच्टियै 
मेल्हि में रहि गडलीं' । । 

उलिहि मेहिह्‌ लागल- मृत्यु के निकट पहुंचना । प्र०--वावा कां श्रव 'उष्टि 
मेल्हि लागल बा । 

ऊव सुनल--कम सुनना । प्र०-थोरे दिन से इ ऊच सुन (ग्र) तारे। 

ऊट भइल--ऊंट के समान होना; निरथंक घूमने वाला होना । प्र°्-मार 
(श्र) एके, इ ऊट भडइल' फिर (ग्र) ता। 

ऊड. बड़. भदल--म्रत्यंत प्रसन्न होना । प्र ०--ई एही नथिया पर ऊड वृड़ भदन 
बाड़ी । 
॥ एक तरफा डिगरी भइल--वह्‌ व्यवस्था जो प्रतिवादी का उत्तर विनासुने ही 
दी जाय । प्र०--हमांरा एक तरफा डिगरी भद्ल' हा । 

एकवदि बिगाडल--परलोके विगाडना । प्र०--का तु श्राप 'एकवदि बिगड़ले' 
ताइ (अ )॥ ^ 

एक बग्गा श्रदिमी भेहल--मक्की होना, एक बात प्रकड़ रहना । प्र०--उ 
एक बग्गा अ्रदिमी ह॒उए' । 

एडवसल--पर से मारना, सजा देना । प्र०-इन्हिका के बे 'एडवसलं' काम 
ना चली । 

एक पेट के भहईल- सहोदर भ्राता होना । प्र०--उ दनो भाई 'एक पेट के 
ह लकग' । 

एक भहल-मिलना-जुलना । प्र°--थोरे दिन से उ लोग एक भङइल' ह्‌ । 

एडी ले धोती दछवाटल--एडी तक धोती दछोडना; शौक्रीनी करना । प्र०--उ 
"एडी ले धोती छँटेले' । 

एने के बात भरोने कहल-दइधर की बात उधर करना; भगडा लगाना । 
प्र०--उ हमेस एने के बात श्रोने करेले' । 

भ्रोकाई कडल--रूठे हुए. प्रादमी को मनाना । प्र°--का इन्हिकर ब्रोतोना 
म्रोभाई कइले' बाड (श्र) । 

१० 
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भरोद्घंल--वीमार होना । प्र०--भ्राजु काल्हि उ म्रोटघंल' बाड । 

प्रो चोँबाईइल--क्रोध श्रौर दुख प्रकट करना । प्र०--का श्रोठ चावा'तार 
(म्र) । 

ग्रोठ बिदोरल--होंट विचकाना; मृखंता प्रदशित करना । प्र०--का ्रोठ 
बिदोरले' वाड (श्र) । 

प्रोनईसबीस भहल-- मात्रा में कुं कम या ्रधिक होना । प्र०--दहेनु की 
ग्रोकररा से श्रोनद्रस वीस होई । 

श्रोनदस भईल--कम होना । प्र०--उ एकरा से तनी श्रोनइस ह्‌ । 

ग्रोल्हि गइल-कूद जाना । भ्रा०--्रांताना के श्रोर्हि गहइल' कवनो भारी 
नइखे । 

श्रोहाहन कदल-परुग्रो हारा कामवासना का प्रदशेन । व्यंग्य मे मनुष्य के 
लिए भी इस का प्रयोग होता ह । प्र०--उ श्रोहाइन कदल" बाड । 

ग्रोहारि लागल-पारी श्राना। प्र०--काहाँ वाड (ग्र)हौ ओ्रौहारि लागल बा । 


(क्रमशः) 


जोश मलीदहाबादी 


[ लेखक--्रीयत कंलाज्ञ वर्मा, बी० ए० | 


* उद्‌ साहित्यिक संसार मं परिवतंन एवं क्रांति उत्पन्न करने वाला, सोए हुए हृदयो 
को जाग्रत करने वाला, स्वतंत्रता का संदेश लाने वाला, जीवन की रहस्यमय गृत्थियों 
को सूल भाने वाला, निधनो का सहायक, उन की सेवा करने वाला तथा उन के दुख-सुख 
मं सम्मिलित होने वाला, भारतवपं की दरिद्रता पर ग्रम्‌ बहाने वाला, धनवानोंकी 
फ़जूनखर्ची पर शोक प्रकट करने वाला, हिदू मुस्लिम एकता का पाठ पठने वाला, दीनता 
पर करुण क्रंदन करने वाला, शायर इन्कलावं हजरत जोक" मलीहावादी के नामनामी 
रे कोन ग्रपरिचित होगा । जहां एक श्रोर डाक्टर सर मुहम्मद "दक्रवाल' का नाम ग्राता 
हे, दूसरी श्रोर जोश मलीहावादी का । दोनौं महान कवियों ने उदू श्रदवको एक नया 
वस्त्र फटना कर उसमे रूह पकी हे; परस्तु जव हम जग गहरी दृष्टि से हजरत इक्रवाल' 
की रचनाग्रों को देखते हं तो स्पष्ट हो जाताहं कि उनकी प्रतिम समय की कवितामें 

ह वातनहींहंजो होनी चाहिए । सारांश यह कि उन की रचनाएं श्रागे बदु कर 
सांप्रदायिक मरस्थल मे विलीन हो गई है, जो दुल की बात ह । परंतु हमें यह प्रकट 
करते हुए गवं होता हं कि हजरत 'जोश' की कविताग्रो मे प्रभी तक यह्‌ रंग नहीं श्राया । 
उन पर "इक्रबाल' कौ भांति इस्लामिर्म का प्रभाव नहीं पड़ा, वह खिलाफत भ्रांदोलन 
से पृथक्‌ हु । वह्‌ ग्राज तकं प्रपना वही रंग श्रपनाएहृए हं जिस रंगमेंभ्नाप ने कविता 
क्न प्रारभ कियाथा। सचतोयहह्‌ कि दिनोंदिनग्राप की रचनाएं उन्नति के मागं 
परजारहीरह। इस वात को ध्यान मं रखते हुए यदि यह्‌ कहा जाय कि भ्राप का दर्जा 
(इकवबाल' साहब से भी श्रधिक ऊंचाहं तो श्रनुचित न होगा । जोश ने श्रपनी 
कविताग्रों का ग्रधिकांड क्रांति के सचिमंढालाहं श्रौर स्वयं क्रांति के कवि बनेहूं । कवि 
प्राचीन रूढियों का क्रायत नही हं । उष ने श्रपने हृदय एवं मस्तिष्क को एक नवीन 
दोली कौ ओर्‌ प्राकरपित कर इत्म व ग्रदव की दुनिया मे तहलका मचा दिया । कवि के 
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कथनानुसार- 
वाब को जच्वये बेदार किए देता हं; 
क्रीम के हाथ मं वलवारदिएदेताहं। 


'जोश' साहब एक बहुत ही लाभ्रोबाली शायर हं । श्रापमं बेसास्तगीहदसे 
ज्यादाह। ग्रापका सारा कलाम पठ जाइए ज्ञात होताह कि उर्मंडताहुग्रा दरियादहै, 
जिसके प्रवाह मं रुकावट का भ्रंश नहीं दिखाई पडता । श्राप ने नउमो मे बहूधा एसे शब्दो 
का प्रयोग कियाहं जौ साधारणतः समभ से बाहर हं । जहां तक वणेनात्मक कविताग्रों 
कासंवंधह, फी जमाना प्राप की जोड का को नहीं हुं । यदि कोई कवि प्राप के टक्कर 
कावैठताहं तो हजरत सीमाव' अकबरावादी । सीमाब' साहब नञ्मे उसी प्रंदाजसे 
कहते ह जसा कि गजलें; कितु हजरत "जोश की कविताएं केवल वणंनात्मक ही होती 
हं। गजल मं म्राप को वह्‌ सफलता नहीं प्राप्त हुई । यदि कोईभ्रापके विचारोंकी 
उड़ान देखे तो श्राप की न्मे इस का भली भांति प्रदश्न कराएंगी। 

जमाना करवट वदल चूकाहं। भ्रव प्राचीन युग नहीं रहा । प्राचीन कविता 
भी काफी बदनाम हो चुकी ह; क्योकि उस में प्राकपण नहीं रहा । श्राधुनिक युग में 
ग्रावद्यकता थी ग्रद्ेते खयाल की, नवीन विचारों की, ग्रौर एसे जज्वात की जो संसार 
में क्रांति पदा कर सकं, मनुष्यों मे एक नई रूह पके, उन के हृदयो को कहने की भ्रपेक्षा 
कायंकी ग्रौर प्रेरित करे, उन को श्रवसर दियाजाय किं वह्‌ भी चमकं श्रौर इस बात को 
समभकि वह संसारम किस लिए हुए ह, उन का कतव्य क्या ह, उन की जिम्मेदारी क्या 
हं, एक-दूसरे मे प्रेम-भाव किस प्रकार उत्पन्न करे, वड़ाई च्योटाई के विचारों को किस 
प्रकार दूर करे । प्रत्येकं कविके वश कौ बात नहींहुं कि वह्‌ श्रपनी कविता में भ्रात्मा 
पिदा कर उपदेशक वने श्रौर यह्‌ बात मानी हुरईहं कि कवि से बढ़ कर ग्रच्छा उपदेशक 
ग्रौर कोई नहीं हो सकता । कवियों मे इतनी शक्ति होती हं किं यदि वहु चाहं तो श्रपनी 
लेखनी के वल से संसार मे परिवतंन कर दं । श्रस्तु नई जान फकने के लिए कविता के 
मंदान मं हजरत 'चकबस्त' भ्रौर हजरत “इकबाल ्राए । "चकबस्त' साहब ने जो 
भी कहा, एक बिल्कुल नए ढंग मं म्रौर नवीन शली में। स्वतंत्रता का बेहतरीन पाठ 
पठाया । श्राप की कविताश्रों का एक-एक शब्द द्यालात का कोप लिए हुए हं । जरा 
प्राप के तीन पदों का रसास्वादन कीजिए-- 
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शवाय बोस्तां को सरवे समन मुबारक; 
रगीं तबीयतों को रगे सुखरन मुबारक । 
बुलबुल को गुल मुबारक गुल को चमन मुबारक; 
हम बेकसो को श्रपना प्यारा वतन मुबारक । 
गुचे हमार दिल के इस बाग मं खिलंगे; 
इस स्राक से उठे ह्‌ इस स्राक मं मिलेगे) 

इस से बढ कर स्वतंत्रता का भ्रौर क्या म्रच्छा पाठ हो सक्ता हं? डाक्टर 
इक्रवाल' ने प्रारभ मे जो कुछ कहा वहत खूव कहा । इन महाकवियों की कविताएं श्रव 
भी दिलचस्पी के साथ पढ़ी जाती हं । इन कत्रियो ने उदू साहित्य मे काफी परिवतंन 
कर दिया । श्रव इन के वाद सीमाव' साहव ग्रौर जोश' साहव का नवर श्राताह्‌। 
'सीमाव' साहव की कविताग्रो के विपय में यहां कुं लिखना लेख को बढाना ह--मुभे 
जो कहना हं वह्‌ जोड' साहब ग्रौर उन की कविता के विषय में । 

म्राप का नाम शब्बीर हसन प्रौर "जोश उपनाम हं । श्राप का जन्म सन्‌ 
१८९४ ई० मे मलीहावाद (जिला लखनऊ) के निकट कंबलहार नामी गाँव में हु्रा था। 
प्राप ने शायराना तवीयत श्रपने पूवंज से तरके मे पाई थी। ्राप के परदादा परक्रीर 
मुहम्मद खां, गोया' एक प्रसिद्ध कविहो चुके हैं । हजरत गोया' के पृत्र हजरत मुहम्मद 
ख्रां ्रहमद की गणना उस समय के प्रसिद्ध कवियों मं थी। इस प्रकार जोच' ने उदू 
कचिता के वायुमंडल मे अ्रपने नेत्र खोले, ग्रौर उसी वातावरण मं श्राप का पालन पौषण 
भीहृभ्रा। जवस्रापकीभ्रायु केवलनौ वपंकी थी श्राप ने कविता कहना प्रारंभ कर 
दिया था । ्राप कुं रामय तक प्रसिद्ध कवि हजरत श्रजीज' लखनवी के रिप्य रहे, 
तत्पश्चात्‌ इस बंधन से भी मुक्त हो कर स्वयं उस्ताद (कान्य-गुरु) वने । ्रापके 
कथनानुसार कवि को स्वतंत्र विचार का होना चाहिए, भ्रनुसरण करना लाभदायक नही 
सिद्ध होता । सामयिक साहित्यिक क्षेत्र मं वह श्राज "शायर श्राजम' के नाम से भारत- 
विख्यात हो रहे हे । 

ग्राप ने श्ररबी तथा फारसी शिक्षा प्राचीन रीति के भ्रनृसार घर ही पर प्राप्त 
की । श्रंगरेजी भापा पढ़ने के लिए जुबली स्कूल सीतापुर, संट पीटसं स्कूल भ्रागरा भ्रौर 
ग्रलीगढ़ कालेज में प्राप ने पदापंण किया, कितु लाग्रोवाली स्वभाव होने के कारण श्राप 
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की रिक्षा प्रधूरी रह गर्ह । सन्‌ १६२४ ई० मं प्राप हंदरावाद दकनःमें श्रनूवाद विभाग 
मेँ मृलाज्िम हए, ग्रौर इस विभाग के साहित्यिक तसानीफ़ के निरीक्षक के पद पर 
नियुक्त किए गए । इस प्रकार करई वपं तकं नाज्जिर श्रदव' का काम करते रहे । इसी 
काल मं श्राप मदरास विश्वविद्यालय के उद्‌ विभाग मं परीक्षक का काम करते रहे । 
दन बंधनों मे फंसे हृए भी श्राप श्रपनी रचनाभ्रों मे परिश्रम करते रहे ग्रौर उन मं 
काफी उच्रति हई । करई साल हृएश्राप की प्रारंभिक कविताग्रों का संग्रह्‌ ररूहग्रदव' 
के नामे प्रकारितहो चृकाहं। इस संग्रह की कविताश्रो मे श्रधिकतर लखनञऊके रंग 
की फलक थी । फिर मी विचारो, सुकुमार सूक्तियो, रगीनी के विचार से ग्रापका कलाम 
प्रंसनीय था । गजलो से पता लगताह किग्रापने टसम कला मे उद्‌ महाकवि गशालिव' 
का पूरा प्रनृसरण कियाहे, ग्रौर कहीं-कहीं टैगोर का रंग प्रकट होता ह्‌ | 

सन्‌ १६३५ ई० मे जाड के दिनों मं जोर! हंदरावाद से दिल्ली श्राएग्रौर यहां 
लगभग ४ वपं व्यतीत किए । यहां से एक उद्‌ मासिक पत्रिका कलीम' का संपादन करते 
रहे । इस पत्रिका का प्रकादान उन्होंने श्रपने यल-वृते पर किया म्रौर. ्रपनी रचनाग्रों 
को चार जिल्दों मं प्रकादित किया, जिन के नाम नक्डो निगार", फरिक्रो निदात', रोलग्रो 
राव्रनम", ्रौर जुन्‌नो हिकमत' हं । इन पुस्तकों के श्रतिरिक्त श्रपनी नई रचनाभ्रों की 
भी क्रमवृद्धि कौ । गत पहली मई सन्‌ १६३६९ ई० को जोश ने दिल्ली छोड दिया, 
ग्रोर अ्रपने वतन मलीहावाद वापस ्राए । साथ-साथ पत्रिका भी मलीहावाद लाह 
गई, जो यहां से प्रकारित होती रहंगी । 

इस से पूवर किमे "जोश की कविताग्रों को समालोचनात्मक दृष्टिसे देषु इव के 
प्रति सागर निजामी साहब कै विचारों को प्रकट कर देना उचित समभता हं । श्राप 
फरमाते हु ...... लेकिन इस वक्त उन (जोरा) की मजमूरई्‌ शर्सियतके 
मुनाल्लिक्र इतना ही कहना काफी हं कि एसे श्रौर इतने मेलजाद ग्रनासिर का 
फिल्सफी शायर दुनिया सदियों में पेदा करती हं । हिदुस्तानी क्रौमकी इस से वडी 
खुशवद्ती श्रौर कोई नहीं हो सकती कि उस मं जोश" जसा जवान पैदा हूग्रा, जिस को 
मुसलमान. . .. . -बर्दारित नहीं कर सकते । लेकिन जो मुस्तक्रविल मं ग्रासमान पर मेह 
नीम रोज बन कर चमकेगा. . . ... . जोश' दिमारी इंसान ह वह सुसाइटी की नीची 
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सतह परर नहीं म्रा सकता । यहां तक कि निजी तौर पर मस्लहते भी उस को जवान 
का गुलाम नहीं बना सकतीं, लेकिन समाज के इस खतरनाक निजाम मे जिस की वागे 
ग्रहुले-जर के हाथी मेह दिमागी इंसान ग्रौर खास कर शायरके लिए कोई एसा मरकज 
नहीं जहां से वह ताक्रत परस्त दुनिया को मर्व कर सके... ... 1 

हजरत "जोश' मलीहावादी की कवित्वकला श्राधुनिक युग मे श्रपना जोड नहीं 
रखती । श्राप के विचार ग्रौर तज श्रदा श्रह्वितीयदहं। कृत्रिम सेभ्रापको घृणा ह। 
जोभी श्राप कहते हुं ग्रपने सिद्धातो के श्रनृसार । भ्राप का हृदय साफ़दटुं। सांप्रदायिक 
मामलों मे प्राप कदापि नहीं पडते, वत्कि श्रपनी कविताश्रं हारा इस विपय पर लानत- 
मलामत करते हं । ब्रह सांसारिक मनप्यों मे -सभी के सच्चे मित्रहं। निधनो प्रौर 
निवेलों की हादिक सहायता करने पर सदेव तत्पर रहते हे । श्रापस मे समानता का उपदेश 
देते हं । भ्रापके गद्य ्रौर पद्य दोनोमे क्रांति का बहुधा जिक्र रहताहं । खोई हुई देशी 
कला, दिक्षा, तथा हिदुस्तानी वेषभूपा ग्रौर गौरव पर चार-धार गरन्‌ वहाते हं । हिदू- 
मूस्लिम एकता कापाट पठते ह । वह चाहते हं देश स्वतंत्र हो, खुशहाल हौ, राजनंतिक 
दास्तां रेप न रहे । प्राचीन भारतीय वेषभूषा के उपासक हे, रौर इस मं कोई परिवतंन 
पसंद नहीं करते । स्त्रियो की प्राजादी के सस्त खिलाफ हं । उन्हे इस बातसे भी घृणा 
हुं कि हिदुस्तानी स्त्रियां योरोपियन शिक्षा ग्रहण करे । वह स्त्रियो का सदेव प्रादर-सत्कार 
करते हुं । वह स्त्री को ग्रपने हदय का मालिक बनाने के लिए तैयार ह, पर वह नहीं चाहते 
किं उसे परुषो के बराबरी का दर्जा दिया जाय । यह उस का यहां तक सम्मान करते हं 
कि मनुष्य उसकी पूजा करे, कितु इस बात से नफ़रत करगे कि वह परदे से वाह॒र निकल 
कर "सांसारिक क्षेत्र में श्राकर राजनंतिक, सामाजिक ग्रौर धामिक मामलों मं पड। 
प्रापने इन सारी बातों को नवीन विचारोंमें ब्रलंकारों द्वारा इस प्रकार सुसज्जित किया 
हं कि श्रोतागण तथा म्रध्ययन करने वाले मंत्र मृग्धहौोजातेहं। श्राप की उपमाएं तथा 
ग्रलंकार विल्कुल नए होते ह, ग्रौर सयालात श्रद्ते । प्रापने मुहावरों का प्रयोग इस 
सूबी से कियाद कि वे श्रपनं स्थान पर बहुत भले प्रतीत होतेह । भ्राप की तरकीबें 
ग्रनोखी लेकिन प्रभावशाली होती हं । श्राप को जवान पर पूणं श्रधिकारहं। श्राप 
की करविताग्रों मं दूरदर्शी उपमाएं रहती ह । उपमाभ्रो म्रौर म्रलंकारो का प्रयोग श्राप 
ने कविता में बहुतायत से किया हं जिस से ज्ञात होताह किंगश्रापके पास इन का एक 
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वडा कोप हं । श्राप नञ्मों में श्रपना सानी नहीं रखते, श्राप की गजलं प्राप की नज्मों 
का मुक्राविला नही कर सकतीं । श्राप की गजलों मे वहुधा मुसलसल नफ्मकारंग 
पाया जातादहं। भ्रापकी नउ्मों मं वहुधा एसे शब्दों का प्रयोग कियागयाहंजौ 
सवंसाधारण की समभ रोपरेहं, श्रौर जो कानों को भले नहीं प्रतीत होते श्रौर 
सक्रील प्रौर भैरमान्‌स दीख पडते हँ । "जोश" प्रेम श्रौर सौंदर्यं के सच्चे उपासक हँ । 
सौदयं को ग्रहण करने के विपय मं उन की सवत्र तीत्र दुष्टि रहती रह । 

वह दुम्वों से श्राजादहं। मदिरा ग्रौरप्यालेके भी उपासकहं। धार्मिक रूढ्वियों 
ग्रीर रीतियों पर उन्हं विश्वास नहींहु। श्राप कौ कविताएं श्राप के नेचर (प्रकृति) 
का दपण हे, जिनसे ग्रापके सारे जीवन का रहस्य प्रकट होता हं । हादिक विचार 
प्राप की सचारई, प्रेम, वफ़ा, सांसारिक व्यवहार, श्रापस मं भारईदचारे का खयाल सभी 
व्रातो पर प्राप की कविताएं प्रकाल्ल डालतीहं। इन के ग्रतिरिक्त ग्रापके कलाम मं 
रहस्यवाद, छायावाद, मिस्टिसिज्म भ्रौर फिलासफी का भी गहरा रंग नजर भ्राता हं । 
जोरा" के कलाम में जोश ह्‌, प्रवाह हं, रोचकता हं, कितु माधुयं कमहं । भ्राप ने प्राकृ- 
तिक दृश्यो का भी भ्रच्छा निरीक्षण कियाह, जो श्राप की कविताग्रो से प्रकट हं । कवि 
ने किमी का श्रनुसरण नहीं किया । वह लकीर का फ़क्रीर कवि वन कर रहना नहीं 
चाहते, वरन्‌ श्रपनी एक नवीन शली रखना चाहते हे । वह्‌ ्रौरो से भी कहते ह कि 
पैरवी छोड देना चाहिए । म्रपने विचारों को स्वतंत्रता के साथ प्रकट करना चाहिए । 
प्रापने बणेनात्मक कवितामं जिस विपयकोलियाउसकापूरा चित्र खींच दिया दह्‌, 
दस वात का सच्चा उदाहरण कोहिस्तान की ग्रौरत', जामृनवाली' इत्यादि शीपंक 
कविताग्रों से मिलताहं । श्रापने जामुनवाली' कविता में उत्तरी भारत के निधन देहौती 
स्त्रियों का सजीव चित्र खीचा हं । जोश' साहब की कविताएं हमारे लिए गवं की चीजें 
ह । जब तक उद्‌ साहित्य जीवित रहेगा, श्राप कौ कविताएं ग्रमर रहेगी, भ्रौर उदू साहित्य 
पर प्रकाश डालती रहुगी । भ्रब हिदी पाठकों का परिचय, जोश की कविता से, कुद 
उद्धरणो ढारा कराना, प्रावश्यक हं । कोहिस्तानी भ्रौरत' शीषंक कविता के सजीव चित्र 
का निरीक्षण कौजिए- 

यह्‌ उबलती श्रौरतं इस चिलचिलातौ धूप मं; 
संग ॒श्रसवद कौ चटानं श्रादमी के रूप मं। 
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चाल जसे तद चश्भे, त्योरियां जंसे गिज्ालः 
श्रारिजों मं जासुनों का रंग श्रंखं बेमिसाल। 
° श्रोरतेहयाकिहं बरसतकी रातों का सवाब; 
फट पड़ा जिन पे कि तूफां खेज्ञ पथरीला श्बाब । 
जिस्म कु इस क्रदर ठोस श्ररहटुफीजो श्रलघ्रमां ; 
लीजिए चुटकी तो छल जाएं खुद श्रयनी उंगलियां । 
मद्धलियां शानो को उभरी-सी बरी सी काकले; 
श्राहनो फलाद के पटु, सलास्रों को रे। 
दीदकेक्राबिलषहु इन काफ्रिर बता कारगोरूप; 
खप चुकी हं जिस में बारिश डस चुकी हं जिस को धूप। 
इन नबाते कोह को कडियलं जवानी श्रलश्रमां; 
पत्थरों का दूध पीपी कर हृदं हं जो जवां । 
ककडों के प्रशं पर इनिया सुलाती हं जिन्‌; 
श्राधियों के पालने मं नींद श्राती हं जिन्हु। 
क्या स्रबर कितने दिलों कौ जोश पामाली हुई; 
इन श्रदाश्रोंसे कि तूफानों कोहं पाली हई । 
इसी प्रकार "जामुनवाली' का यह पद-- 
मस्त भोरा गंजता फिरताहं कोहौ दस्त मे; 
रूह फिरती हं किसी वहक्ली की घबराई हुई । 
ग्रपनौा जवाब नहीं रखता । 

* उपर्युक्त कविताएं पठने से ज्ञात होता हं कि कितना सजीवं चित्र पेश किया गया 
हं । पहाडी स्त्रियो के ग्रंग-प्रंगसे वीरता प्रकट होती हं । इन स्त्रियों ने कितनी कठोर 
मुसीवतो का सामना किया हु, कितने दुख उठाए हू जिन का सारा जीवन धूपश्रौर वर्पा 
मे व्यतीतहोरहाहं्रौर जो केकड़ों के फ़न पर सोनेवाली ह, ग्रौर जिन्हे श्रंधियोौं के 
पालने मे नीदश्रातीहं, जो पत्थरों का दूध पी-पी कर जवान हुई ह, श्रौर जिन का पालन- 
पोषण तूफानोंमेहु्राह्‌ं; क्या वहु वीर स्त्रियां नहींहौ सकतीं? इनका शरीर इतना 


ठोस हं कि यदि उनमें चुटकी ली जाय तौ स्वयं श्रपनी उंगलियां छिल जायें । उनके 
११ 
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कंधों की मद्धलियां उभरी रहती ह, केल वटे हृए, ग्रौर जिन के पटं इसपात केसे ह श्रौर 
नसं लोहे के चछा कीर्मोति दहं ग्रौरचालतेज चदमे को तरहहं, श्रौर व्योरियां हिरन की 
सी, कपोल जामुनकेरंगकी्माँति मरौर नेत्र ग्रद्वितीय हं । यह्‌ पहाड़ी स्त्रियां क्यार मनुष्य 
के रूपमे काले पत्थरों की चद्रानंहं। देखिए कितना सुंदर चित्रहं श्रौर उपमाग्रो श्रौर 
ग्रलंकारों कीटा परस्फ्टित हो रही ह । भ्रव जरा इस के साथ-साथ एक पत्थर कूटनें 
वाली कोमल सुंदरस्त्रीकाभी चित्र देखिए, कितना सुंदर वणेन हं ्रौर कंसी-कंसी 
उपमाएं ह-- 

एक दोश्ीज्ञा सडक पर धूप महं बेक्ररार; 

चूडियां बजती हं ककड कटने से बार बार । 

चीथडों मं दीदनी हं रूए रंगीने बाब; 

श्रब्र के श्रावारा ट्कडो मं हो जसे माहताब। 

हृस्न से मजब्र कंकड करने के वास्ते; 

दस्त नाजुक श्रौर पत्थर तोडने के वास्ते। 

फिक्र से भक जाय वह गरदन तुफ ए लंलो नेहारः 

जिस मं होना चाहिए फूलों का यक हलका सा हार । 

भीक मं वह हाथ उदु इतल्तजा के बास्ते; 

जिन को क्रुदरत ने बनाया हो हिना के वास्ते। 

नाज्तुकी से जो उठा सक्ती न हों काजल का बार; 

उन सुबुक पलकों पे बेठे राह का बोभल गवार । 

ना्नीनों का यह्‌ श्रालम मादरे {हद श्राह श्राह; 

किसके जौरेनारवाने कर दिया तुभ को तबाह । 

हन बरसता था कभी दिन रात तेरी खाक पर; 

सच बता ए हिद तुभ को खा गर किंस कौ नज्ञर। 

बाग तेरा क्यों जहघ्रुम का नमूना हो गया! 

श्राह क्यों तेरा भरा दरबार सूना हो गया! 

जिसकेश्रागेथाक्रमरकारंग फीका क्या हुश्राः 

ए उस्सेनौ तेरे माथेकाटीकाक्या हश्राः 
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ए चदा हिदोस्तां पे ये नहूसत ता कुजा? 
श्रालिरिर इस जघ्नत पे दोज्ल्र की हकूमत ता कुजा ? 
एक विवाहित कम उग्र संदर लडकी सडक पर ककड कूट रही है श्रौर वह धूष 
की तेजी के कारण बेचन हो रही हँ, ग्रौर ककड कृटने से उस की चूडियां बार-बार वजती 
हे । चीथड़ के श्रंदर उस के यौवन का रंग-रूप देखने योग्य हं, उस का रूप चीथडों मं एेसा 
प्रकट होता हँ मानो वादल के टको मे चाँद हो । शोक के साथ कवि कह रहाहै कि 
सौदये ककड कूटनें के वास्ते विव हो ग्रौर उस के कोमल कर पत्थर तोड़ । ए रात दिन 
तुभ पर लानतहं कि वह गर्दन जिस पर पुष्पों काएक हत्का सा हार होना चाहिए वही 
चिताके कारण भक जाय । वह हाथ जिन को ईरवर ने मंहदी के लिए वनाया हो, वही 
भीक के लिए उठे, ग्रौर वह्‌ नेत्र जो कोमलता के कारण काजल काभी बोभ न सह सके, 
उन्ही हलके पलकों पर रास्ते की गदं वठे । एे भारत माता, नाजनीनों की यह्‌ दशा ! 
रोक, तु को किसके म्रसह्य प्रत्याचारों न वरवाद कर दिया । कभी दिन-रात तेरी 
मिटटी पर सोना व्रसता था। ए हिद, वता तुक किस की नजर खा गई, तेरी बाटिका क्यों 
नरक का नमूना वन गई नौर तेरा भरा-परा दरबार क्योकर सूना हृभ्रा ? ए नई दुल्हन, 
तेरे माथे का वह्‌ टीका जिसके रामनेचांदकाभीरंगफीकाथाक्याहुप्रा ? ए ईइवर, 
त्‌ ही वतला कि हिद पर यह मनहस घड़ी कव तक रहगी ? ग्रौर इस स्वगं परनकेका 
रासन श्रासिर कव तक रहंगा ? 
मालिन' रीषक कविता के करुद्धं पदां का भी रसास्वादन कोजिए-- 
ग्रारहीरे बाग से मालिन वहु इठलाती हहं; 
मस्कराने में लबों सेषफ्ूल बरसाती हई । 
बार बार श्रे उठाती, साँस लेती" वेक्ञ तेज; 
रस जवानी को भरी पलकों से टपकाती हुई । 
फूल हं श्रांचल में श्रचल लोटता हं दोश्च पर; 
भ्रोर श्रचल पर घनी जुल्फ़ं ह्‌ लहराती हई । 
'जोश' कोई पृषे इरा गल पेरहन मालिन का नामः; 
भ्रारही हे गरुचए दिल को जो चिटकाती हु । 
नाटिका से एक मानिन इठ्लाती हर्द श्रा रही हे, ग्रौर उस की मुस्कान से एसा 
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प्रतीत होता ह मानो उसके भ्रधरोंसेपुप्पकी वर्षाहो रही हु । वह श्रपने नेत्र बार-बार 
उठातीहं गनौर ससि तेजी से लेती ह, म्रौर जवानी की भरी भ्रपनी पलकों से रस टपकाती 
है । उसके श्रांचल में फूल है, श्रौर आंचल कंधे पर लोट रहा है श्नौर भ्रांचल के ऊपर 
उस के घने केश लहरा रहे हं । जोड कहते ह कि उस गृलाव के पुष्प जसे शरीर वाली 
मालिन का कोई नाम पूछेजोहूदयकी कली को विकसित करती, चिटकाती हुई श्रा 
रही हे । घनी पलकों से जवानी का रस टपकना कितनी सुंदर उपमा है । इस कविता 
के तृतीय पद मेँ कवि ने ्राचल का कितना भ्रद्ता चित्र खीचा हं । 

कविनेहंदरावाद के श्रपने निजी जीवन का देनिक क्रम इस ढंग से चित्रित 
किया हं - 

ए शस्स श्रगर "जोश कोत्‌ दंढना चाहे; 
वह॒ पिद्धुले पहर हत्क्रए इरफ़ां मं मिलेगा 
ग्रो सुब्ह को बह नात्तिरे नज्ज्ारयें क्रुदरतः; 
तरफ़ चमनो सहनो बियावां मं भिलेगा।, 
श्रौ" दिन को वह सरगहतए इसरार मश्रानीः; 
शहरे हूनरो कए श्रदीवां मं मिलेगा । 
श्रो" शाम को वह सदे सुदा रिद खरल श्रौक्रातः; 
रहमत कदए बादा फरोज्ञां में मिलेगा । 
श्रो" रात को वहु च््िल्वतिए काकूलो रुत्रसार; 
बर्मे तरबो कूचए जानां मे भिलेगा। 
ग्रो होगा कोई जत्र तो वह बंदए रज्र; 
मदे की 'तरह क्रल्वए श्रां मे मिलेगा । 

ए मनुष्य यदि जोश' को त्‌ दूंढना चाहे तो पिद्छले पहर वह॒ पवित्र श्रात्मा पुरुष 
के घर में मिलेगा । प्रातः समय वह्‌ प्राकृतिक दुश्यो का निरीक्षण करने वाला बारिका, 
प्रगिन श्रौर वनो मं मिलेगा । दिन के समय वह्‌ रहस्य श्रौर मानी मे परीशान रहने 
वाला किसी कला के हाहर रौर साहित्यिक पुरुषो की गलियों मं मिलेगा, श्रौर संध्या समय 
वह्‌ ईरवर का बंदा मदिरा बेचने वाले के भवन में मिलेगा, ग्रौर रात्रि में वह्‌ केशो श्रौर 


कपोलों का प्रेमी ग्रानंद की महफिल तथा प्रेमिका की गली मे मिलेगा, रौर यदि उस पर 
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- कोई जुल्म श्रौर भ्रत्याचार होगा तो वह मृतक मनुप्य की भांति शोक-भवन मे मिलेगा 
निर्धन प्रौर धनवौन सभी के यहां त्योहार मनाए जाते हँ, परंतु दोनों मे क्या 
गतर ह, "मुफ़लिसं की ईद" शीपंक कविता मे देखिए-- 
ग्रहले दवल मे धूम थी योमे सर्हद की; 
मुफलिस के दलि मं थीनकिरन भी उमीद की। 
इतने मं श्रोर चतरं ने मिट पलीद की; 
बच्चे ने मुस्करा के सदादीजो ईद की। 
प्रतं मेहन से नन्् की रप्तार रुक गई; 
मां बाप को निगाह उटी श्रौर भक गई! 
दोनो हृज्‌॒म गम से हम प्रागोल् हो गए; 
यक दूसरे को देख के स्रासोश हो गए । 
धनी पुरुषो में इस शुभ घड़ी ईद कौ धूम थी, कितु निधन के हृदय मेँ श्रा की 
कोई किरण तकन थी । इतने मे श्राकाशने इन की दशाको ग्रौर श्रवतर कर दिया, जव 
बच्चे नै मुस्करा कर ईद की भ्रावाज्जदी। उसको कोमल वाणी सून कर दुख की श्रधि- 
कता के कारण उनकी नाडी की चाल रुक गई । निधन माता-पिता की दष्टि ऊपर उठी 
प्रौर उठ कर भ्टुक गई । दुख कौ ्रधिकता के कारण दोनों एक-दूसरे से मिल गए, उन की 
निराशाएं बद श्नौर दोनों चुप हो गए । कितना मामिक चित्रहूं । 
एकं स्थान पर श्राप ने दासता के संबंध मं कहा ह- 
दौर महक्मी मं राहत कुफ़ इक्जत हं हराम; 
दोस्तों कौ चाह श्रापस की मुहन्बत हुं हराम । 
इल्म नाजायत् हं दस्तारे फ़ज्ीलत हं हराम; 
दंतहा यह हं गुलामी की इबादत हं हराम । 
इस दासता के जमाने मं सुख श्रौर श्रानंद कुफ़ हं । मर्यादा हराम हं । मित्रों 
का प्रेम ग्रौरग्रापसकाप्रेम भी हराम । विद्या नाजायज हं ग्रौर बुजुर्ग कौ पगड़ी 
भीहरामहं। हद यह ह कि दासताकी पूजा तक हराम ह्‌ । 
ग्राप की भूका हिदुस्तान' सीषेकं कविता ग्रपना विप महत्व रखती ह साथ- 
साथ बडी प्रभावशाली भी हं । प्रापने इस कविता दवारा एक एसे धनवान घर का चित्र 
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खीचाहे जो ग्र॑त में निधन हो चुका हैं । कविता में कठिन शब्दं नहीं श्राने पाए हं -- 
एक मुफ़लिस के मकां में कल हूभ्रा मेया गुजर; 
स्राक पर बैठा था बच्चा श्रौर बीवौ तर्त पर! 
तस्त इटो की कमी बेशी से नाहमवार था; 
वजन इक नाजुक सीश्रौरत का भी जिसपर बारथा। 
तीरा क्रिस्मत धर का मालिक पायमालें सद नुन्‌; 
बोरिये पर इक तरफ़ बठाहुश्रा था सर निग्‌। 
जो मकां कल नगमए सुहाम से पुर जोल था; 
श्राज श्राक्राको लिए श्रागोकश् मं स्रामो था) 
ताक्र पर रक्वा हश्रा थाएकं सोया सा चिराग; 
ताक्र के नीचेथें कड्वं तेल के ब्दो के दाग्र। 
तेल बह्ने का निक्षां दीवार पर श्रसलान थाः; 
एक दिन वह्‌ भी दिया ज्ायद कभी छलकानथा । 
एक गोरे मं था बिस्तर के एवज्ञ थोडा पयालः; 
जिसपंदोटुकड़दरीके श्रोर इक सदपास शाल । 
बच्चा बहुला सा हु्राथा च्राकं के इक देर से; 
माड्पटासीरही थी सर भ्फुकाए देर से। 
खेलने मं तिप्ल के गुलफाम था इवा हुश्रा; 
श्राई इतने मं गलीसे प्राम वाले की सदा। 
क्पिती श्राई्‌ सदा हिलने लगा बच्चे का दिल; 
सांसलीयं जसे रक्खीहो कोई छाती पं सिल । 
मा की नज्ञरं उठ गहु, उठ कर पड़ी, पड कर भुको; 
हाय मेरे लाल मेरे पासतो कृं भी नहीं। 
च्छा गया श्रखिों में सन्नाटा दिले नाकाम काः; 
श्रहक अन कर श्रख से टपका तसव्वर श्राम का। 
मुफ़लिस से तात्पयं निधन, नाहमवार से जो समतल न हो, नाजुकसे कोमल, 
बार से बो, तीरा क्रिस्मत से ्रभागा, पायमाले सद जुनू से सकडो भाति की परी- 
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शानियों से पागल,सर नमू से सर नीचा किए हए, नगमए सुदाम से नौकर चाकर की 
ग्रावाज, राका से मालिकः ग्रागोश से गोद; श्रसला से कदापि, गोश से कोना, एवज से 
वदले, सदपारा शाल से सैकड़ों टुकड़े वाला दुशाला, तिपल के गुलफाम से गुलाव सा पृष्प- 
मृखी बालक, सदा से भ्रावाज श्रौर तसब्वर से खयाल हं । 


, देश की प़्जूलसर्ची श्रौर प्रंधविदवास से कवि उक्ता गया हं । इसे बुरा सम- 
भता ह, ग्रतः समभाता ह - 
ए बिरादर पुलपेगंगाके जवभश्रा जातीहं रेल; 
फकता हं किस लिए पैसे यह्‌ क्या करता हं खेल । 
क्रौम कीश्रांखों से जारी हं लह कौ नदियां; 
बह रही हं जिस के श्रंदर इर्जते ¶हदोस्तां । 
क्यों नहींश्राताहंत्‌ इस छ्रून की नही के पास; 
जिस को गंगा से कहीं बढ़-चटृ के हं दौलत की प्यास । 
ड्ब कर गंगा मं इक पसा उभर सकता नहीं; 
हिद को भ्राखो से श्रास्‌ खुरकं कर सकता नहीं । 
देख कर नही यह्‌ नादान यह कारे नासवाबः; 
शमं के मारे हुई जाती हं गंगा श्राब श्राब। 


बाजुए जर नास्रुदाई के लिए तयार हो; 
ङबने वाली हं करती क्रौम की तयार हो। 
कारे नास्बाब से तात्पयं श्रनुचित कार, बाजुये जर से धनवान, नासृदार्दसे नाव 
खेत्रे वाला हं । 
ग्रब श्राप के प्राकृतिक निरीक्षण तथा श्रध्ययनसे भी परिचय प्राप्त 
कीजिए - 
सुरशेद तुलश्र हो रहाट; 
श्रफसाना शुरू हो रहा हं । 
गदो की जबीं दमक रहीटहं; 
पौदों की कमर लचक रही हं । 
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फूटी हं किरन जो तिलमिलाती; । 
काजनम की धडक रही हं छाती ।* 
जागे हं तथूर चहचहाते; 
चौके दं हसीन कसमसते । 
लाई हं नसीम ब्म गेसू; 
गलियों मं मचल रही हं खुशब्‌ । 
सूयं निकल रहा हं, भ्राकाश का मस्तक चमक रहा ह, पौदों की कमर लचक 
रही हँ । जब सूयं की किरण तिलमिलाती हुई एूटी तो श्रोस की छाती धड़कने लगी 
तात्पयं यह्‌ कि भरोस भ्रद्र्य हो गई ।. चिडियां चहचहाती हुई जागीं, हसीन कसमसाते 
हुए चौके । प्रातः समय की वायु मारकर के केशों की सुगंधि प्रपने साथ लाई, परिणाम 
यह होता ह कि गलियों में सुगंध मचल रही हं । 
'नेचर की ख्वाबगाह' शीषेक कविता के दो पद देखिएः-- 


रहम कर श्रत्लाह ए हंजन कौ सीटी रहम करः; ' 
शामकाहं वक्त वीराने का सन्नाटा न छीन । 
जरया ररा हं यहां रोदा हृश्रा तपता हृश्रा; 
दो घडी नेचर को सो रहने दे ए श्रंधौ मशीन । 
जर्यासे तात्पयं कणसे हं । 
पहाड़ की सदा" के यह्‌ दो पद हं -- 
मेरो वादी मेहं फूलों की दुनिया; 
उबलता हं मेरे पहल्‌ से चर्मा। 
मेरे दामन मं हं शपफाफ़ दरिया; 
मेरी चोटी पे क्रुदरत का तमान्ला। 
इधर श्रा, ए मेरे ्ञायर इधर श्रा। 


वादी से तात्पये घाटी, पहलू से बगल, किनारा, चदमा से सोता, शप्फाफ़ से 
स्वच्छ, श्रौर करदरत से प्रकृति हं । 


चाद की सदा' शीषंक कविता मेँ श्राप क्या कहते है-- 
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मीनो श्रास्मां मुक से मुनव्वर; 
विधी हं नूर की हलकी सी चादर । 
खुनुक मुक से गुल श्रंदामों के निस्तर; 
मेरी जौ से भलकता हं समंदर। 
इधर श्रा, ए मेरे शायर इधर श्रा! 
पृथ्वी ग्रोर प्राकाश दोनों मुभ से रौशन है, मेरे प्रकाश की हलकी सी चादर विी 
हई ह । मेरेही कारण पुष्प जैसे शरीर वालों के विद्धौने ठंडे रहते है रौर मेरे ही प्रकादा 
से समुद्र कलकताहं । ए मेरे कवि, इधर प्रा | 
फ़स्ल गुल की सदा' शीपंक कविताके भी दो पदों को देखिएः-- 
मेरी महफ्रिल मे बुलबुल का तराना ; 
दिलों को ज्िदगी मेरा फए़साना। 
हबाएं मेरी चुश्ब्‌ का स्रच्चाना; 
मोहुम्बत चेक हं मेरा ज्माना। 
इधरश्रा, ए मेरे शायर इधर श्रा! 


मेरी महफिल मं वृलबुल का रागहुं। श्रौर मेरी कहानी हूदय का जीवन ह । 
मेरी हवाएं सुगंधि का कोप ग्रौर मेरा समय प्रेम बढ़ने वालाह। ए मेरे कवि इधर भ्रा । 
इसी प्रकार श्राप की श्राफताव, समंदर, फल की सदाएं' इत्यादि कविताएं हं । 
इन उपरोक्त कविताभ्रो के श्रध्ययन से विदित होता हे कि ्राप ने प्राकृतिक दुर्यो का 
कितन्रा सूंदर चित्र खींचाहं, ग्रौरप्रकरृति से म्रपनी कितनी ्रात्मीयता स्थापितकी हु । 
काम हं मेरा तग्रय्युर नाम हं मेरा शबाब; 
मेया नारा दक्रलाबो, इंक्रलाबो, इक्रलाब। 
कवि कहता ह कि मेरा काम परिवतंन करना हं प्रौर मेरानामयुवाहं ग्रौरमेरी 
ग्रावाज क्रांति, क्रति, क्रांति ह । 
उपर्युक्त पद श्राप की नारए शबाब' नामी कविता का पदहं। 
, एक स्थान पर श्राप पीरी' को संबोधित करके कहते हं । कितने भ्रच्छ पद 


है, श्रौर कितने प्रभावशाली | 
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हिदोस्तान लिखा होगा । तत्पर्चात्‌ मं मेषो की भाति बल खाता हुम्रा, घूमता, धिरता, 
गरजता, गंजता ग्रौर गाता हु्रा उटूंगा। सून में लिथड़ दए कुफ़ ग्रौर धमं के विद्छौने को 
उलट दूंगा ग्रौर घमंड के साथ सीने को तानंगा श्रौर ्रपनी भ्रास्तीन उलट लूंगा जोश 
के कारण मँ बिजली की भाति लहराजंगा श्रौर मृत्यु के सायेमेंरह करमृत्युपरलछा 
जाऊंगा मौत के साये में रह कर मौत पर छाना कितनी महान कल्पना हे ! श्रापकी 


हिद्ुस्तानी 


यह सितम क्ष्या ए कनीजे कुफ़ो ईमां कर (दिया; 
भादयो को गाय श्रौर बाजे पे क्ररबां कर^दिया । 
डाल वंगा तरह नौ श्रजमेर श्रौ" परियाग मे; 
भोक दंगा कुफ़ो ईमां को दहकती श्राग में। 
कौसरो गंगा को इक मरक पं लाने के लिए; 

एक संगम मे बना दंगा जमाने के लिए 
एक दीने नौ की लिक्लृंगा किताबे जरफ़शां; 

स्त होगा निस की जरी जिल्द पर ईहिदोस्तां । 
फिर उदगा श्रब्र के मानद बल खाता हश्रा; 

घूमता, धिरता, गरजता, गजता, गाता हृश्रा । 
खन मं लिथड़े बिसाति कफो दीं उलटे हए; 

फ़ख से सीने को ताने श्रास्तीं उलटे हुए 
वलवलों से ब्फं के मानद लहराया हृश्रा; 
मौत के साएमें रहकर मौत पर छाया हृश्रा। 


एकुफ़भ्रौर ईमानकी लौडीत्‌ ने यह्‌ क्या ब्रत्याचार किया किं भाइयोंकागाय 
ग्रौर बाजे के हेतु बलिदान कर दिया। मं भब भ्रजमेर भ्रौर प्रयाग मं एक नई नींव डाल 
दगा रौर इस कूफ़ श्रौर ईमान के भगड़ को दहकती हुई श्राग में छोड दुंगा। कौसर 
(स्वगे में मदिरा की नह्रहं) ग्रौर गंगा को एक कद्र पर लाने के लिए एक नया संगम 
वनाञ्गा । एक नवीन धमं की सोनहरी पुस्तक लिखृंगा, जिस की सोनहूरी जिल्द पर 


उपर्युक्त कविता वास्तव मं क्रांति कापूरा चित्रहं। 


(दायरे हिदोस्तां' शीषंक कविता के तीन पदों का मुलादहिज्ञा कीजिए - 


शेर को बहुरों मं मुमकिन ही नहीं हृस्ने क्रब्ल 
शायरे {हिदोस्तां हं श्रस्ल में जंगल के एूल। 
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। ६१ गिर्दो पेश रहता हं बहायम का हुजूम; 
रोते. जिस को चोौपाए भुलसती हं समम । 
* जुहल का दरियाह्‌ं श्रौरनाक्रदरियोंक्षी लहरहं; 
कायर ईहृदोस्तां होना खुदा का कहर हं। 
वहायम से तात्पयं चौपाये, जानवर, हुजूम से भीड़, समूम से गमं वायु, जुंहल 
से मृखंता, क्रहर से गरजव हँ । 
प्रव श्राप के गैर मान्‌स शब्दो का प्रयोग दो पदों में देविए-- 
त्‌ कह दरिया मं था शक्र नम्‌; 
यार को कड़यिल जवानी का मज्ञा । 


क्रसम उन गायो कौ मोतसेजो जंगकरतेहं; 
उपौ तलवार की बुदिश से जिन के जरम भरतेहं । 


कड़यल जवानी ग्रौर उपी तलवार का श्रथं सम मे नहीं श्राता। इसी प्रकार 
ग्रौर भी कविताश्रं में एसे शब्दों का प्रयोग किया गया हं जो सुनने मे कम श्राते हे । 

'नौजवानी के मजे" रीषंक कविता का कितने ग्रच्छेढंग से वणन कियागयाहं । 

याद हं रब तक वह श्रहदे" नौजवानीः के मजे; 

नौजवानी के मन्ते क्या जिदगानी के मन्ते 

वस्ल' के वादे सुनुक' मं हिर॑ के तूफान मेः 

कामरानीः के मज्ञे नाकामरानी के मज्ञे। 

बादलों से भूम कर सरशार° सागर“ चूम करः; 

जल्वागाहे र्गो ब्‌ मं शेररुवानीः के मन्ते । 

रूठने श्रौर रूठ कर मनने के दौरे नाज मं; 

मेहरबानी के मन्ते" नामेहरबानी के भज्ञे। 


'जमाना। व्युवा श्रवस्था। -मिलन। श्ीतल खाय! वियोग) 
ध्येय प्रा होना। "ऊपर तक भरा हृभ्रा) ्याला। कविता षडना। 
“काल, चक्कर । " श्रानंद । 
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पहलुए जानां" के शीर" गम्यो से गाह गहः; ` 
उस्न फ़ानीः में हयाते जावदानी' के“मज्ञे। 
इल्तफाते यार. से दौरे तरब श्राहुग मं; 
हर कदम पर "जोश" मर्गे“ नागहानी के मज्ञ । 
परब श्राप की जवानी" शीषंक कविता के दो बंद देखिएः-- 


हर खार" मं यक फूल हं हर फूल मं रत्रसार ; 
हर बर्गष््में यकरगहं हर रंग मं गुलज्तार। 
हर मोज' मे यक रकस ह हर रक्षस मं भकारः; 
हर शास मं यक लोच हं हर लोच मं तलवार । 

तस्वीर यह तस्वीर बनाती हं जवानी । 
क्याकुफ़कीक्रश्रतप्हेकि दबजाताहं ईमा; 
इस्लाम के सीने मं लरज्ञ'* उठता हं क्रुरध्रां । 
उड़ जाते हं मस्जिद मं मोश्रर्जन" के भी श्रवसा"; 
घबरा के निकल जाते हं काबे के निगहू्बां“ । 

यूं वर" के जंजीर हिलाती हं जवान । 

जवानी कौ रात" शीपक कविता के कं बंद यह्‌ ह - 

ग्रंखों मं रूए यार था, श्रंखें थीं रूए यार परः; 
तर्य था श्राफ़ताव मं, जरं मं श्राफ़ताव धा! 
मोजे हवा मं इत्र था, छिटकी हई थी चांदनी; 
फूल के सेहने बाग मे, चस्रं पे माहताब था। 
दवं से क्रल्ब चूरथे, कफ़से रूह मस्त थीः; 
सो भी बे नज्ञीर था, सा्त भी लाजवाब था। 


'=----~---~ 


श्रमिकाको बगल। मधुर। ष्कभीकभी। 'मिटने वाली श्रायु। “सदेव 
रहने वाला जीवन । भमत्र कोकृया। ्रसश्नताकाराग। ममत्यु। ्रचानक, 
सहसा। “कटा। 'चचेहूरा। "पत्ती । "“बाटिका। 'लहूर। "“नाच। "बल । 
“कापि उठना। “श्रज्ञान देने वाला। "होहा हवास। “रक्षक। मंदिर । 
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श्रोणो को वक्त गुपतग्‌, चूमती थी श्िगुफ्तगी; 
बात जो थीसोफूलकी, फूल जो था गुलाब था। 
° गुंबदे करस एश मे, गृज रही थी यह्‌ सवा; 
रातन थीं वहु कंफ़ की, "जोश" तेरा शवाब था। 
नेतरो मेतो माश का मुख प्रतीत होता था ग्रौर मेरी दृष्टि माशुक्र के चेहरे पर 
थी, एसा प्रकट होता था कि सृयंमेकणहंगश्रौर कण मं मयं ह । पहले चरण के विचारमे 
दूसरे चरण की कितनी ्रच्छी उपमाहं ! वाय्‌ की लहसरोंमंदइत्र था प्रौर चांदनी 
चिटकी हुई थी। वाटिकाके श्रँंगन में पुष्प थे श्रौर भ्राकाश पर चांदथा। हृदय ददं 
के कारणचूरहोरहेथेग्रौरग्रात्मा कंप से मस्त थी । वेदना भी ्रदवितीय थी श्रौर 
वाजा भी बेजोड़ था । वात करते समय रिगुफ्तगी (खिलना) ग्रधरो का चुंबन करती 
धो । वात क्या थी मानो पुष्प ग्रौर पुष्प गुलाब था। श्रानंद भवन के गंवद में यह्‌ 
ग्रावाज गंज रही थी कि वह मस्ती कौ रात्रि नहीं थी, वरन्‌ ए जोश' तेरी जवानी थी । 
जवानी के साजो व्ग'शीपेकं कविता कितनी सुंदर हं । 
| कुछ दिनों भीगी हुई रातो का लुत्फ बे क्रयासः; 
हाक्करी बातों का रसन ज्ञादाब चेहरों कौ मिठास । 
कु तवस्युम नम कलियां को तरह खिलते हए; 
चंद चेहर चौदहीं के चाद से मिलते हए । 
सायदो क। चंद शमये श्रारिजो के कुचं गुलाब; 
कुदं रुरो की सुल्रियां कुछ मस्त श्रखों के शराब । 
कु सुनक लहजों के शबनम कुठ तरानों कौ फुहारः; 
कुष्ठं लबों का शहद कुष्ठ जुल्फ़ों का इतरे मुरकबार । 
लुत्फ़ केदो एक दिन तफ़रोह को एक श्राध रतः; 
ए जवानी थो तेरी ले-दे के इतनी कायनात। 
वक्त को सँरेज्जियों पर बद्‌ के पानी फरदे; 
उन दिनों को एक ही शबर ए जवानी फेर दे। 
, उन भीगी रातो के प्रानंद की कल्पना विचार से बाहर हं जव मधुर बातों मं 
रस था ग्रौर विकसित मुखो पर माधुयं था । मुस्कान कोमल कुसुम की भांति विकसित 
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ग्न 


मेती थी श्रौर मुख पूणिमा कै चाँद से मिलते-जुलते थे । कला यौ की दीपके श्रौर चेहरे 

कागलाब, चेहरे की लाली श्रौर मस्तनेत्रों की मदिरा; ठंडलहजो के रोस श्रौर संग।त 

की फृहार, भ्रधरों में शब्द की मिठास थी श्रौर केरा इत्र बरसाने वाले थे ।एे जवानी 

तेरी पंजीक्याहं ? केवल श्रानंदके दो एक दिन भ्रौर तफ़रीह कौ एक श्राध रात। समय 

क ्रत्याचारों को बढ करमिटादे।एे जवानी, उन दिनोंकी मुभएकही रात फरदे। 
ग्रव श्राप की गजलो का भी रवास्वादन कीजिए-- 


न छेड़ शायर रबा रंगीं यह्‌ बम श्रभी नुक्तादां नहीं है, 
तेरी नवासंजियों के शायां फ़िजाए हिदोस्तां नहीं हं । 
मुभे हक्रोक्रत से श्राश्लना कर दिलोंको तस्कीन देने वाले, 
र एक कटि को ज्तिदगौ के नरम मेरी गुलाब कर दे। 
हरीमे जानां मं बारयाबी कौ "जो' श्रगर तुभ को श्रारज्‌ ह 
जगा दे श्रफलत से बे सदी को खिरद को मसरूफ़ ख्वाब कर दे । 
प्रथम पदमे कवि कहता हं कि ए कवि, तू भ्रभी रंगीन वाजे को मत छेड़ । श्रभी यह्‌ 
महफिल वारीकियों के समभने वाली नहीं है, श्रभी भारत का वायुमंडल तैरे गानेके योग्य 
हं । तात्सयं यह कि हिदोस्तान तेरी वारीकियो को नहीं समभ सकता, श्रतः तेय 
उपदेश बेमौक्रा होगा, त्‌ श्रभी श्रपने रहस्य को प्रक्टन कर । ए हृदय को धयं देने वाले, 
मुभ व्रास्तविक्ता से श्रागाह्‌ कर । जीवन के प्रत्येक कटि कोमेरीदुष्टिमें गुलाव र्का 
भति कर्‌ द, जीवन कौ कटिनादयों को श्रासान कर दे। तुतीय पद में जोर' कहते हं 
कि यदि तुभ प्रमिलापाहं किं तेरा गुजर माशक्र की महफिलमेंहो तो भ्रात्मविस्मति 
को गरफलत से जगा दे ग्रौर बुद्धि एवं ज्ञान को सोता हुभ्रा छोड दे । तात्पयं यह्‌ कि यदि 
त्‌ ईश्वर तक पहुंचना चाहता ह तो ग्रमने को भ्रात्म-विस्मृति की दशा मेँ कर दे ग्रौर स्थयं 
मूखं वन जा । इस पद मं छायावाद का गहरा पुट हं । 
श्रव श्राप कौ हुस्नो-इरक्र संबंधी कविताग्रो का लुत्फ़ उठादए । प्राप की एक 
कविता सताएहृएसे हो' के कुद पद दिए जाते हं । 
क्यों सुब्ह्‌ यूं श्ररक्र मं नहाए हृए सेहो; 
शायद किसी स्रलिश के जगाए हृएसे हो। 
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"क्यों सर तोहंश्राजहं कष्या दुकमनों का हालः; 

ग्रखिं हं सुरं श्रक्क बहाए हए से हो, 

श्रासार कहु रहे हं छिषाने से फायदा; 

दर परदा दिल किसौसे लगाए हृए से हो, 

जिन मशगलों से खेलती रहती थी कमसिनी; 

उन मशगलों से हाथ उठाए हृए से हो। 

रखते कहां हो श्रौर कहां पड रहा हं पांञः; 

मस्तों को तरह होश गंव्राए हए से हो। 

श्रगला सा श्राज चतम गिित्ताली मं रम नहीं; 

शायद किसी के दाम में ्राए हृएसे हो। 

क्या जोश ना मुराद को देखा हं ख्वाब मं; 

यूं सुब्ह कोनजोज्ञाम बनाए हए से हो) 
मरागरलों से तात्पयं काम, कमसिनी से कम उश्नी, चर्म गिजाली से हिरन के 
नेत्र, रमसे भागना, दामसे जालग्रौरना मुरादसे जिसकी प्रमिलापा न परी हुईहो । 
प्रन श्रापकी उपमाग्न ग्रौर प्रलंकारों का रसास्वादन वेकस बीमार' शीषेक 

कविता में कीजिए - 

मौत के बिस्तर पर एक दोशीज्ञा हं लेटी हई; 

जिसनेदेखी हं श्रमी चौदह बहार उशन को। 

चेहरए गुल रंग हं इस तरह बीमारी से फ़क्रः; 

भूरपुटे के श्राखिरी लम्हेकीहो जसे शफ़क्र । 

चल रही हं नञ्ज य॒ उठती हं जब रह रह्‌ के हकः; 

फ्रिल्सफी के क्रल्ब मं जसे मचलते हों शकक । 

कमसिनी के वलवले इस तरह हं मजरूह्‌ यासः; 

शहद ख्रालिस मं कोई जिस तरह हल कर दे खटास । 

यं बिसाते रंगे रोगन हं उलटनें के क्ररीव; 

जैसे श्रंगारों पे बासी इध फटने के क्ररीब। 

रत्र की जौ युं मुर्महिल हं रो में महसूसात की; 

हल्की फीकी चांदनी निस तरह पिछले रात की । 
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* एक करवारी कम उञ्न लडकी, जिस की ्रायु केवल चौदह वषं की ह, मृत्यु के 
विद्धौने पर लेट हुई हं, उस का पुष्प जैसे रंग वाला मुख बीमारी के कारण इस प्रकार 
उतरा ह्र हं जिस प्रकार कि गोधूली के समयउपाकारगहो। उसकी नाड़ी जव 
उस के हृदय में हक उठती ह, इस भांति चलती हं मानो किसी दाशंनिक के हदय में संदेह 
मचल रहे हों। कम उमरी की श्रभिलाषाए म्रौर वलवले निराशाग्रों से इस प्रकार जरूमी 
हैँ जैसे शुद्ध शहद मं कोई खटास मिलादे। उसकारूपम्रौर उसकी छटा इसप्रकार 
प्रदृश्य हो रही हं जसे बासी दूध श्राग पर रखने से फटने के क्ररीव हो । उसके मुख का 
प्रकाश उस के विचारों मे इस तरह बेकार हौ रहा हं प्रौर एेसा फीका मालूम होता ह 
जिस तरह कि पिद्धले रात की चदनी हलकी प्रौर फीकी दहो । 

कवि ने कविता के प्रत्येक प्रारंभके चरण को दूसरे चरणमं उपमाएं लाकर 
किस प्रकार निबाहाहे, यह तो कवि की कुशल कला का नमूना हं । प्रत्येक उपमा श्रपने 
स्थान पर ठीक मालूम होती हं रौर एक दूसरे चरण की लगावट को भलीभांति प्रकट 
करती हं । खयालात स्वयं मस्तिष्क से कागज पर प्राते जाते हं ग्रौर कविं उनको 
इस प्रकार प्रकट करदेताह कि संदेह की कदापि गजाइदा नही रहती 1 
ग्रब श्राप की "मुह श्रंधेरे का जादू शीषंक कविता देखिए । कविता इतनी सरल 
है कि उसका प्रभाव तुरंत हूदय पर पडताह। 
यह कौन उठा हं शरमाता? 
रेन का जागा नीद का माता, 
नीद का माता धूम मचत; 
श्रंगडाहइयां लेता, बल खाता। 
यह कौन उठा हं शरमाता ? 
र्त्र पर सुखी भ्रां मं जादू; 
भीनी भीनी बर मं सुशब्‌ । 
बांकी चितवन सिमटे श्रवरू; 
नीची नज्रं विखरे गेसू । 
यह कौन उठा हं श्रमाता? 
नीद कौ लहर गंगा-जमुनीः; 
जिल्द के नीचे हलकी-हलकी । 
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श्रचल ठलका मक्तको सारी; 
हलकी मंहदी धंधली बंदी । 
यह कौन उठा हं कशलरमाता? 
प्रव स्राप के किसान' शीपंक कविताके कूद पद देखिए -- 
पारा पारा श्रन्र सुरी सुचख्रयों मं कुछ धुवां; 
भली भटकी सौ जमीं खोया हृश्रा सा श्रासमां। 
स्रामुगी श्रौ चखामुश्ी मं सनसनाहट की सदाः; 
शाम की खनकी से गोया दिन कौ गरमी का गिला। 
इन दोना पदो मं कवि ने संध्या समय का चित्र खीचा हु । वादन टुकड़े-टुकडे 
रोगपाहै,उसमलालीग्रा गर्हे, रौर लाली मे धुवां नजर ग्राता हं । पृथ्वी भूली-भटकी 
मा दीव पठतीह ओ्रौर श्राकाग खोया हुश्रा सा ज्ञात होता हुं । वित्कुल सन्नाटा छाया 
हुग्रा हं ग्रौर सन्नाटे मेक सनसनाहट की श्रावाज एेसी मालूम होती ह मानो दिन की 
गरमी शाम की ठ्डक से शिकायत करे रहीहौ। फिर कवि किसानकेसंवंधमे क्या 
कहना ह-- 
दौड़ती हं रात को निस की नतर श्रफलाक परः; 
दिन को जिस को उगलियां रहती हं नन्जे त्राक पर । 
रातकौो उसकी दृष्टि भ्राकारापर दौड़ती ह्‌ ग्रौर दिन में उसकी उंगलियां पृथ्वी 
की नाडी पर रहती हें । 
टोकरा सर पर, बगल मं फावड़ा त्योरी पे बलः; 
सामने वलो की जोडी दोह पर मज्ञब्‌त हल । 
इस पद म किसान की एक तस्वीर खीचदीगईहं । दो से तात्य कंधाहं। 
डबता हं छ्राक मं जो रूह दौडाता हुश्रा; 
मु्महिल जरयो की मोसीक्री को चौकाता हुभ्रा। 
जिस की ताबानी के श्रंदर जो हिलाले ईद कीः; 
त्राक के मायूस मतले पर किरन उम्मीद कौ। 
जिस का मस ख्राञ्चाक मं बुनता हं यक चादर महीन; 
जिस का लोहा मान कर सोना उगलती हं जमीन । 
१३ 
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श्रपनी दौलत को जिगर पर तीरग्रम खते हए; 
देखता है मुल्क दमन की तरफ़ जाते हुए । 
सीमी जर, नानो नमक श्रागो गिता कुच भी नही; 
घर मं यक स्नामोक्त मातम के सिवा कुदं भी नहीं । 
किमान श्रपनी श्रात्मा को पृथ्वी पर दौडाता हृश्रा डवता हं श्रौर इस प्रकार 
पृथ्वी के कणो क] श्रपनी संगीत सुधासे चौका देता हं । उसके प्रकाश मं ईदके र्चाद 
का प्रकाशह, मरौर मद्री के निराश्ामय वादल में श्राशाकी किरनहं; उसके मिट 
के स्पशं करने सं एक महीन चादर सी खाक पर वुन जाती हु, ग्रौर पृथ्वी उस का लोहा 
मान कर सोना उगलती हं । अ्रपनी कमार्दरकी पंजी को अ्रपने जिगर पर दख का तीर 
खाने ह्‌ वैरी कं देण की श्रार जाते हुए देखता ह । उस के पास चाँदी, सोना, रोटी, नमक, 
पानी, वाना कुष्टं भी नही ह, तात्पर्यं यह कि उसके घर में एक सख्रामोरा मातम (शोक) 
के श्रतिरिक्त श्रीर कुषं भी नहीं हं । खामोश मातम' ने पदमे जान डालदीह। 
प्राप ने ^रवां' साहव उन्नावी के मृत्यु पर शोक प्रकट करते दए मातम रवां 
रसीपेक कविता लिखी । कितनं गजब कीहं। इस से यहां पर प्रतिम उद्धरण दिया 
जाता हं :-- 


यक एसा सदमये जँकाह्‌ पहुचा ह कि रह-रह करः; 

सुद श्रपनी जिंदगी कौ तल्ल्रियो को भूल जाता हूं । 
न जाने कोन मुतरिब उठ गया हं ब्म श्रालम से, 

किं श्रपने दिल के श्रंदर एक सन्नाटासा पाताहं। 
फरिज्ञा तारीक हो जातीह, तारे कपि उठ्तेहं, 

"रवां की मोत पर रातो को जब श्रास्‌ बहाता हं । 


"रवा" साहव उन्नाव के एक प्रसिद्ध उर्दू कविभथे। ग्रापकी मृत्यु से जोश" के 
हदय मं वजुपात सा हुश्रा। दुख प्रकट करते हुए श्राप फ़रमाते हँ कि उस की मृत्युसे 
मेरे हृदय में एक एेसा जीवन को घुलाने वाला दुख मिला हं कि वह्‌ इस दुख के भ्रागे 
स्वयं श्रपने दखो को भूल जाता हुं । कवि कहता हँ कि नहीं मालूम कि इस संसार की 
महफिल से कौन सा गायक उठ गया हुं कि वह श्रपने हूदय मे एक सन्नाटा सा पाता ह । 
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जिस समय मे रात्रि मे ^रवां' की मौत पर ग्रास बहाता ह, वायुमंडल वित्वुन भ्रंघकारमय 
टो जाताहं श्रौर तारे कप उत्तेहं। | 

जोश' 'साहव की रचनाएं वास्तव मं जोश पैदा करने वाली होतीहे। उनके 
ग्रध्ययन से रोमांच उत्पन्न हो ग्राताहं, हृदय मे क्रांति की लहर दौड जाती है, कितु क्षणिक 
कालके लिए; क्योकि यह्‌ देवा गया हं किं मनुष्य एके कानमे सुनते ट्‌ ग्रौर्‌ दूसरेमे 
निकाल देते है । यदि उस पर ग्रमल किया जाय तो यथार्थं मे एक ज॒वरदस्त परिवर्तन 
हो सक्ता ह; परंतु सृनताही कौनहं ?सखेरजोभीहो, जोश" साहवे ग्रपना एक 
विशेष उदेश्य लेकर प्राए ह, वह उदेश्य हं मूर्दा दिलों मं जान पवना । रन्हूं जगाना । 
वह्‌ ग्रपने उहेश्य में उसी समय सफल होगे, जव समस्त भारतवासी उन कै कहने पर 
ग्रमल करगे, ग्रन्यथा यंतो वहत प्राए ग्रौर वहत से चले गए । 


समालोचना 
कृविता 


, हत्दीघाटी--रचनाकार, श्री इयामनारायण पांडेय; प्रकाशक, इंडियन प्रेस 
लिमिटेड, प्रयाग; कई चित्रो सहित, सजित्द । पृष्ठसंख्या २५! २००। 

'हत्दीघाटी' पस्तकं महाराणा प्रतापसिह की काव्यात्मके जीवनी हं । इम मं 
उन के जीवन की प्रमुख घटनाग्रो का वणेन किया गयाहुं। पुस्तक के प्रारंभ में समाधि 
के समीप' से १९६-१७ पृष्टो की भूमिकाहं जिस मं लेखक ने महाराणा के वीर चरिव्रग्रौर 
उन के जीवन के मंकटो ग्रौर परीक्षा्रों का उल्लेख किया ह । भूमिका महाराणा प्रताप 
न संबोधित कर के लिखी गर्ह, मरौर लिखने काढंग पुराना कितु प्रभावराली ह॑ । 
तत्पस्चात्‌ मंगलाचरण ग्रौर प्रस्तावना के दो-तीन पृष्ट हं । फिर १५ पृष्ठो मं प्रताप", 
चित्तो , भालागान्ना', वीर सिपाही", चतक", 'हत्दीघाटी' ग्रौर महाराण के भालाः 
का परिचय ग्रोजस्वी रीतिसे करायागयाहं । इस के वाद सगंवद्ध कथा क्रा प्रारंभ होता 
है जो सत्रह सर्गो में समाप्त होती हँ । पुस्तक मं प्रत्येक सर्ग की परक्ति-संस्या दी गई हं 
जिन का कल जोड ३८१२ होता हं । प्रत मं १०८ परक्तियो का परिशिष्टट जिममं 
मसवाड क श्रमभिमानी सिहासनः' की रक्षाके लिए महाराणा प्रताप की म्रात्मा का ्रावाहन 
कियागयाहु । यह पंक्ति-संख्या पंक्तियो के मुद्रण के हिसाबसे दी गईहं, छंद के हिसाव 
से वहू इसकी भ्रावी हौ जाय्रगी । 

इस पुस्तक को लेखकं ने "वीररस प्रधान प्रादि महाकाव्य" शीषक दिया ह, इस- 
लिए प्राशाकौ जा सकती थी किपूस्तक जीवनी के ढंग पर न चल कर चरित्रप्रधान काव्य 
के पैमाने पर चनेगी ग्रौर यदि महाकाव्य कहलाना उस का लक्ष्य हं तो उस के कथाक्रम 
प्नौर वर्णनरौली भी उदात्त प्रौर उत्कपंप्राप्त होगे (जो महाकाव्य के लिए भ्रनिवायं हं) 
कितु हम देखते हँ कि लेखक जीवनी के प्रति श्रपना मोह नहीं छोड़ सका ह । इस दृष्टि 
सेदो बाते विशेष रूप से खटकती ह। प्रथम सगं की सारी कथा, जिस मं शक्तिमिह श्रौर्‌ 
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प्रताप का प्रसंग हं, कान्य के लिए म्रनावद्यकतो हं ही, महाराणा के चारित्रिक उत्कषे के 
लिए घातक भी हो गई ह । जो एकत्व ('यूनिटी') काव्य श्रथवा कथा के संघटन में 
प्रत्ावइ्यक हं उस का कोई पता हमे प्रथम सगं मं नहीं मिलता । दूसरे सगे से लेकर 
प्र॑त तक कथा महाराणा के चरित्रोकषं से संबद्ध हं । प्रथम सगं में हम यह बात नहीं 
पाते । शेप काव्यसे उस का क्या संवंध हु, यह्‌ स्पष्ट नही होता । जीवनी का यह श्रश 
काव्य का भ्रंश नहीं वनाया जा सका। 
दूसरी घटना जो महाराणा के उद्रात्त चरित्र से मेल नहीं खाती--वच्चों के दुःख 
सेउन कारो पड्नाग्रौरउसीसेक्षुव्धहो कर ्रकवर के पास संधिपत्र भेजने को तैयार 
हो जानाहं। इस ्रवसर पर मटाराणा के मानवोचित कौटुविक स्नेह श्रौर उन की पत्नी 
की चारित्रिक दृढा प्रकट हूर हं, कितु प्रताप के चरित्र का सम्यक्‌ निर्वाह नही हो पाया। 
येदोप्रसंगहं जौ महाराणा के चरित्र ्रौर काव्य के संघटन के ्रनुकल नहीं 
हुए । महाकाव्य के उत्कपे के संबंध मं यह कहु सकते हं कि महाकाव्य के लिए श्राव 
दथक महत्‌ प्रेरणा, नव्य दशन ग्रौर तदनुकूल कान्प-प्रस्वण लेखक मे नहीं हँ । महाराणा 
प्रताप का रोप उभाडनें के लिए जिन घटनाग्रों का संघटन किया गया हं वे श्रलग-प्रलग 
व्रिखरी हुई मरौर छोटी परिधि पर खड़ी हई ह । राष्टृव्यापी उद्वेजन का म्राभास देने 
ग्रौर दृश्य दिखाने मं लेखक सफल नहीं हुमा । विद्रोही ग्रौर स्तन्ध वातावरण का निर्माण 
करने के उपयुक्त कव्यशविति उस ने नहीं दिखाई । ग्रकवर के चरित्र में कामुकता रौर 
चू बन-प्रालिगन प्रादि का वणेन न तौ महाकाव्यके प्रतिनायक के एेदवयं के ्रनुरूप ह, 
प्रौर न दूसरा पक्ष विवशता श्रौर म्ननिवायं वमनस्य की स्थिति पर पहुंवाया गया ह | 
घात्‌ श्रौर्‌ प्रतिघात दोनौं ही क्षुद्रे पमाने पर चित्रित हं । । 
दस पूस्तके की कृद श्रपनी व्रिशेपताएंभीह । वीररस के साधन-स्वरूप इस मं एक 
तीव्रगति शओ्रौर उदेग संनिविष्ट हुं । क्रियाग्रो के बाहुल्य हारा गति की तीव्रता उत्पन्न 
की गई हं । यह रचनाकार की प्रपनी चीज हं-- 
निनेल बकरों से बाघ लड़ । 
भिड़ गए सिह मृग दनो से । 
घोडे गिर पड़े भिरे हाथी। 
पेदल बिश गए बिष्ोने से। 
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क्रियो का बाहुल्य देखने लायक्र हुं । 
एक दूसरी चीज जो हमें ्राकरपित करती है वह है तुको का भ्रानुकूल्य ग्रौर इस 
प्रकार की द्विरुक्तियां-- 


राणा का जयकार भरा, 

इस मं स्वदेश का प्यार भेरा। 

शांत जलधि मं ज्वार भेरा, 

नीरव मं हाहाकार भेरा। 
ये कई जगह तो सस्ते ढंग से व्यवहार की गई ह कितु जहां एेसा नहीं हृग्रा वहां वे प्रभाव- 
रालिनी हुई ह- | 

चेत करो श्रव चेत करो, 

चेतक की टाप सुनाई दी। 

भागो, भागो भाग चलो, 

। भाले कौ नोक दिखाई दी। 

यह्‌ मधिलीशरण जी की शली के श्रनुरूप हे । लेखक ने सफलतापूर्वक इस को निवाहा 
हे । कितु श्रतिरंजित ्रौर शिथिल वणेनों की भी उसमंकमीनहीहं । चितक'के मर 
जाने पर प्रताप का विलाप-- 

हा चेतक त्‌ श्रखिं खोल, 

कुं तो उठ कर मुभ से बोल । 

मुभ कोत्‌ न बना निरपायः 

मत बन मुभ से निदुर श्रबोल । 


ये पंक्तियां निरी तुक्बंदी हु । इन की प्रदंसा कविसम्मेलनों की भीडदही कर 
सकती है, कोई भी काव्यविवेचक नहीं । "हल्दीघादी' मेँ नई उपमाभ्रो, नए भावविन्यास 
प्रौर नवीन मानसिक चित्रणों की कमी बहुत खटकती हं । 

ग्रवश्य ही महाराणा प्रताप की कथा हिदूमात्र के लिए जातीय गौरव का विषय 
ह, कितु उसे काव्य के साचे में ढालना प्रौर नवीन म्रभिव्यंजना से सज्जित करना-नए 
काव्य का स्वरूप देना--विशिष्ट कवि का काम हं । प्रस्तुत पृस्तक पुरानी शेली पर 
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लिखी गई हं श्रौर वह्‌ भी पर्यप्ति प्रौढ नहीं हं । हिदी में नवीनतर शैलियों ग्रौर प्रौढ़ृतर 
काव्यो के समकक्ष हम 'हल्दीघाटी' को नहीं रख सकते । फिर भी इसे देव पुरस्कार" 
हारा पुरस्कृत किया गया हं । यहां हम इस विवाद मं नहीं पड़ना चाहते किं इस का कारण 
क्याहयाक्याहो सकता । संभवहं निर्णायकों का जातीय ग्रभिमान काव्यविवेचन में 
वाधक वन गया हो । यह्‌ भी भ्रसंभव नहीं कि निर्णायक पुरानी शैली के हिमायती हों । 
नं० वा० 

भ्रपराजिता--रचयिता, रामेङ्वर शुक्ल, श्रंचल'; प्रकाशक, चछात्रहितकारी 
पुस्तकमाला, प्रयाग; पृष्ठ संख्या २४-[ १७४; जिल्द-सहित मूल्य २) १९६३६ । 

श्रपराजिता' नवीन काव्यधारा की सृष्टि हं। यह मुक्तक काव्यह्‌। इस मं 
प्रेमी के हृदगोद्गार के रूप में एेसी प्रेमिका के स्मृतिचित्रहँ जो प्रेमीसेमिलीही मरह 
क्रतु स्थिर संबंध-स्थापन के पूवे हीजोौ स्वगं प्रयाण कर ग्द ह। (प्रचलित सामाजिक 
प्रतिवंधो का संकेत) । इन चित्रो मे प्रचुर भावोन्माद भी मिलता हूं जो स्वस्थ काव्यके 
लिए ग्रनुपयोगी हं कवु यह प्रयास नई दिलामे हं म्रौर कविद्रारा नियोजित नए 
रूप-विन्यास, नवीन अ्रलंकार--उस की नव्य प्रतिभा के स्फुरणको देखते हुए हुम कह 
सक्ते हे किं अ्रनावक्यक भावोन्माद शीध्रदही प्रदमित होगा म्रौर कवि भ्रपने कानव्यको 
पूणं स्वस्थ श्रौर शक्तिशाली बना लेगा । 

नई श्रोर श्रह्ूती श्रभिव्यक्ति की सूचना मिलने पर कवि की प्रतिभापरश्रापही 
जो विदवास उत्पन्न होता ह वह्‌ किसी भी पुरानी पगडंडी पर चलने वाले कै प्रति नही 
उत्पन्न हो पाता । "बिना लीक वाले शायर' की महिमा भ्राज से नहीं बहुन दिनों पूवं से 
ही लोक-प्रचलित ह । कितु साथ ही हम यह्‌ श्राशा नहीं कर सकते कि वह्‌ नई सृष्टि 
प्रार॑भसे ही परिपुष्ट ग्रौर सवंगुणसंपन्न भी होगी । प्रारंभ में हमें देखना इतना ही 
पडता हं कि वह्‌ रचनाकार किस गतिविधि से श्रागे वढ़ रहाहं। उसके पास संबल कंसा 
हे ग्रौर उरा की प्रवृत्तियां कंसी हे । 

श्रपराजिता' के कवि की प्रवृत्तियों के संबंध में दो भ्रारोप मुख्यतः किए जाते हं । 
एक यह्‌ कि उस के भावों मे श्रस्पष्टता, धुंधलापन, श्रौर भ्रनावदयक फेन या उबालहं ग्रौर 
साथ ही उस की शब्दयोजना में रोथिल्य श्रौर रचना में श्रनाकांक्षित विस्तारहं जिससे 
भावों का मार्मिक प्रभाव घट जाता हं । दूसरा यह कि उस की प्र॑तनिहितं भावना यथेष्ट 
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- परिमाजित नहीं । ` ये दोनों दोष एसे हं जो एक युवक कवि के लिए जो नवीन प्रयासे 
व्यस्त हे, क्षम्य हौ नहीं बहुत भ्रंशो में श्रनिवायं मी है । कितु इसकेसाथही हमे यह भी 
देना है कि रचनाकार की शक्रितियां करेसी हं, वह इन ग्रवरोधों को लाँघने मे समथं है 
या नही । प्रगतिशील जीवन से उस का संवंध (श्रवस्य ही काव्यगत संबंध) घनिष्ट 
ह॑ या नहीं । दून दुष्ट्या सृ श्रपराजिता' का स्वागत होना चाहिए । श्रपराजिता' मं 
एसी प्रेरणाएं दिखाई देती हँ जो उफान के स्थान पर प्रोज्ज्वल विद्रोह की श्रौर उसके 
लिए म्रत्यावद्यक शांत श्रोर सुदृढ मनस्थिति की संघटना कर सकं । 


यहु तुम्हारी व्याप्ति जीवन मं न जब दक शांति लाती। 
वसं समभ लोहं श्रधूरी प्राणं तेरी ज्योति बाती ॥--ग्रपरानिता 


ग्र॑चल जी की नई रचनाएं रोती होः बह मजूर की श्र॑घी लडकी! ग्रौर्‌ दोपहर 
की वात' प्रादि उसकी पुष्टि करतीहं। नं० ता० 


नाटक 
"सत्थाग्रही । (या हरिश्चंद्र नाटक )- लेखक, श्री ब्रजनंदन शर्मा; प्रकाशक, 
दक्षिण भारत हिदी-प्रचार सभा, मद्रास; पृष्ट-संरुया १२८, सादी जिल्द, मूल्य ॥]] 
यह नाटक महाराज हरिद्चंद्र की पौराणिक कथामं फेरफार करके संभवतः 
दस उदर्य से लिखा गया हं कि इस मं नवीन समस्याम्रों का दिग्दशेन हो जाय, सत्याग्रह 
संबंधी लेखक के विचार प्रकाशमेंश्रा जाएं म्रौर साथ ही स्वप्न मे राज्य खोनं के ग्रलौ- 
किक हेतु के स्थान पर लौकिक श्रौर बौद्धिक हेतु की प्रतिष्ठाहो जाय । इसी लिए लेखक 
ने स्प्नवाले प्रसंग को छोड़ कर हरिश्चंद्र से केवल लौकिक प्रतिना करवाई हं यद्यपि 
यहां भी कोई एसा भ्राधार नहीं मिलता जिस से हरिश्चंद्र का प्रतिज्ञाबद्ध हो जाना बुद्धि 
सम्मत माना जाय। किसी के कहने मात्र से वचनव्रद्ध हौ जानान तौ सत्याग्रही का गुण 
हो सकता हं न बुद्धिवादी का। इस कौ श्रपेक्षा तो स्वप्न मं राज्य हार जाने पर उसे छोड़ 
देने का मानसिक श्रौर मनोवज्ञानिक ब्राधार म्रधिक परिपुष्ट हं । 
किसानो का सुधार, बृद्धिवाद की प्रतिष्ठा श्रौर सत्थाग्रहु इनं एकाधिक लक्ष्यो 
का स॒मन्वय करने में नाटककार को सफलता नहीं मिल सकी ह, जिस के कारण नाटक 


की रचना विश्यंखल श्रौर उस का प्रभाव शिथिल हौ गया हं । विरोष कर विरवामित्र 
१४ 
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संघंधी कथांश मे नाटकीयता का श्रभाव खटक जाताह्‌ं । मूल पौराणिक कथा में ्रलौ- 
किकता का गो नाटकरीय भ्राकषंण है, वह भी इस में नहीं । 

यदि ग्राधुनिक सत्याग्रह स्वप्न की सत्यता पर विशवास नहीं करता (पौराणिक 
कथा में स्वप्न को सत्य मान कर कितना सांकेतिक प्रभाव उत्पन्न कियागयाहं!) तो 
वह विना प्री वात को जाने ग्नौर उस की सत्यनिष्ठता परखे, प्रतिज्ञा कर लेना भी सत्या- 
ग्रह के नियम के विपरीत मानेगा । कथा में नवीनता का श्रायोजन न तौ नाटकीय दृष्टि 
स ग्रौर न सत्याग्रह-संवंधी नवीन धारणा कौ स्पष्ट करने की दुष्टिसे सफल हुप्राहं । 

पूस्नकर का पिदा हिस्सा जिसमंम्‌लपौराणिक कथाका, जो भ्रत्यधिक करुणा- 
पृणं ग्रौर नाटयोपयोगी ह, ्रनुकरण किया गया है, पूर्वादा की ्रपेक्षा म्रधिक श्रच्छा वन 
पड़ा । मानृमदह्‌ताह लेखक ने नए विचारांको भरने की चेष्टा में बहुत जल्दी की 
ह, पस्तकं को वना की वस्तु बनाने म उन का समुचित उपयोग नहीं किया ग्रौर्‌ नए 
विचारोमे भी यथेष्ट प्रौढता लाने का प्रयत्न नही किया । पूर्वाद्धं की नई कथा ग्रौर उत्त- 
राद्धं कौ मूल कथा का नाटकीय, कलात्मकं तथा विचारमूलक संबंध भी वह स्थापित 
नही कर सकरा । तो भी नवीन लेखक का यह्‌ प्रथम प्रयास उत्साहवद्धन के योग्य ह्‌ । 

नं० वा० 
आलोचना 

साकेत--एक श्रध्ययनः--लेखक, प्रो ° नगद्र, एम ° ए०; प्रकाशक, साहित्य- 
रत्न भंडार, श्रागरा; पृष्ठ संख्या २९४ । सादे कागज की जिल्द । मूल्य १।।) 

सकेतः श्री मेथिलीडरण गृष्त जी की सुप्रसिद्ध रचना ह । उसी का एक श्रध्ययन 
प्रो° नगेंद्र ने इस पुस्तक में प्रस्तुत किया ह । श्रध्ययन' शब्द का जो भ्र्थं पार्चात्य 
समीक्षा मे प्रचलित ह्‌ ग्रौर उस के जेसे निदशेन हम वहां पते ह, उस का इस भ्रध्ययन 
मे बहुत भ्रंशो तक ग्रभाव दीखता ह । वहां अ्रध्ययन में पुस्तक के विभिन्न पहलुग्रो 
को केवल सामने ही नहीं रखते, सामग्री का केवल वर्गीकरण ही नहीं कर देते, 
एतिहासिक श्रौर वंज्ञानिक श्राधार पर एक-एक पहलू की पूरी छानबीन करके 
पुस्तक की विरोपताएं प्रकाश में लाते हं । प्रस्तुत श्रध्ययन मेंप्रो० न्गेद्र ने महाकाव्य 
के उपकरणों, गुप्त जी की कानव्य-रक्ति, साकेत के निर्माणात्मक भ्रगों श्रौर पहलुग्रों 
ग्रौर उस के काव्यजन्य समन्वय श्रादि पर श्रपना ्रध्ययन हमे नहीं दिया, यद्यपि 
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५. 


काव्य श्रौर कला-समीक्षाकेयेकंद्रीय प्रग ह । सकेत की हौली श्रौर्‌ उस क्के 
प्रसाधन" वाले ग्रध्याय में, जहां हम इन की कु श्राशा रख सक्ते थे, दन का ग्रभाव पाते 
ह । काव्य-समीक्षा कौ दृष्टिसे जो श्रपेक्षकरृत कम महत्व के विपय दह, उन का वड 
विस्तार के साथ हवाला दिया गया हं । कितु यह्‌ हवाला भी संग्रह माव्रहै, इस में विवे- 
चना का भ्रंदा बहुत थोडा ह । साकेत के गाहेस्थ्य चित्र" भ्रौर साकेत का सस्करितिक 
गराधारं के म्रध्यायो में तो एेसा जान पडता हे कि ग्रध्ययनकर्ता उन चित्रो की काव्यात्मक 
विशेषता श्रौर उस संस्कृति के एतिहासिक श्राधारों का उल्लेख चोड कर श्रपने को उन्हीं 
मे रमा लेना चाहते हं । श्रवहय ही यह ग्रध्ययन का तरीक्रा नहीं हं । 'साक्रेत' के भाव- 
पृणं स्थलों के चुनावमे भी व्यक्तिगत ग्रभिरुचि का प्राधान्यहं, काव्य के पिर्लेपण 
का प्रयास नही । गुप्तजी के प्रति कारी श्रद्धा उत्पन्न करने मं यह पुस्तकः काम द सकती 
हं कितु उस श्रद्धा का कोई सुदृढ प्राधार स्थापित करने का प्रयत्न लेलक ने नही किया 
(यदि ग्राघारहीनता ही श्रद्धाका दूसरानामहोतो वातग्रौर है) । श्रद्धाकौ पराकाष्ठा 
प्रो ° नगेद्रने श्रपने इस काव्य में उपस्थित कौ ह--'मानवत्व, मानव के पारस्परिक संब॑ध- 
संसर्गो का व्याख्यान, साकेत की प्रक्षय विभूति हं ।' क्या ही ग्रच्छा होता यदि इस प्रकार 
के कहींन ले जाने वाले निदेशो को छोड़ कर प्रो° नगद टस पुस्तक की भूमिका मं पंडित 
(मरना काडढारा सुभाई हु गुप्त जी की काव्यशेली की ही एकर त्रमवद्ध ग्रौर्‌ सृस्पष्ट 
व्याख्या पाटको के सम्मुख रखते । तवर पुस्तक कम से कम वि्याथिय के विण कूंजीः 
का कामदे रक्ती । प्रस्तृन रूप मं पृस्तक केवल पटीजा सवनी हे, समने का काम 
उनसे नही लिय्राजा सकता। इसदुष्टिमे लेखक द्वारा स पुस्तक के लि प्रयुव "एकर 
प्ध्ययन' शाब्द एक दूसरे प्रकारसमे सार्थको गयाहुं । 
नं वा 
आतलचरित 
भ्रात्मचरित-चंप्‌--लेखक, प्रोफ़सर ग्रक्षयवट मिश्र; प्रकाशतः, पुस्तक भंडार, 
लहेरियासराय । जित्द ग्रौर चित्रो सहित । पृष्ट-संख्या १५० । मृत्य १।\ 
प्रोफ़ेसर म्रक्षयव्रट मिश्र हिदी के पुराने लेखकों मे संहे । ्राजकल श्राप पेन्शन 
पाकर धर रहतेह। घर प्रापका डमरांव, विहार प्रांतमेंहं। वृद्धावस्था के कारण, 
खेद है, श्राप का स्वास्थ्य इन दिनों ग्रच्छा नहीं रहता । श्रात्मचरित' मं राप लिखते ह-- 
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अव तो स्मृति श्रत्यंत क्षीण होती जा रही ह, केवल हरिनाम स्मरण ही अ्रवलंब हं ।' 
प्रस्तुत पस्तकं श्राप ने प्रपनें मित्रोंके भ्रनुरोधसे लिखी ह्‌ । 

यद्यपि इस पुस्तक को मिश्रजीनेच॑पु नामदियाहं कितु इसमें प्रायः सबका 
सव गद्ये । केवल ग्रध्यायोके भ्रारंभ प्रौरम्र॑तमेंदो एक छोटे-छोटे पद्य दे दिए गए 
ह (जो भक्तिमूलक ह, ग्रौर जिन से पुस्तक की कथा का कुदं भी संबंध नही) । पुस्तक 
मे प्रसंगवदा कुचं कवियों के ग्रौर स्वयं मिश्र जीके बनाए कु चद भी उद्धृत है, 
कितु पस्तक का मूलभाग गदयमेंहीहं। 

मिश्रजीकेगद्यकौीभापा वड़ी साफ़, सरल म्रौरस्पष्टहं। प्राप के लिखनेका 
ढंग स्रात्मीयतापृणं ्रौर भ्राकपक हं । यही कारणहकिगभ्राप की इस जीवनी मेँंउस 
समय को सामाजिक ददाग्रो का वड़ा ही जीता-जागता चित्र उतर प्रायां । भ्राज बहुत 
से लेखक उन वातो को लिखने मे संकोच करते जिन्हे मिश्र जी ने खृले दिल, विना किक, 
बिना क्लम पर वल पड़े, लिख दिया ह । इस से, श्रनजान में ही, पुस्तक सत्य ग्रौर स्वाभा- 
विकता के बहुत निकट चली श्राई हं । 

ग्रपनी पत्नी के संब मे मिश्र जी लिखते ह--"“उस समय मेरी सुंदरी पत्नी की 
ग्रवस्था केवल १३ वपे कीथी। हूदय का श्रादान-प्रदान समस्त जीवन भर के लिए 
हो गया । रूप-दोभा देख कर चित्त वशीभूत हो गया 1. . .मेरे परिवार के सभी लोग 
दन के रूप-गृण भ्रौर रील-स्वभाव स प्रसन्न हागए 1. . .में दापत्य सुखसे सुखी हूं । 
सदा टन को साथ रखता हुं । इन कौ प्रतिष्ठा भी वहत करता हं । श्रधिकार भी वहत 
ददिएहं।.. .जिसने मेरे लिए जन्मभूमि, भाई, पिता-माता, कुलपरिवार, मान-मर्यादा, 
सवबकात्याग किया उसके प्रतिमेराभीतो कु€ कर्तव्य ह्‌ ।' | 

यही दिल की सच्ची बात चित्रो को सवत्र सजीव वनासकीहं । साथही चित्र 
भीज्योके त्यों बिना किसी रंगामेजी के खिच ्राए ह । राजघरानों ग्रौर पूंजीपतियों 
से संपकं जोड़ने की प्रेरणा, उन की प्रशंसा मं स्तुतियां वनाना, उन की सहायता से पद- 
लिख सकना श्रौर सामाजिक मानमर्यादा बहा पाना, संस्कृत ग्रौर हिदी पडे लिखो की 
उस समय कौ कठिनादयां, भ्रंग्रज श्रधिकारियों के पास जाकर प्रश्रय पाना, उन के गुणों 
कागानश्रौर उन कौ सत्री का सम्मान करना श्रादि ग्रपनी भ्रौर ्रपने समय की स्वाभा- 
विकं प्रवृत्तियों का श्रच्छा स्राक्ा मिश्रजी ने खीचारहं । 
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पुस्तक इतनी छोटी ह कि चित्र खूब भरे-पूरे नहीं श्रा सके हं । विविधता भी 
कम है । समसामयिक हिदी साहित्य रौर साहित्यिक की. चर्चा बहत ही थोडी ह । 
हम चाहते हँ कि मिश्र जी इस संबंध में एक स्वतंत्र ही पुस्तक लिखें जिस मे विहारं ग्रौर 
कलकत्ता के उस समय के साहित्यिकों का पूरा हवाला हौ । ग्रतः हमारी परमेश्वर से 
प्राथनाह कि मिश्रजी रीघ्रहीस्वस्थहो कर इसकामको पूरा करदें। 
नं० वा० 


स्फट्‌ 
खेती की कहावते-- प्रकारक, ्रंथमाला कार्यालय, बांकीपुर। संग्रहकर्ता, श्री 

व्यथित हृदयः; पृष्ठ-संस्या, ८७। मूल्य । च 
यह्‌ पृस्तक घाघ श्रौर भडुरी के नाम से प्रचलि कृषिविपयक पुरानी कहावतों 
का फुटकलं संग्रह ह । उन कहावतों का, जो पुराने पद्य मे हु, ग्रथं खड़ी बोली गयमेदे 
दिया गया हुं । घाघ्रौर भडुरी की कहावतों का संग्रह हिदुस्तानी एकेडमी से भी 
प्रकारित हो चुका हं । वह इस से कही वडा हूं । जनता के उपयोग मं इस प्रकार की 
पुस्तकं तभी भ्रा सकती ह जव किसी कृपिविशेषज्ञ के हारा, भ्रावश्यक टिपणियो प्रौर 
विवरणं के साथ ये प्रकारित की जाये । यही नहीं, नवीन अनूसंधान को भी उन मे स्थान 
द्विया जाय । कृषि भारतवपं का सर्ंप्रधान उद्योग हं । इस के सुधार के लिए सरकारी 
कमीरने भी वैठ चृकी हं रौर महकमे खुले हुए हँ । भ्रावदयकता यह हं क्रि उन का काम 
फ़ाइलों तक ही सीमित न रहे, सस्ती पुस्तकों के रूप मे किसानों के सामनं वह्‌ रक्खा जाय। 
जव तक एेसा नहीं होता तव तक खेती की कहावतें" जेसी पुस्तके केवल साहित्यिक मनो- 


रंजन का काम दे सकती हुं । | 
नं० वा० 
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शाकुंतल का नेतिक रहस्य ; एकं 
नया दृष्टिकोण 


[ लेवक~--श्रीयुत भगवतश्षरण उपाध्याय, एम्‌° ए० | 





पंद्रह सौ वषे से श्रधिक हुए जब महाभारत की एक सामान्य श्राख्यायिका 
कौ तेकर एक महाकवि ने उस मे भ्रमर प्राण फक दिए । तव से ्राज तक निरंतर हमने 
उस के संपकं से श्रनंत साहित्यिक ्रानंद का लाभ उठाया हु । यह्‌ शाकंतल क्या हँ ? 
क्या एक भ्ंगारिक कवि कौ वासना का रौप्य व्यक्तीकरण ? इतने दिनों से देशी-विदेदी 
विद्वन्‌ इस शाकूुंतल के सरष्टा को अ्रसीम श्रद्धा रौर भ्रार्चयं से देखते ग्रा रहे हं, पर क्या 
उन्हों ने कभी ्रमिन्ञानराकुंतल' सी अ्रलमभ्य कृति के बाह्यरूप के पीदं छिपी हुई उस 
की ग्रात्मा पर एक दृष्टि डाली ह ? महाकवि बाणभटु कालिदास की सूक्तयो मे 'मधु- 
मंजरी" का भ्रास्वादन करता हु, पर इस मधुरिमा के भीतर क कर कहीं वह्‌ देख सकता 
तोउसेज्ञात हो जाता कि श्रध्यात्म की मधुरी इस साहित्यिक मंजरी से कहीं सुस्वादु 


' निगेतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिर्मधुर सार््रसु मञ्जरीष्विव जायते ॥ 
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श्रौर टिका हु । मल्लिनाथ सा धुरंधर टीकाकार भी कालिदास. की सरस्वती' की 
म्र॑तरात्मा त॑क पहुंचने से वंचित ही रह गया ! ' 

श्रभिन्ञानशाकुंतल' नाटक एक भ्राध्यात्मिक रहस्य हं जिस की पहली भक 
स्वयं कालिदासनेली हु । दुष्यत महाभारत का लंपट ग्रौर कामुक राजा नही, प्रत्युत 
कालिदास का उत्तम पात्र हं जिसके चरित्रचित्रण मं उस नें श्रपना सव कौशल लगा 
दिया हं । भले ही शकुंतला के व्याग से हम उस की गहंणा करे, परंतु क्या कोई सहूदय 
कला-मर्मज्ञ सचमुच उसे इस प्रतारणा के योग्य ठहरा सकता हु ? कदापि नहीं । 
क्योकि कालिदास के दुष्यत का प्रेम-राग तो दुर्वासा के ब्रह्मवचेस्‌ श्रग्नि मं भस्म होकर 
पवित्रहो गया हं । फिर उस बेचारे पर क्रोध करना कहां तक उचित हं? यदि 
किसी पागल को कोद उसके श्रनाचार के कारण धिक्कारे तो वह्‌ क्या स्वयं पागल 
नहीं कहलाएगा ? किंस मे एेसा सामथ्यं हँ जो श्रपनी पत्नी पर, जानता हृश्रा भी भरे 
सभा-भवन मं उपेक्षा-पूवंक श्रपचार का दोष लगा सके ? 

संपूणं नाटक में केवल एक ही धारा वह्‌ रही ह--वह हं ग्रध्यात्म की धारा । 
उस ग्रध्यात्मके दो रूप हु--एक नेतिक, दूसरा दाशंनिक । हम इस निबंध मं केवल पहले 
पर ही विचार करनं का प्रयत्न करगे । 

स्थूल-पाथिव रूप मं भी दुष्यत सवंथा क्षम्य ह--यथाथे मे तो इसमें उसके 
दोप का प्ररन ही नहीं उठता, क्योकि इस ्रवस्था मं एक सांसारिक मानव की मांतिही 
वह भी दुख-सुख का ्रधिकारीह,द्र्रोकाधनी हं । वह राजाहं । कालिदासके दः 
कान्य-ग्रंथों मं वीसों स्थलों पर राजा को वणं ग्रौर ग्राध्रम-धर्मो का गोप्ता कहा गयाह्‌ं। 
वह्‌ वर्णाश्रमाणां रक्षिता" हं, व्णश्रिमो के रक्षणक मे श्रनवरत "जागरूक! ह । वर्णीश्रम 
धमं की सीमा का जव कोई पात्र उल्लंघन करता ह तब महाकवि कौ क्षुब्ध लेखनी उस 
पर भ्राग उगलने लगती ह, चाहे एेसा पात्र राजा श्रथवा तपस्विसुत' ही क्यों नहो। 
कालिदास के विचार मं सामाजिक व्यवस्था को मान कर उस पर नेमिवृत्ति 
से भ्राचरण न करने वाला वह्‌ व्यक्ति पापी हं जो नियंता द्वारा प्रतिष्ठित सामाजिक 


* कालिदरासगिरां सारः कालिदासः सरस्वती । 
चतुमृखोऽथवासाक्षाद्‌ विदुरनन्यितुमावृह्ञः ॥ 
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प्रणाली का विरोध करता हं । शासन प्रौर सामाजिक व्यवस्था मनुष्यों ने कंसे प्राप्त कु 
थी ? एकमत होकर सारे देवताग्रों ने ब्रह्मा से एक एसा व्यक्ति मांगा जो शासन श्रौर 
दंडनीति द्वारा समाज का नियंत्रण कर सके, उस मं होनेवाले ्रपचार के कारणों को 
दंड की श्राग मे जला सके । फलस्वरूप मनु मिले जिन्हों ने मानव-जाति को सवे-प्रथम 
समाज प्रौर शासन की व्यवस्था दी । उस व्यवस्था को, जिस की मनुष्यो नें स्वथं याचना 
कीधी, भंग करने की उन याचकोंमंही क्योकर क्षमता हो सकती थी ? जोएेसाकरनं 
का साहस करेगा वह कितना साहसिक होगा ! उसका दमन प्रावश्यकहुं। एसे ही 
व्यवस्था-भंजकों के दमनाथं जब राजधमं का सृजन हु्रा ह तव राजा वणाश्चरम के ्रन्वीक्षण 
मे सतत जागरूक क्योंनदहो ? इसी कारण जव-जव वर्णाशध्रमधमं की उपेक्षा की गई, 
तव-तव कालिदासने राजा को उस के रक्षणधमं का स्मरण कराया हं । मनुष्य मात्र 
को इस व्यवस्था-भंजन के जघन्य पापसे सावधान करनेके लिएही उसने श्रभिज्ञान- 
शाकुतल' की सुष्टिकीटहं। यह पूरा नाटक केवल एक स्रोतटहं जिसके पूवेभागका 
संबंध वर्णाश्रमधमं की क्षति से श्रौर उत्तरभाग का उसकेदंडसे हु । शाकुतल में कालि- 
दास नेनसंसार के सामने रंगमंच पर खेल कर यह्‌ बात घोपितकरदीहुं, कि समाज की 
व्यवस्था तोडने वाला चाहु समथे राजा ग्रथवा तपस्वी ऋषि कौ सुकूमारी क्न्याही 
क्योन दहो, उस पर दंडविधान का चक्र रवय प्रवृत्त होगा क्योकि वह्‌ चक्र व्यक्तित्व की 
श्रपेक्षा नहीं करता । 

मृगया करता हुश्रा दुप्यंत कण्वाश्रमं में पहुंचता ह । कुलपति नहीं है । परंतु 
ग्राश्रम के श्राचार की रक्षा के लिए श्रनेकं तपस्वी ह, रौर ऋषपि-कन्या शकूंतला ्रतिथि- 
सत्कौर के लिए विदोष प्रकार से नियुक्त ह । श्रतिथि का भ्राचरण करने वाला दुष्यत 
इस कन्या द्वारा की गई पजा सब प्रकार से स्वीकार करता हं । भ्र्यादि प्रदान करनं के 
साथ ही श्राश्रमवासिनी सरला कन्या श्रपना स्वस्व श्रपण कर बेख्ती हं । दुष्यत उसे 
हदय खोल कर स्वीकार करता ह । स्वीकार क्या करताहंः प्रेम कौ ब्राराधना करता 
ह । प्रेम का संचार पहले उसी के हूदय मे होता है, श्रौर उस को वृत्ति चोर कौ-सीहो 
जाती है । साधारण ग्राम्यरूप उस के प्रेम का नहीं दीखता, बल्कि लुका-छिपा नागरिक 
के प्रेम का प्रत्यक्षीकरण होता है । ग्राम्य प्रेम खरा ग्रौर निश्छल होता हं, नागरिक 
च्छन्न ग्रौर मिभित । ग्राम्य प्रेम का भ्त प्राजापत्य विवाह में होता हं, रौर नागरिक 
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क्र प्रायः गांधवं मे । नागरिक प्रेम से ग्रोतप्रोत दुष्यत शकुंतला के शरीरगठन की कम- 
नीयता को चीर की भांति चिप कर वृक्ष की ्रोट से देखता ह । शकुंतला जब दृष्यत को 
देखती ह, उस कौहो जाती हं । दोषकिसिकाहं? दुष्यंतका यारदकुंतलाका? क्या 
यह दोष हं भी ? मनुष्य जहां होते हं वहीं उन की दुबेलताएं भी होती है । फिर भी 
तपोभूमि विराग का स्थल हू, केलि-कानन नहीं । सांसारिकं सुखो का श्रास्वादन समाप्त 
कर चूकने पर मनुष्य इस ्राश्रम का वासी होता हू । यह्‌ ग्राश्रम वह्‌ स्थत ह जहां शम, 
दम, नियमादि का पालन किया जाता हं । यदि यहां भी सांसारिक इंद्रिय-लोलुपता धर 
कर लेतवतो बस श्राश्रमकाभ्र॑त हृञ्रा समकिए। इसी कारण वेतसनिकुंज' के गांधवं 
प्रेम के श्रनंतर भ्रनूसूया घबरा उठती हँ--म्राश्चम के नियमों पर वरूण कौ भाँति दुष्ट 
रखने वाले कुलपति कण्व के भ्राने पर यह्‌ ्रननाचार कौ बात उन से केसे कही जायगी ? 
इस पाप को जघन्यता क्या स्वयं शकुंतला नहीं समती ? साधारण नियमों को देख-देख 
कर भ्राज इस व्यवस्था-हवासकेयृग मे भी जव बिना सावधान किए ब्राह्मण का पाँच 
वपं का बालक यह जानता हं कि जू हाथो घड़ा नहीं छना चाहिए, विना पांव धोए चौके 
में नहीं जाना चाहिए, तौ क्या तपोधनी कण्व की कन्या श्राचारपूत प्राश्रम मे प्राज्म रह्‌ 
कर भी, नित्यप्रति संपादित होने वाले क्रियाप्रबंधादिकों को देख कर भी, उचित-ग्रनुचित 
नहीं समती ? श्रसंभव ! वह कला जानती ह, प्रेम की पीड़ा पहचानती ह, प्रनुकूल 
ग्राकषेण की प्रेरणा से उसे सात्विकं स्वेद श्रौर रोमांच हो श्राते हं, खुले दरबार मं शास्त्रों 
में श्रकुंडिता बुद्धि रखने वाले ्रप्रतिरथ सम्राट्‌ को वह्‌ उस के श्रनौचित्य पर भत्संना 
देती ह, फिर क्या उसे इतना भी नहीं बोध कि गांधवें विवाह ग्राश्रम कौ भूमि के उपयुक्त 
नहीं ? इतना होने पर भी उस ने क्यों भ्रनाचार करने पर कमर कस ली ? उसके 
ऊपर रागं का प्रावरण क्यो चढ़ गया ? श्रपना तो सवंस्व उसनेदे ही डाला, प्रथम 
कतेव्य भी वह भूल गई । पिता कण्व ने उते म्रतिथि-सेवा में नियुक्त किया था, परंतु 
वह्‌ प्रेम-वारुणी का पान करके अ्रपनी सुध-बृध इस तरह खो बेटी कि उसे ्रपने धमं का 
ज्ञान न रह्‌ गया । जब शरीरधारी ब्रह्मचयं मानों दुर्वासा के रूप में भ्राश्रम में उपस्थित 
होता हौ तब भी वह सृन्न हं । श्रतिथि-सत्कार कंसा-- वह भूल गई हं । दुर्वासा के भ्रागमन 
के समय शकुंतला दुष्यंत के विरह मे उस कौ प्राप्तिके श्रथ संतप्तहोरहीह। उसके 
विरह्‌-ताप का कोई भान नहीं, उसे किसी म्नन्य विषय का मान नहीं, परम तेजस्वी रद्र 
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. रूप दुर्वासा के भ्रागरमन का उसे किचित्‌ मात्र भी ध्यान नहीं । करमारसंभव' मं पावती 
भी रिव के लिए तपश्चरण! करती हं । उसमेभी दुर्वासा की भांति ब्रह्मचयं रिव के 
रूप मं ब्राह्मण का वेरा धारण कर पावंती के समक्न जाताह। पावेतीकी यही परीक्षा 
ह, पर वह्‌ उस मं पूणंतया उत्तीणं होती हं । उस के स्फुरत्प्रभामंडल' मे कोई विकार नही 
होता । कठिन तपद्चरण के परचात्‌ भी वह ग्रपने को जानती ह, श्रपने ्राश्रम को पह्‌- 
चानती ह, ्रतिथि ब्रह्मचारी का सत्कार करती ह, शिव मूल-रूप में उस को प्राप्त होते 
ह । राकुतला के पास भी ब्रह्मचर्यं परीक्षा के लिए श्राता हूं । पर वह्‌ उस को नहीं पह्‌- 
चानती । पावती तो पति कौ चितामंथी,उसेतोप्रेम का व्यवहारज्ञातथा। उसका 
पतन यदि कहीं हुग्रा होता तौ वह्‌ क्षम्य होता, क्योकि उस ने तो जानवू कर ही इस मागं 
मं पाव रक्वा था, परंतु शकुंतला ने तो यह्‌ रूप कभी जानाहीनथा। सदा आश्रम मं 
रहने वाली कन्या का श्रपने पद की रक्तषान करते हुए म्राश्रमवृत्ति के विरुद्ध ्राचरण 
कंसे क्षम्य हो सकता हं ? यदि शकुंतला ने मर््रादा का उल्लंघन न किया होता, तो वहूत 
संभव था कि परीक्षक ब्रह्मचयं दुर्वासा का रूप दछोड कर दुप्यंत वन जाता परंतु यहां तो 
स्वयं ब्रह्मचयं को भ्राङ्चयं हो रहा था । यह्‌ क्या ? युगांत तक कण्वं सरीखे महात्मा 
दवारा दील्िता कन्या भी ग्रपचार का एक भोका न सह सके, कितने अ्रनथे कौ बात ह । 
त्रह्मचयं १२ वषं से ्रधिक, इस कन्या का इस पुनीत प्राश्रममं शरीर ग्रौरचरित्रिका 
गठन करता रहा परंतु दुष्यंत के दर्शेन मात्र ने उस के शरीर मे यह कौन सी विजली 
भर दी जिससे उस क्षणिक संवंधी दुष्यत के सम्मुख इस चिर-परिचित ब्रह्मचयं को भी 
शकुंतला ने टुकरा दिया । ब्रहमाचयं क्षुब्ध हौ उठा, कालिदास कौ ध्मभीर्‌ श्रात्मा कपि 
उठी, दुर्वासा का शद्ररूप व्यक्त होकर पुकार उठा-- 


प्राः श्रतिथिपरिभाविनि, 
विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा 
तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ । 


' मृणालिकापिलवमेवमादिमिव्रतः स्वमद्धः ग्लपयन्त्यहनिशम्‌ । 
तपः शरीरः कठिनं स्पाजितं तपस्विनां द्रुरमधदचकार सा ॥ 
--कुभारसंभव, ५।२६९ 
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स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि स- 
न्कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥ 
कितना बड़ा अनाचार हु ! ब्रह्मच का धेयं छूट गया; क्योनहो ! जहां 
शकुंतला को भ्राश्रम कौ निवासिनी होने के कारण ब्रह्मचयं को सदा प्राश्य देना चाहिए 
था, वहां उस की प्रतिष्ठातौ दूर रही उस के स्वयं श्राकर उपस्थित होने पर भी वह्‌ उस 
की उपेक्षा करती हं । वह चिल्ला कर कहता हं कि मेरा धन तप हं, (तप की चसे 
ब्रह्मचयं के पास कोई फटक नहीं सकता) मेँ तपोभूमि का धन हूं, तुम मेरे राज्य की 
प्रजा हो, तुम्हं बराबर मेरी ही पूजा करनी चाहिए, क्योकि मेरे ही भीतर म्रपनी स्थिति 
रखने की तुमने दीक्षाली हं, सो स्वयं तो तुम मेरी प्रतिष्ठा क्या करोगी मेरे उपस्थित होने 
पर भी तुम मेरा तिरस्कार करती हौ । मं स्वयं उपस्थित होकर तुम्हु ्रपनी सत्ता का 
बोध कराता हूं, फिर भी तुम श्रपनी श्रवस्था पर, श्रपने स्खलन पर श्राङ्चयं नहीं करतीं 
इस लिए जिस कौ चितामें तुम इस समय निरतहो वह्‌ स्मरण कराने परभी तुमको 
नहीं पहचानेगा । कालिदास नें कटा सही हे--शकुनला की यह स्पर्धा ? शकुंतला नें 
सोचा--वह क्या चीज हु, मे ने जिस समय श्रवगुंठन हटा कर श्रपना यह्‌ नयनाभिराम 
भुवनमोहन रूप दिखाया लोभायमान हो जायगा, चंवक कौ भांति खिच प्रायगा ! परंतु 
यह्‌ क्या ? व्यवस्थापक धर्मासनं से तिरस्कार पूवक निर्घोषं कर उठ-- 
भोस्तपोधनाः, चिन्तयन्नपि न खल्‌. स्वीकरणमत्रभवत्या स्मरामि । तत्कथमि- 
मामभिव्धक्तसत्वलक्षणां प्रत्यात्मनं क्षेत्रिणमाशङमानः प्रतिपत्स्ये । 
इस से बढ़ कर प्रायंकन्या के लिए श्रौर कौनसा दंड हो सकता हं किं वह॒ खुले 
ग्राम व्यवहारासन पर वैठे पति हारा तिरस्कृत हो ! श्रभिव्यक्तसत्वलक्षणा' हौती 
हई भी, उस कीश्रोर इंगित करती हुई भी वह टकरा दी जाए । शकुंतला इस दुख 
से जजर हो जाती हे, फिर जब तप से तप कर वह शुद्ध होती है तव कहीं दुष्यत उसे 
प्राप्तहोताहं। तपसे तपने के लिए वह॒ कण्व के भ्राभ्रम में नहीं जा सकती, वह तौ 
ब्रह्मचयं का पृवेकांड हू, उत्तरकांड तो मरीचि के भ्राश्चम मे, काश्यप के श्रालोचनात्मक 


^ श्रभिज्ञनज्ाकुतल, ४ । १ 
"व्ही, ५ 
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नेत्रो के नीचे ह 1. वह॒ वानप्रस्थाश्रम हं जहां के प्रशांत वातावरण में शकुंतला का पुत्र 
ही दरव के शब्दों का उच्चारण करता ह । वहां वास करती हई शकुंतला से उस का 
उपहास करता हुभ्रा वानप्रस्थ नित्य पूता होगा--श्रप्रौटे, तेरा गाहैस्थ्य कहां ह ? 
गाहुस्थ्य तो शकुंतला ने खो दिया था । ब्रह्मचयत्रत-भंजन के साथ ही उस का भी नाह 
हो चुका था । फिर वहु उसे क्योकर सुखी करता ? ब्रह्मचयं का सौम्य ्रौर स्वाभाविक 
ग्रत गाहंस्थ्य मं होता हे, उस का वानप्रस्थ में, श्रौर उसका भी सन्यासमें। जिसकी 
नींव ही बिगड़ जाय, उसके श्रौर प्राश्रमो की म्रदालिका किंसपर खडीहौ ? इसश्राश्रम 
में नित्य शकुंतला को ग्लानि होती होगी । धन्य कालिदास ! तुम ने शकुंतला को कण्वा- 
श्रम मं नहीं भेजा मरीचि के श्राश्रम में भेजा । काश्यप नित्य पतित्रत का उपदेश करते 
हू । एक-एक उपदेश देह धारण कर राकुंतला से पृछता होगा-तेरा पति कहां हं ? 
यह तेरा पृत्र कंसा ? त्‌ स्वीकृता हं ्रथवा परित्यक्ता ? उस का दंड कितना भीषण 
है, कोई शकुंतला से पूछे ? 

राजसभा में शकुंतला श्रौरो के साथ स्वयं भी राजा को धिक्कारती है, उससे 
भगडती हे, परंतु एक बार भी यह नहीं कहती कि जिस दोष को व्यवस्थापक प्रौर परि- 
पालक राजा होकर तुम ने स्वथं किया उस का दंड मुभ तुम किस भ्रधिकारसे दे सक्ते 
| हो ? कालिदास साधारण कवि नहीं हु । दुष्यत राजा भ्राज हं, जब वह्‌ शकुंतला को 
व्यवस्थाधमं तोडने के श्रपराध में दंडित कर रहा हु, चाहे वह उसकी प्रेयसीहीक्योंन 
हो । जिस समय स्वयं दष्यंतने कण्व के ्राश्रम मं व्यवस्थाभंग कौ थी उस समय वह्‌ 
राजा नहीं केवल एक साधारण प्रेमी मात्र था । कम से कम शकुंतला उसे एक साधारण 
(तपीवनधमं कौ रक्षा में नियुक्त राजपुरुष"* मात्र ही जान कर स्वीकार करती ह । 
इस लिए उसे क्या प्रधिकार हं जो वह चुनौती-पूवेक राजा से कह सके कि जव राजा 
होकर (जिस का कायं व्यवस्था की रक्षा हं) तुम ने स्वयं वही ग्रनथं कियातोएकही 
पापके भागी दोनोंमेसे एक दंड घोषित करे ग्रौर दूसरा उसे भोगे यह्‌ कंसी दुव्येवस्था 
है ? पर नहीं भ्रव दुष्यत प्रेमी नहीं हं, वह्‌ केवल राजा हं श्रौर कुद नहीं । वह्‌ उस 


. १ राज्ञः परिग्रहोऽयमिति राजपुरुषं भामवगच्छुथ 1 
--श्रभिज्ञानशाकुतल, १ 
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भ्रासन पर शासन कौ बागडोर धारण किए दंड-निग्रह के भ्रथं बेठाहं जिसे कालिदास नें 
कहीं धर्मासन, कहीं कार्यासिन भ्रौर कहीं व्यवहारासन कहा हं । उस श्रासन का साथी 
न्याय श्रौर दंड हु, पत्नी ग्रौर प्रेयसी नहीं । शकुंतला का दंड हो चुका । 

ग्रब दुष्यत को लीजिए । उसका दंडश्रौरमभी कठोर हुं। यद्यपि वहु एक 
साधारण नागरिक की हसियत से प्रेम करता हं भौर श्रपने उत्तरदायित्व को कम करने 
के लिए श्रपने को एक साधारण राजपुरुष घोषित करता ह, परंतु नियति का नियामक 
चक्र उस को पहचानता हं । व्यवस्था दुष्यत ग्रौर शकुंतला दोनों ने तोडी ह, दोनों ने समान 
ग्रपराध किया ह, दंड दोनों को मिलेगा । रकूतला को मिल चूका, पर दुष्यत को दंड कौन 
दे ? शक्॑तला तो प्रजा थी, दुष्यत राजा था । राजा सव को दंड दे सकता ह, क्योकि वह्‌ सब 
से बड़ा हं, सब का नियामक हं । पर उसे दंड कौन दे ? कौन उससेबड़ा ह ? मनुष्य तो 
उसे दंड दे नहीं सकता, क्योकि राजा सर्वातिरिक्तसार' एक विरोष व्यक्ति ह्‌, सवंतेजो- 
मय हँ, पृथ्वी के सारे सत्वो को मेरु की भांति वह म्राक्रांत कर'* उन पर सासन करता 
ह । वह देवताग्रों का भ्रंश हं । जब दिलीप कौ रानी सुदक्षिणा गभं धारण करती हं 
तब उस के गभं मं लोकपाल प्रवेश करतेह। सो इंद्रादि देवताग्रों के भ्रंश रूप,.एेतरेय 
ब्राह्मण के मंत्रों से श्रभिषिक्त, लासन-रपथ के धनी कालिदास के इस राजा को कौन 
मानव दंड दे सक्ता हुं ? कोई नहीं । उसे स्वयं वही दंड देगा । नियति उस पर ्रपना 
रासन चक्र रक्खेगी । उस के रारीर मं देवताग्रों का निवासहं; सब मिल कर उसे दंडित 
करेगे । 

चठ प्रक के ्रारंभममं नागरिक शकुतलाको दी हुई राजा कौभ्रंगूठी दुष्यत के 
पासलेजाताहं। राजाकेनेत्रभ्रंगूठी देख कर भर ग्रति हुं । यदि कोई साधारण कला- 
कार होतातो राजा को विक्षिप्त बना देता । परंतु कालिदास का राजा भ्रपने गहरे दुःख 


' सर्वातिरिक्तसारेण स्वतेजोभिभाविना । 
स्थितः सर्बोह्नतेनोर्वी क्रान्त्वा मेररिवात्मना ॥ 
-- रधुवंश, १। १४ 
° नरपतिकुलभत्यं गभमाधत्त राज्ञी 
गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपालानुभावैः ॥ 
वही २।५७१५ 
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की स्मृति मे भी राजधमं का संपादन करता ह, श्रौर भ्रन्यत्र कुं समय बाद जब प्रथम 
बार उस का कंठ खुलता है, तब उस की दीन दशा का बोध कराने वाली उस करुणवाणी 
का सुजन होता है, जो कभी किसी प्रायदिचित्ती ने न कही हौोगी-- 

प्रथमं सारङ्खुगक्ष्या प्रियया प्रतिबोध्यमानमपि सुप्तम्‌ । 

श्रनुशायदुःखायेदं हतहूदयं संप्रति विबुद्धम्‌ 

'उस समय मेरा हूदय किंस नींद मे सोया था जव प्रिया के बारंबार जगाने पर भी 
न उठा; भ्रब वह्‌ श्रभागा श्रसीम दुःख की चोट का ्रनुभव करने के लिए उठा।' दंड 
काश्रारंभहौचुकाहं। इसकी कठोरता ग्रौर निम॑मता यदि किसी कोदेखनी होतो 
वह छठे भ्रौर सातवें भ्रंको के दुष्यंत को देखे । वहां उस के दंड श्रौर प्रायरिचत्त का सृक्ष्म 
दन हो सकता हं । उसकाहूदय दुःखातिरेकसे जाग उठाहु, वही जो प्रिया की कोमल 
स्मृति के प्राघातों से नहीं जागा था । दुर्वासा के रूप में ब्रह्मचयं ने भी यही कहा था- 
तुम स्वयं मेरी अ्रभ्य्थेना कहां तकं करोगी-मदयपी की नादं ्राचरण करती हौ-- 
मु स्वयं ्राए हुए को देख कर भी ग्रौचित्य नहीं पालती, इस लिए वार॑वार स्मरण 
कराने परभी तुम्हारा प्रेमी तुम्हं नहीं पहचानेगा । शकुंतला के पक्ष में तो यह्‌ शाप पूरा 
उतरा, परंतु क्या दुष्यत के पक्षम भी सत्य सिद्ध हुभ्रा? हां, उसे शकुंतला ने वारंबार 
याद दिलाया--चेतो, उठो, देखो में वही हुं--वही वेतसनिकुंज वाली !' कितने 
ग्रवसाद का स्थल हं कि प्रेयसी अ्रपना संकेत स्थान तक बता देती ह, परंतु दुष्यत का हदय 
फिर भी नहीं जागता । दुष्यंत की भ्रोर से भ्राश्रम की व्यवस्था रक्षित कहां हुई थी ? 
उस ने यद्यपि श्रपने को राजा नहीं बताया, पर भ्राश्चमों की रक्षा मं नियुक्त राजपुरुष 
तो बतायादहीथा। एसी भ्रवस्थामें भी उसने कौनसा कम पाप किया? श्रव वह्‌ 
क्या करे ? दुःखावेग निरंतर बढता जाता हु भ्रौर उस की पराकाष्ठा तव होती ह जव 
वह्‌ इद्रलोक से लौट कर मरीचि के प्राश्रम में श्राता ह, ग्रौर वहां श्रपने तनय सर्वदमन 
को गोदमंलेताहौ । माके पहुंचने पर बालक उस से पूता है--मा, भला यह कौन हं ? ' 
दुःख की मारी परित्यक्ता पत्नी, समाज की व्यवस्था का उल्लंघन भ्रौर उस के भयंकर 


° श्नभिज्ञानह्याकुंतल, ६ । ७ 
२ 
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दंड का स्मरण कर पुत्र से कहती हु--ति भागधेयानि पृच्छ !'" बेटे, अ्रपने भाग्य से, 
श्रपने भाग्य-खष्टा से पूं ! बेटा भ्रपने माग्य से क्या पूछे ? उसका भाग्य कहांह 
किसने उसका सृजन किया? उसके इस भाग्य का जिस के फलस्वरूप उस का पिता 
व्यवहारासन से--न्याय की कुर्सी से-न्यायालय में चिल्ला कर कहता ह--तुम मेरे 
नहीं हो-उस भाग्य का स्रष्टा कौन हं ? राकरुतला भ्रौर दुष्यत का भ्रपावन प्रेम ! 
वह्‌ प्रेम जिस ने ऋषिप्रणीत पवित्र भ्रनृशासन की उपेक्षा करके भ्राश्रम की व्यवस्था 
को भंग किया । ते भागधेयानि पृच्छ ही अरभिन्ञानशाकुंतल' की कुंजी हं जिससे इस 





रहस्य की पेटी के भेद कापरदाहटताहं। सारे दुःखों को समेट कर शकुंतला ने इस 
वाक्य का उच्चारण किया हं । कालिदास की कला ने इस व्यंग्य में श्रकथनीय मार्मिक 
चोटभरदीहं। एक बार दुष्यत कौ सारी शवितत क्षीण हो गई, वही शक्ति जो दुजेय श्रसुरों 
को श्रभी-ग्रभी संहार कर विजयी हई थी । वह्‌ ग्रब खड़ा नहीं रह सक्ता, सोचता ह॑-- 
क्या मै वही दुष्यत हूं जिस ने उत्सुक समाज के समक्ष खुले दरवार मेँ कह दिया था-- 
त्‌ मेरी नहीं ह, चली जा ।' वह राकूंतला के चरणों पर गिर जाता है, ग्रौर वह्‌ उसे उठा 
कर हूदयसे लगालेतीह। दोनों श्रोरसे श्रँसु्रों की धाराएं निकल कर प्रायरिचत्त 
रूप में उन के पापों के ऊपर बह जाती हँ । इस दंड-रूप भटी मेँ जल कर जव उन का 
पाप भस्म हो जाता हु, तब पूत्र-रूपी राग उत्पन्न होकर उन के हृदयो के घावों को 
दोनों श्रोर बेठ कर भर देता हं । भल। पति की इच्छा मात्र पर प्राण देने वाली शकुंतला 
के चरणों पर्‌ दुष्यत भिरे । कितना वड़ा गौरव हँ ! पतिरूपी देवता उस के चरणों पर 
गिरता हँ, इस का उसे कितना दुःख ह ! श्रभिज्ञानदाकुंतल' का पाथिव-रूप मे श्रथ 
सिद्ध हो गया । इसी प्रकार यह्‌ भी देखना हँ कि दुर्वासा ब्रह्मचयं के रूप ह, कण्व गृहस्थौश्चम 
के, श्रौर कारयप वानप्रस्थ के । 

यही '्रभिज्ञानराकुंतल' के नैतिक भ्रध्यात्म का रहस्योद्घाटन ह । शाकुंतल 
का दाशेनिकं भ्रध्यात्म जिस का संबंध दवो के श्रद्ैत प्रत्यभिज्ञा-दशेन से ह एक पृथक्‌ प्रसंग 
है । 





' श्रभिज्ानलाकूतल', ७ 


चरक आर सुश्रुत का काल 


[ लेवक--डाक्टर देवसहाय त्रिवेद, एम्‌० ए०, पौ-एच्‌० डी° | 


ऋषिप्रणीते प्रीतिऽचेन्मुक्त्वा चरकसुश्रुतौ । 
भेडाद्याः कि न पटचन्ते तस्माद्‌ ग्राह्यं सुभाषितम्‌ ॥ 
वाग्भट, उत्तरस्थान, ४०-८८ 
श्री वाग्भट के उपर्युक्त श्लोकसे ज्ञात होता हं कि उनके समयमे भी चरकम्रौर 
सुश्रुत ऋषिप्रणीत प्रथ माने जाते थे ग्रौर भेलादि म्रनेक पुस्तकं प्रचलित होने पर भी पठट- 
नीय नहीं थीं । कितु शोक के साथ कहना पडता हु कि जो प्राचीनतम प्रायुरवेद ग्रंथ भारत 
मे प्रचलित हुं उन को पाइचात्य विद्वान्‌ ईसा कौ १ ६वीं शताब्दी तक खींच लाते हू, यथा 
हैस महोदय । कितु सभी विवेकी पंडित जानते हँ कि इन पक्षपात-पूणं पाइचात्य विद्रानौं 
कौ उक्तियां कितनी विश्वसनीय हँ । श्राप लिखते ह कि “सुश्रुत शब्द भ्ररवी भाषा के 
सूक्ररात शब्द से बना हं ग्रौर यह किसी यूनानी भाषा कौ पुस्तक के प्राधार पर लिखा 
गया हं । हम भारतीयों को सवंदा निष्पक्ष होकर श्रपनी संस्कृतियों का ग्रध्ययन तथा 
मनन करना चाहिए, तथा जो बात भारतीय परंपरा के प्रतिकूल हो वह किसी दशाम भी 
नहीं मानना चाहिए । 


चुर्क 


वर्तमान चरक रौर सुश्रुत दोनों प्राचीन भ्राधार के सारांश हुँ । वतमान चरक- 
संहिता' प्राचीन "चरकसंहिता" के श्राधार पर दृढबल के द्वारा लिखी गई धी! । ग्रौर 
"चरकसंहिता" स्वयं चरक द्वारा आत्रेय पुनवंसु के रिष्य भ्रग्निवेश कौ लिखी प्राचीन 
पुस्तक के श्राधार पर लिखी गई थी । चरक श्रौर सुभरूत दोनों दुढ़ृवल, नागार्जुन श्रौर 


९ (चरकचिकित्ताः, ३० । २८६-६० 


२३७ 


२३८ हिद्स्तानी 


वाग्भ के समय तकं प्रक्षिप्त होते श्राए हँ । तथापि संपूणं वतमान चरक टीकाकार चक्र 
पाणिदत्त से बहुत प्राचीन हं । 

चरक का ग्रनुवाद पहले पहलवी में (पैशाची भाषामे) हृश्रा था। फिर उस 
से श्रली के पत्र प्रन्दुल्ला ने अ्ररवी श्रनुवाद कियाथा। चरक ग्रौर सुरुत का श्रनुवाद 
ग्ररबी प्रौर फारसी में ८०० ईस्वी तक हो चुका था\। | 


चरक उपदेरक, दाशेनिक श्रौर कनिष्क का राजवेद्य था। स्वर्गीय श्री सिलतान 

लेवी ने भी चीनी त्रिपिटकों से चरक वैद्य का नाम दढ निकाला था। उन के श्रनुसार 
चरक कनिष्कं के धर्माधिष्ठाता थे । प्रतः शीघ्र ही उन ने चरक की पुस्तक में भी यूनान 
का प्रभाव दिखाने के लिए चरक को कनिष्क का समकालीन प्रथम शताब्दी ईसा से पूवं 
माना । कितु कनिष्क का काल प्रत्यत धिवादपणे ह । (राजतरगिणी' के भ्रनुसार उसने 
कलि संवत्‌ १८१५ से १८९५ तक (१३३६ से १२८६ ई० प्‌० तक) राज्य किया? । 
ग्रपितु पतंजलि ने भी चरक पर टीका लिखी ह । यथा :-- 

श्राप्तो नाम श्रनुभवेन वस्तुतच्वस्य कास्येन निहचयवान्‌ । 

रागादिवश्यादपि नान्यथावावी य स इति चरके पतंजलिः" ॥ 
प्रपितु- 

पातंजलमहाभाष्यचरकमप्रति संस्कृतं: । 

मनोवाक्‌ कायदोषाणां हू्प्रऽहियतये नमः ॥* 
तथा-- 


योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन । 
योऽपाकरोत्तं प्रवर" मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोस्मि ॥\९ 


` माडनं रिव्यु", जून, १६३६, पृष्ठ ६८१ 

` मेरा लेख-- कारमीर को संशोधित राजवंशावली, "विज्ञान, प्रयाग, मीनाक, 
१६६३ । तथा जनल श्रव्‌ इंडियन हिस्टरी, भाग १८, पृ० ४९-६७ दि रिवादच्ड 
कानोलाजौ श्रव काहमीर {कगस्‌' । 

` नागेश भट को 'लघुमंजुषा' मं उद्धत । 

` चरकं को चक्रपाणिवत्तकृत श्रायुर्वेददीपिका टीका का मंगलाचरण । 

` "वरदम्‌" पाठांतरं । 

^ "योगवातिंक' विज्ञानभिक्ु गणनाथ सेन संपादित, कलकत्ता १६२४, प्रत्यक्ष 
शारीरोपोदृघात, पृ ७ 


चरक श्रौर सुश्रत का काल २३६ 


यदि चरकं के टीकाकार महाभाष्यकार पतंजलि हँ, जो पुष्यमित्र के समकालीन 
माने जाते हं तौ पतंजलि १२ शताब्दी विक्रम पूवं हुए! । भ्रतः चरक को इन से बहुत पूवं 
होना चाहिए । पाणिनि ने भी श्रपनी ग्रष्टाध्यायीप्मे चरक का जिक्र कियाहं ग्रौर चरक 
का भ्रथं चरकानुयायी हुभ्रा । 

चरकं एक वेदिक देवता काभीनामष्हं। श्री भावमिश्र के भावप्रकाश" में 
चर्क्‌ का प्रादुर्भाव निम्न प्रकार ह । मत्स्यावतार से जव विष्णु भगवान्‌ ने वेदो का उद्धार 
किया तब शेषनाग ने वहीं पर उन से सांगवेद ग्रौर प्रथर्व्॑तगेत भ्रायुर्वंद प्राप्त किया । 
एक वार वह्‌ चर (जासूस) के समान पुथिवी देखने भ्राए । वहां पर बहुत से मनुष्यों को 
रोगग्रस्त, व्याधिपीडित प्रौर व्यग्र होकर मरतेदेखा । उनको देख करं श्रत्यंत दया से 
युक्त होकर उन्हो ने (ग्रनंत ने) रोग शांति का कारण सोचा । खूव सोच कर वह वहीं 
पर वेदवेदांग-ज्ञाता प्रसिद्ध विशुद्ध मुनि के पृत्रहुए । चर के समान भ्राए ग्रौर इस लिए 
किसी ने न जाना श्रतः वह्‌ चरक नाम से संसार में ख्यात हुए । वे रोपनाग के (सहस्र- 
वदन के) भ्रंश थे जिन्होंने रोगों का नाश किया । वह चरकाचायं ्राकाड में देवाचायं 
के समान सुशोभित हुए । भ्रात्रेय मुनि के भ्रग्निवेशादि बहुत मुनि रिष्य हुए रौर सों 
ने अ्रपना-प्रपना तंत्र बनाया । उनके तत्रो का सुचारु रूप से संस्करण करके विद्वान्‌ चरक 
नें श्रपने नाम से चरकसंहिता" नामकं ग्रंथ बनाया । 

चरक के, समय कम से कम अग्िवेरा, भेल," जातुकणे, पराशर, हारीत" श्रौर 
क्षारपाणि के ग्रंथ विद्यमान थे, जिनके ग्रंथों से चरक ने यत्र-तत्र उदाह्रणाथं भ्रपनं 
ग्रंथ मे उद्धूत किया हं -- 





^ मेरे लेख--"दि डेट श्राफ़ योगदशेन', योगध्रचारक', काशी, १६९४; मगध 
की नई वंशावली, नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, कान्ली, १६६४ 
° कठुचरकाल्लक--पाणिनि, ४।२३।१०७ 
१ वैदिक कोष , कीथ प्रौर मेकडानल्ड संपादित, भाग १, प° २५६ 
भावप्रकाः, पृवेखंड, ५७-६५ 
चरक सूत्रस्थान, १।२ 
वर्नलस्‌ तंजोर के काटलाग मं एक भेलसंहिता का वर्णेन हं, यद्यपि यह्‌ 
चिथडेकी हालत मंहं। 
वाग्भट ने हारीत श्रौर भेल के प्रथो काजिक्र किया हं । एक 'हारीतसंहिता 
प्रकारित भी हुई ह यद्यपि उस का प्राचीनत्व प्रह्नास्पद हं । 


२४० हिदुस्तानी 


सुश्रुत के समान चरक वैज्ञानिक पद्धति पर नहीं लिखा गया ह । इस मेँ केवल 
वैदिकं देवता श्रौर मंत्रों का वर्णन ह। पौराणिक कथाभ्रों का नामोनिशान भी नहींह्‌। 
यह म्यायददोन का प्रतिरूप हँ । चरक मं वेदानुसार मनुष्य शरीरास्थियो की संख्या ३६० 
ही ह" श्रौर वचपन की हद ३० वषं तक हुं ।* चरक मं हाथ के पंजे की ्रस्थियों 
को संख्या १५.बताई गई हं कितु श्राजकल हम लोगों के हाथमे १४ ही हडयां पाई 
जाती हूँ । प्रतः चरकं वहत प्राचीन होने का दावा कर सकता हूं । । 

इस के सरल गयो मे ब्राह्मण ग्रंथों की रीति का भ्राभास मिलता ह । श्रतः यह 
पुस्तक श्रवर्य ही बहुत प्राचीन हं । इस के प्राचीन रूप की रचना ३००० ई० पू० तथा 
वतेमान रूप की रचना बौद्धकाल से पूवे की ह° । संभवतः यह्‌ २००० ई० पू० रचा गया 
होगा । कितु चरकचिकित्सास्थान' (५ ४४ ग्रौर ५।६३ ) से मालूम होता हं किं धन्वंतरी 
का सुश्रुत प्राचीनतर ह--यथा तत्र धान्वंतरीयाणामधिकारः क्रिया विधौ ग्रौर दाहे 
धान्वंतरीयाणामत्रापि भिषजां बलं" । कितु सूत्र चार प्रकार के हूँ यथा गुरुसूत्रं, शिष्य- 
सूत्र, प्रतिसंस्कृतुसूत्र मरौर एकौयसूत्र। निःसंदेद्‌ उपर्युक्त प्रतिसंस्कृतृसूत्र है ग्रौर प्रक्षिप्त हे । 


सुरुत 

वतमान सुध्रृतसंहिता' धन्वंतरी के शिप्य सुश्रुत कौ वृहत्‌ 'सुश्रुतसंहिता' का 
नागार्जुन हरा संशोधित संस्करण हं । चरक श्रौर सुश्रूत के व्यावहारिक शब्दों मे बहुत 
केम प्रतर दहं । कुद श्रंश चरक से प्रक्षरशः मिलते हं । भावप्रकाश" के परंपरानुसार 
भी चरकसंहिता सुश्रुतसंहिता' से प्राचीनतर ह । भ्रतः चरकं निःसंदेह सुश्रुत से प्राचीन- 
तरण्ह्‌ं । 

संभवतः यह्‌ नागार्जुन वही हू, जिन्हों ने पतंजलि महाभाष्य टीका की रचना* की, 


^ त्रीणि सष्ठोनि शतान्वस्थनां सह॒ दन्तोलूखलनखेन । चरक ७।६ । त्रीणि 
सषष्ठान्यस्थिशतानि वेदवादिनो भाषन्ते । शल्यतन्त्रे तु त्रीण्येव हतानि । सुश्रुत शारीर 
*।॥९१८ 

 विवद्धंमानधातुगुणं पुनः प्रायेणानवस्थितसत्वर्मात्रदरषेमुपदिष्टम्‌ । चरक- 
विमान ०८।१२२ 

९ श्नोप्रफूल्लचंद्रराय रचित ¶हदू केमिस्टी, भाग १, भूमिका, कलकत्ता, १६०३ 

* भोजवृत्ति श्रौर चक्रपाणि देखिए । 
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जो सिद्ध नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हँ तथा जिन्होंने लौहरास्त्र' तथा (माध्यमिक सूत्र 
वृत्ति" कौ रचना की" । वतमान सुश्रुत श्रवहय ही टीकाकार उल्हण तथा “रुग्विनिश्चय' 
के लेखक माधव से पुराना ह । सुश्रुत की प्राचीनतम उपलब्ध टीका चक्रपाणिदत्त की 
(१११७ विक्रमी) भानुमति" हं । उल्हण श्रपने प्राचीन सुश्रुत टीकाकार जेज्जट, गया- 
दास, भास्कर ग्रौर माधव का, जिन का समय यथेष्ट प्रमाणो के श्रभाव से नियत नहीं किया 
जां सकता ह, उल्लेख करते हँ । हमारे प्राचीन टीकाकार भी पाश्चात्य विद्वानों कं ग्रनुसार 
किसी भी पाठ को समालोचना की कसौटी पर कस कर ही ग्रहण करते थे । यथा. -- 

श्रनार्योऽयं योगः जेज्जटाचार्येण नोकृत्वात्‌ । तस्मान्न पठनीयम्‌ । 

नागार्जुन ने सुक्नूत में उत्तर तंत्र जोडा था, तथा ग्न्य स्थानोंमेंभी उसने हेर- 
फेर' किया था । यदि यह नागार्जुन कनिप्क का समकालीन था तो नागार्जुन का समय 
कलि-संवत्‌ १८०० या १३०० ई० पू० होना चाहिए तथा महावग्ग' इत्यादि ग्रंथो मे भी 
कुमारभृत्य वेद्यो का जिक्र होने से सुश्रुत का समय कम से कम २५०० ई० पू० भगवान्‌ 
गौतम बृद्धः से पहले होना चाहिए । 

+ कितु भावप्रकाश में यह्‌ वणेन मिलता हे । ८“दंद्रने मनुष्यों को भ्रत्यंत पीडित 
देख कर धन्वंतरी को समस्तायुवंद की शिक्षा देकर मृत्युलोक मं भेजा । वह्‌ पृथ्वी पर 
श्राकर कारी में दिवोदास नाम से प्रसिद्ध राजा हुए । विवामित्र इत्यादि ने ज्ञानवल से 
जान लिया किं काशी में यह कारीराज धन्वंतरी ह । उन मे से विरवामित्र ने श्रपने पुत्र 
सुश्रत से कहा । हे पुत्र शिवप्रिय वाराणसी को जाग्रो । वहां पर दिवोदास नामक काशी 
का क्षत्रिय राजा ह । वह साक्षात्‌ धन्वंतरी भ्रायुर्वंद के जानने वालों मेंश्रेष्ठहं । तुम 
संसार की भलाई के लिए प्रायूवंद पढ़ो । पिता के वचन को शिरोधाये कर सुश्रुत काशी 
गए । ्रौर भी मुनियों के पुत्र उन के साथ पठने के लिए गए । उन विनीतं ने श्रेष्ठ 


‹ श्री प्रफुल्लचंद्र राय को ¶हद्‌ू केमिस्ट्री, कलकत्ता, १६०९, भाग २,पु० १३० 

* सुश्वुत चिकित्वा", ७।३ ङल्हुण की टीका । 

^ यत्र यत्र परोक्षे लिट्‌ प्रयोगस्तत्र तत्रव प्रतिसंस्कृतुसूत्रं ज्ञातव्यमिति प्रति- 
संस्कर्तपीह नागाजुन एवं । डल्हण टीका, सुश्रुत सूत्रस्थान १।२ 

* मेरा लेख--'दि डेट श्रव्‌ गौतमबुद्ध , १८८१, ई० प°, “डेली हेरल्ड', लाहोरः 
२७ - जनवरी, १६३६ 

` भावप्रकाङा", पर्वंखंड १।७६-८९ 
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मुनयो से प्रशंसित भगवान्‌ धन्वंतरी दिवोदास को वानप्रस्थाश्चम में देखा । उन्हं देख 
कर यशोधन दिवोदास ने उन का स्वागत किया । कुराल पूछने के बाद भ्राने काकारण 
पृचा । उन सो ने सुश्रुत के द्वारा उत्तर दिया । हं भगवान्‌ ! व्याधि से पीडित मनुष्यों 
को चिल्लाते हृए श्रौर मरते हए देख कर हम लोगों के हृदय मं भ्रत्यंत पीड़ा होती हं । 
हम लोग रोगों की शांति का उपाय जानने प्राए हँ । श्राप यत्नपूवंकं हम लोगो को भ्रायु- 
वंद पठ़ावं । उन का वचन प्रंगीकार करके राजा ने उनको दिक्षा दी। पठनोपरांत वें 
मूनि प्रसन्न हो कर राजा को जयाशीर्वाद देकर श्रपने-प्रपने धर गए । उस मं सुश्रुत नं 
ग्रपना सुश्रुत नामकं तंत्र पहले बनाया । उनके मित्रों ने भी श्रलग-ग्रलग श्रपना तंत्र बनाया । 
सुश्रुत के बनाए तत्रो को बहतो ने श्रच्छी तरह सुना ्रतः यह पृथ्वी पर सुश्रुत नाम से प्रसिद्ध 
हुभ्रा 

गरुडपुराण' तथा "महाभारतः के श्रनूसार भी सुश्रुत विदेवामित्र के सुपुत्र थे । 
काञीराज दिवोदास का वणेन ऋर्वेद मेंभीरह। ग्रतः सृभ्रूत का समय भी बहुत पहले 
होना चाहिए । 

ग्रतः यह सिद्ध होता ह कि चरके श्रौर सुश्रुत दोनों ग्राषं ग्रंथ हुं ग्रौर पाश्चात्य 
विद्वानों का इन पुस्तकों की रचना सिकंदर के भ्राक्रमण के बाद मानना ठीक नहीं ह । 
जिस प्रकार चरक कायचिकित्सा के लिए सब से प्रामाणिक ह, उसी प्रकार सुश्रुत शल्य- 
चिकित्सा के लिए ग्रत्यंत प्रामाणिक ह्‌ । 


दितीय पेशवा बाजीराव प्रथम की दिशती 


[ लेखक--भ्रीयुत ब्रजरत्नदास, बी ° ए०, एल्‌-एल्‌० बी० | 


, जिन नर-पुंगवों के चरित्रं को लेकर मराठों का क्रमबद्ध इतिहास लिखा गया 
है या भविष्य मं लिखा जायगा यदि उन के नाम उन के महत्वपूणे कार्यो को दृष्टि में रखते 
हए संख्या-क्रम से लिखे जायं तो जिस प्रकार प्रथम नाम छत्रपति शिवाजी का भ्रंकित किया 
जायगा, उसी प्रकार दितीय नाम प्रायः उतने ही समादर तथा सम्मान के साथ इस लेख 
के चरितनायक का लिखा जायगा । इन का श्रपने ही समय में भारत के प्रमुख वीरोमं 
कितना ्रादर तथा मान था ग्रौर इन की शक्ति तथा प्रताप की कंसी धाक जम गर्द थी, 
यह इसी से ज्ञात हो जाता हं कि सुप्रसिद्ध देराभक्त वुंदेला वीर-केसरी पन्नानरेश महाराज 
छत्रसाल ने, जिन की श्रायु का साठ वपं से श्रधिक काल रणचंडी ही की सेवा में व्यर्तत 
हो चुका था, श्रापत्तिकाल मे वाजीराव को निम्नलिखित दोहा लिखते हए इन कौ भगवान 
हरि से तुलना की थी- 

जो गति ग्राह गरजेद्रकी सो गति भह हं भ्राज । 
बाजी जात बुदेल को बाजी राखो लाज ॥ 
वाजीरावने क्रिस प्रकार ग्रपने नाम को साश्कता दिखलाते हुए महाराज छत्र- 
सालकी हारी बाजी जितादीथी, उस का डइसी लेख मं ग्रागे यथास्थान वणेन दिया जायगा । 
किस स्थिति मे बाजीराव ने मराठा-सास्राज्य के उगमग।ते पोत का कणेधारत्व श्रपने हाथ 
मेँ लिया था, उस का परिचय देने के लिए भ्रति संक्षेप में इन के पहले के मराठा-इतिहास 
की रूपरेखा यहां दे दी जाती हं । 
सं० १७३७ वि० में महाराज शिवाजी का देहावसान हुप्रा ग्रौर इसके नौ वपं 
के म्रनंतर इन के पत्र शंभाजी कवि-कलदा के सत्संग में संगमनेर मे रहते हए पकड 
जाकर मारे गए । शंभाजी के श्रल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय द्वारा इस प्रकारके उप- 
द्रव-काल में राज्य-परिचालन म्रसंभव था, इस लिए इन कौ माता येशूवाई की सम्मति पर 
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रंभाजी के छोटे भाई राजाराम इन के ्रभिभावक नियत हुए ग्रौर उन्हों ने प्रबल मुगरल 
सम्राट्‌ ्रनौरंगजेव के पंजे में पड़ हुए मराठा राज्य के उद्धार का प्रयास प्रारंभ किया। 
येशूबाई पत्र के साथ रायगढ़ गईं पर उस दुगे पर भी उसी वषं मुग्रलों का प्रधिकारहो 
गया ग्रौर ये माता-पृत्र क्रंद हो गए । भ्रौरंगजेव नें शिवाजी दितीय को राजा साहू की 
पदवी दी श्रोर इन दोनों को श्रपनी पुत्री जीनतु्निसा को सौप दिया । 

साहू के क्रंद होने पर मराठा राज्य पुनः बिना कणेधार का हो गया। राजाराम 
गही पर बंठना भ्रनृचित समभते थे पर भ्र॑त मं येूवाई की उदार श्राज्ञा मिलने पर तथा 
यह्‌ घोषित करके कि साहू कौ प्रनुपस्थिति ही तक वह मराठा-राज्य के कणैधार वन 
रहे ह, वह जिजी में गही पर वँठे। इस के अ्रनंतर मुगलों ने जिजी घेरा श्रौर उस पर उन 
का ग्रधिकारमभी हौ गया। यह विशालगढ़ गए, जहां इन की सं ° १७५७ म मृत्यु हो गई । 
टन की स्त्री तारावाई ने श्रपने पूत को गरी पर विठाया ग्रौर श्रपनी सपत्नी को पुत्र सहित 
क्रंद कर दिया। मुग्रलोंसे मराठे सरदार यत्र-तत्र विना संगठन के, पर एक भ्रादशं रखते 
हए निरंतर लडते रहे । सात वपं वाद ग्रौरंगजेव की मृत्यु हुई ग्रौर उस के उत्तराधिकारी 
वहादुरशाह्‌ ने राजा साहू को इस विचारसे्छुटी दे दी कि मराठा सरदारोंमे भेद पड 
जायगा श्रौर उनमेंदो दल हो जा्यंगे । 

मुग्रल हरम में रहने तथा बाद में उन के सत्संग से साहू जी में अनेक व्यसन 
ग्रागणए थे ग्रौर वह्‌ पूणं मराठा नहीं रह्‌ गए थे । चुरी पाते ही यह ्रौरंगजेव की क्रब्र की 
जियारतः' को गए पर जो मराठे इन के पास एकत्र हो गए थे, उन्होने ्रौरंगावाद के बाहरी 
महालों को लूट लिया, जिससे त्रस्त हो यह्‌ सितारामेजा बैठ रौर सांसारिक ्रानंद लेने 
में लग गए । इतना श्रवश्य हुश्रा कि इन के राजगही पर बेल्ते ही मराठोंकेदोदवहौो 
गए पर ्रधिक लोगों के साहू जी का पक्ष ग्रहण कर लेने से यही वास्तव में मराठाधिपति 
कहलाए । 

इतने भ्रधिक उलट-फेरके कारण मराठा सरदारों मे संगठित रूप मं मुगरल-साम्राज्य 
की वीरवाहिनी का सामना करने का ध्येय नहीं रह्‌ गया था भ्रौर वे स्वतंत्र रूप से ग्रपने- 
प्रपने स्वाथ के लिए यत्र-तत्र युद्ध तथा लूट-मार करते रहते थे । फलतः इन के कार्यो से 
केद्रीय मराठा राज्य को विशेष लाभ न पहुंचता था श्रौर न उस का उत्कषं हो पाता था । 
सौभाग्य से राजा साहू के श्रष्टप्रधान में बालाजी विङ्वनाथ भद नामक एक चितपावन 
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ब्राह्ाण थे, जो पहले वीर सेनापति धन्नाजी जादव के सहकारी थे । यह सं° १७७१ वि° 
मे पेशवा नियत किए गए ्रौर इन्हों ने इन सरदारों की बेटी हुई शक्तियों को एकत्र करने 
का पणं प्रयास किया तथा सफल भी हुए । सेयद हसन भ्रली खां ्रमीरुल्‌उमरा दक्षिण का 
सूबेदार होकर जव श्राया तब उसे इसी सुगटित मराठा सेना का सामना करना पड़ा, 
जिससे उस ने भ्र॑त में चौथ तथा सिरदेशमुखी दिलाने का वचन दे कर संधि करली श्रौर 
बालाजी ने पंद्रह सहस्र सवार सेना दक्षिण के सूबेदार की सहायता के लिए तयार रखने 
का वचन दिया । फ़रुखसियर के इस संधि के भ्रस्वीकार कर देने पर तथा संयद श्रब्दुल्ला 
के विरुद्ध षडयंत्र करने पर हुसेन श्रली खां दिल्ली को रवाना हु्रा ्रौर बालाजी विइवनाथ 
भी उस की सहायता को १५००० सेना के साथ गण । फरंखसियर मारा गया, दो नाम- 
मात्रकेमुगल सम्राट्‌ छः मासमे मर गए, ग्रौर तब सं ° १७७७ वि ० मं तत्कालीन बादशाह 
मृहम्मदजशाह ने इस संधि को स्वीकार कर लिया श्रौर सनद ले कर पेशवा लौट भ्राए । इसी 
वषं बालाजी की मृत्यु हौ गई ग्रौर यह मराठा-साञ्राज्य का स्वप्न देखते हुए ही चले गणए्‌। 

वालाजी विरवनाथ के दो पुत्र वीसाजी प्रसिद्ध नाम वाजीराव तथा म्र॑ताजी प्रसिद्ध 
नाम चिमनाजी भ्राप्पा हुए । इन मे प्रथम का जन्म सं° १७५५ वि० मं हुग्रा था ग्रौर्‌ द्वितीय 
इन से दस वषं दछोटे थे। इन्दं दो पुत्रियां भौ थीं, जिनमें बड़ी श्रंवावाई का व्यंकटराव 
जोशी से श्रौर छोटी भिउबाई का श्रावाजी जोशी से विवाह हुम्रा था। वाजीराव ग्रपनं 
पिताकी मृत्यु के समय केवल वाईस वपे के युवक थे ग्रौर राजा साहू इन्हे पेशवा पद पर 
ग्रधिष्ठित करने में इसी कारण कृ भ्रानाकानी कर रहं थ, पर इन से वार्तालाप करने पर 
इन की योग्यता पर मुग्ध होकर इन्हु कुद ही दिनों वाद उस पद प्रर नियत कर दिया, जिस 
से पौशवा का पद इस वंश में परंपरा के लिए निरिचत हो गया। इम प्रकार युवा बाजीराव 
ने मराठा श्राधिपत्य श्रपने हाथ में लेकर किस प्रकार साधारण कोकणस्थ राज्यको मराठा 
साम्राज्य में परिणत कर दिया था, यही इन के जीवन की विशेषता ह । 

साहूजी के दरबार में कोकणस्थ चितपावन ब्राह्मण दल के विरुद्ध देशस्थ सरदारो 
का एक दल प्रबल हो रहा था, जिस में श्रीपतिराव प्रतिनिधि तथा फ़तहसिह भोसले प्रमुख 
थे। इन लोगों ने बाजीराव के पेशवा नियत करने मे बाधा डालने काउपायक्याथा 
पर फल कुं न निकला । यद्यपि वाजीराव भ्रपने पिता या वंशजो के समान विद्वान न 
थे पर उन्हों ने श्रपनी किोरावस्था पिता के साथ युद्धक्षत्रही मं व्यतीत की थी ग्रौर 
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यह्‌ प्रच्छ गहसवार, शस््रविद्या मं कुशल तथा राजनीति के ज्ञाता थे ।. यह्‌ श्रपनें पिता के 
साथ दित्तौ गए थे ्रौर वहां की स्थिति का इन्होंने ग्रच्छा म्रध्ययन कियाथा। वहांसे 
लौटने पर खानदेश की मराठा सेना के यह्‌ ग्रध्यक् रह्‌ । इन का साहस, धीरता तथा 
राहन-रीलता सव पर व्यक्त थी, ग्रौर इन्हीं सव को दष्ट में रखते हुए साहुजी' ने देशस्थ 
दल की सम्मति कौ श्रवज्ञा कर सात महीने बाद इन्हं पेशवा पद पर नियत कर दिया था । 
टस पद पर नियत होते ही बाजीराव ने दरवार में श्रपनी भ्रागे की का्यै-प्रणाली तथा 
नाति मी प्रकट की श्रौर विरोधी दल के मुखिया श्रीपतिराव ने उस का खंडन तीव्र भाषा 
मे किया । दोनों में बहुत मतभेद था । वाजीराव का विचार उत्तर की ग्रोर दिल्ली साम्राज्य 
कोम्रंग-मंग करनेकाथाग्रौर श्रीपनिराव की दृष्टि दक्लिणकीश्रोरथी। इनका कथन 
था कि पहले श्रपने भ्रस्तव्यस्त राज्यको दढ कर तथा दक्षिणके प्रांत पर श्रधिकार कर 
तव उत्तरकी ग्रोरं प्रबल शरु को दछेडने के लिए वदना चाहिए पर बाजीराव का कहना था 
कि उक्त प्रथम दो कार्यो के लिए पहले धनधान्य-पूणं उत्तरी प्रातो को लूटना ही नितांत 
प्रावश्यक हं । इन्हों ने अ्रपनी वात का श्रत्यंत श्रोजपूणणं व्याख्यान द्वारा समर्थन किया 
प्रौर प्रत करते-करते कहाकि मुरभाते वृक्षके तनेपरर चोट पर चोट दो,जिससे 
शाखाणं म्रापसे श्राप गिर जायंगो। केवलं मेरी सम्मति मानिए, मं श्रटक की दीवालो 
पर मराठा भंडा फह्रा दंगा ।' 

राजा साहू बाजीराव के भापण से इतने प्रभावित तथा उत्साहित हुए किं उन्हौं 
ने उत्तेजित हो कर कहा किं “ईहवर कौ कृपा से तुम किन्नर खंड (हिमालय) में भंडा फह्रा 
दोगे ।' 

वाजीराव ने पटले श्रपने पिता द्वारा किए गए कार्यो को श्रागे बढाया ग्रौर चौथ 
तथा भिरदेशमुखी करो को उगाहने में पूरा प्रयत्न रक्खा । दक्षिण के प्रत्येक प्रांत मे इन्हों 
ने ग्रपने कर्मचारी भी नियत किए, जो इन करो का हिसाव जच कर उन्हं मराठा कद्र 
स्थान को भेजते रहते थे । बाजीराव नें इस सिलसिले को ग्रौरं भ्रागे बढाया तथा उत्तरी 
भारत के अ्रनेक प्रातो मे, जहां मराठे सरदार-गण स्वतंत्र रूप से लूट-मार मचा रहे थे, 
उन लोगो की सहायता कर उन्हं ्रधीनस्थ बनाते तथा मराठा साम्राज्यकी सीमाका 
विस्तार करते हुए म्रपने ध्येय की तैयारी करते रहे । 

फरुखसियर के भारे जाने के बाद जव मुहुम्मदशाह्‌ दिल्ली की राजगही पर 
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बैठा तब उस ने सैयद भ्राताग्रो--ग्रब्दुल्ला ग्रौर हुसैन भ्रली खां--को नष्ट करने का षड्‌- 
यंत्र रचा, जिन्होंने सारे ्रधिकार प्रपने हाथ मे कर रक्वे थे । इस षडयंत्र मे जिन सरदार 
ने सहयोग दिया था, उन मं निजामुल्‌मुल्क म्रासफजाह्‌ प्रधान था, जो सेयद भ्राताग्रौ से 
मनोमालिन्य रखता था। यह्‌ मालवा का प्राताध्यक्ष था ग्रौर उस ने सु-प्रवसर के लिए 
प्रच्छी सेना एकत्र कर्‌ रक्ली थी । इस कौ दृष्टि दक्षिण मं राज्य स्थापित करनेकीथी 
प्रौर सैयद भ्राताद्य इसे इसी कारण मालवा से दूर हटाना चाहते थे । उन्हों ने इसे उत्तरी 
भारत के किसी प्रांत को देनेके लिए बुलाया पर यह कुशल नीतिज्ञ ्रवसर चूकने वाला 
न था। यह श्रपनी पूणं शक्ति के साथ उज्जनसे भ्रागरे को रवाना हुश्रा ग्रौर तीन दिन 
कूच करने के वाद एकाएक दक्षिण की ्रोर घूमा तथा शीघ्रतासे कूच करता हुग्रा नमंदा 
पार कर दूस ने अ्रसीरगढ तथा बुरहानपुर पर प्रधिकार कर लिया । सैयद भ्राताग्रों के 
संकेत पर दिलावर भ्रली खां बल्ली तथा दक्षिणका सूबेदार ग्रालम श्रली खां क्रमशः 
मालवा तथा भ्रौरंगावाद से ससंन्य युद्ध को श्राएु पर दोनों ही युद्धम मारे गए । ्रालम 
ग्रली खां के साथ संधि के ग्रनुसार १६, १७ सटस्र मराठा सेना खंडेराव धावद, संताजी 
सींधिया ्रादि के अ्रधीन थी पर इन कौ सम्मति न मानने से तथा ग्रौद्धत्यके कारण वह्‌ 
१ श्रगस्त सन्‌ १७२० ई० को परास्त हो गया । इस प्रकार विजय प्राप्त कर ्रासफ़जाहं 
दक्षिण का सूबेदार हो गया । इसी के वाद दक्षिण जाते हुए हुसेन श्रली सरां घातक द्वारा 
मारा गया श्रौर ग्रब्दुल्ला दिल्ली में कंद हो गया । 
उक्त सभी घटनाग्रो मं मुहम्मदराह वादशाह का हाथ था, इस लिए निजामुल्‌- 
मुल्क ग्रासफ़जाह्‌ को दक्षिण की सूबेदारी की स्वीकृति मिल गई । इस के एक वषं वाद 
ही भुगल-सास्राज्य के प्रधानमंत्री का स्थान रिक्त होने पर यह्‌ दिल्ली बुलाया गया श्रौर 
सन्‌ १७२२ के भ्रारंम मे उक्त पद पर नियत हो गया । इस के साथ दक्षिण तथा मालवा 
की सूबेदारी भी इस के नाम बहाल रही । यहां का वातावरण इस के उपयुक्त न था श्रौर 
टम्मदशाह इस की गंभीरता तथा उपदेशों से इस से चिढ्‌ गया था, इस लिए इसे गुजरात 
का सूबेदार बना कर वहां शांति स्थापित करने भेजा तथा वहां के सूबेदार हंदर करूनी खां 
को निजामुलमुल्क को नष्ट करने का गृप्त ्रादेश भी भेजा । परंतु धूतता से निजाम नं 
एेसा उपाय किया किं हंदर कौ प्रायः कुल सेना इससे श्रा भिली ग्रोर वह्‌ दिल्ली भागा। 
निजाम भी पीटे-पीले वहां पहुंचा ग्रौर मंत्रिकायं करने लगा । परंतु दक्षिण तथा गुजरात्त 
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श्रौर मालवा प्रातो से विद्रोह तथा उपद्रव के समाचारश्रा रहे थे इस लिए इस ने श्राज्ञा 
लेकर दक्षिर्णं जाना ही निश्चय क्रिया । मुहम्मदशाह ने भी प्रसन्नता से श्राज्ञा दे दी । 
मालवा तथा गुजरात में शांति स्थापित करता हुभ्रा, जहां मराठों का उपद्रव व्‌ 
गया था, ग्रासफजाह दक्षिण पहुंच गया ग्रौर २ श्रक्तूवर सन्‌ १७२४ ई० को मुवारिज 
खां को सकरसैड के पास परास्त कर मार डाला । श्रब इस ने दक्षिण का प्रबंध ्रपने हाथ 
मे लिया ग्रौर सन्‌ १७२९ मे दरवार के षडयंत्र से छर पाकर मराठों को चौथ न देने के 
लिए बहाने खोजने लगा । इस की श्रनुपस्थिति मे मुवारिज खां भी शांतिसे चौथन देता 
था पर मराठे किसी तरह वसूल कर लेते थे । निजम ने चौथ देना स्वीकार करते हुए भी 
यह्‌ भेदनीति प्रकट की. कि उसे लेने का स्वत्व साहुजी को हँ या राजाराम के पुत्र शंभाजी 
द्वितीयकोहं । जव तकं कि भ्रापसमेंये निपटननले कि वास्तवमें उन दोमें कौन स्वत्वाधि- 
कारी हया दोनों के स्वत्वों को समभ कर वही यह निङ्चय न कर ले तव तक चौथ किसी 
को नही दिया जा सकता । यद्यपि पेशवाग्रों के ग्रौ र मुख्यतः वाजीराव के प्रयत्नो से शंभाजी 
सतारा के दक्षिण मे एक छोटे राज्य का स्वामी मात्र रहं गया था पर निजाम उसे महत्व 
देकर श्रपना स्वाथ निकाल रहा था। साहुजी ने इस अ्राशंका के उठाने पर कषुव्धहो इस 
का कोई उत्तर नहीं दिया ग्रौर उस को दमन कर चौथ उगाहने का निश्चय किया । 
निजाम नै दक्षिण मं पहंचते ही श्रपने प्रात या राज्य के विस्तार करने मे हाथ लगा 
दिया ग्रोर सन्‌ १७२३ ई० मं तंजौर-नरेश सर्फाजी के राज्य के एके नगर त्रिचिनापल्ली 
पर्‌ श्रधिकार कर लिया । सर्फाजी छत्रपति महाराज शिवाजी के भाई व्यंकोजी केपृत्र थे 
इस लिए इन्दो ने साहूजौ को सहायता के लिए लिखा । इस पर सन्‌ १७२७ ई० मेँ राजा 
साहू ने एकं विशाल सेना फतहसिह भोसले के श्रधीन वहां भेजी । इसे राजा साह ने श्रमना 
पोष्य-पूत्र वना लिया था ्रौर कर्णाटकं पर इसे विरोष स्नेह भी था। बाजीराव तथा 
श्रोपतिराव प्रतिनिधि इस के सहकारी होकर साथ गए । मराठा सेना ने बेदनोर, गडग 
तथा श्रौरंगपत्तन के सरदारों से पुराना कर उगाहा ओ्रौर प्रनेक स्थानों पर श्रधिकार भी 
केर लिया । परतु बाजीराव तथा श्रीपतिराव के मनोमालिन्य श्रौर फ़तहसिह के श्रालस्य 
के कारण मराठा सेनाको हानि भी उठानी पड़ी ग्रौर उन के चले भ्राने पर निजाम ने पुनः 
कर स्थानों पर श्रधिकार कर लिया। इस के श्रनंतर निजाम श्रौरंगावाद से हैदराबाद 
चला श्राया ग्रौर श्रीपतिराव को श्रपनी राजधानी के चौथ के बदले में बरारमें जागीर देने 
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को कह कर श्रपने पक्ष में कर लिया । बाजीराव के विरोध करने पर भी राजा साहू ने 
श्रीपतिराव जी कौ बात मान ली । इसी के बाद निजाम ने राजा साहू तथा शंभाजी के 
स्वत्वं का प्रन उठाया ग्रौर राजा साह के उगाहनें वाले क्मचारियों को भ्रपने राज्यसे 
निकाल कर दोनों के प्रतिनिधियों को भ्रामंत्रित किया कि वे उस के सामने उपस्थित 
हो कर श्रपना-म्रपना स्वत्व सर्माथित करे । श्रीपतिरावने एसा करने की सम्मति दी पर 
बाजीराव ने घृणा को हंसी से इस प्रन को रोक दिया श्रौर राजा साहूने भी युद्ध की 
ग्राज्ञादेदी। 

बाजीराव ने बड़ी शीघ्रता से श्रपनी सेना सुसज्जित कर ठीक वर्पाकाल में ७ श्रगस्त 
सन्‌ १७२७ ई० को यात्राश्नारंभकरदी। श्रौरंगावादके ग्र॑तगेत जालना को इन्होंने लूटा 
ग्रौर निजाम की भेजी हुई सेना से, जो एवज खां के श्रधीन थी, युद्ध कर माहुर पहुंचे । 
वहां से पुनः श्रौरंगावाद कौ म्रोर घूमे भ्रौर यह्‌ प्रसिद्ध कर दिया कि वे बुरहानपुर लूटने 
चल रहे हं । उस नगर की रक्षा के लिए स्वयं निजाम इस ग्रोर श्राया पर वाजीराव खान- 
देश मं लूटमार करते हुए गुजरात पहुंच गए । निज्ञाम ने इस पर क्षुब्ध हो कर पूना पर 
ग्राक्रमण करने का निरचय किया ग्रौर श्रपनी सारी सेना के साथ उस श्रोर चला । यह सुनते 
ही बाजीराव फिर लौटे ्रौर गोदावरी के किनारे-किनारे निजाम के राज्य को लृटते चले । 
इस पर पूना की ग्रोर जाना छोड़ कर निजाम रएर्ती से यात्रा करता हूुप्रा बाजीरावका 
मागं रोकने के लिए श्राया ग्रौर श्रागे वह कर गोदावरी उतर पडाव डाल दिया। इस 
प्रकार शत्रु को दौड़ा कर थका देनेके वाद बाजीराव भ्रव युद्ध करने के लिए डट गए पर 
मराटी चाल पर पीदं हटते हुए निज्ञाम की सेना को पालखेड के पास पावेत्य स्थान मे फसा 
करन्घेर लिया । बराबर युद्ध होता रहा श्रौर निजाम को विवश हो श्रपने सहायक राजा 
रांभाजी के साथ श्रात्म-समपेण कर देना पड़ता यदि उस का तोपखाना साथ नहोता। 
वह॒ इन्हीं तोपों की सहायता से मागं बनाता हुभ्रा पी हटता फिर नदी तक पहुंच गया 
पर भ्र॑त मे निरुपाय होकर उसे संधि करनी पड़ी । यह संधि मूगीरगाव मे ६ माचं सन्‌ 
१७२८ को हई श्रौर इसके द्वारा निजाम ने राजा साहु को मराठों का छत्रपति मान 
लिया, बक्राया चौथ तथा सिरदेशमुखी चुका दिया ग्रौर शंभाजी को विदा कर दिया । 

इस के ग्रनंतर बाजीराव ने श्रपने भाई चिमनाजी को गुजरात भेजा, जिस कारण 
वहां के मुगल प्रांताध्यक्ष ने सन्‌ १७२९ ई० में चौथ भ्रादि देना स्वीकार कर लिया । 
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दस पर खंडेराव का पुत्र त्रयंवकराव, जो उस समय मालवा में था, श्रत्यंत क्षुब्ध हौ गया 
कि गुजरात में उस के पिता के तथा उस के कूल प्रयत्न निष्फल हौ गए प्रौर वहां कौ कुल 
ग्राय राजकोप के लिए वाजीरावने ले लिया। उसने राजा साहु को पत्र लिखा जिस 
पर्‌ उसे मालवा छोड कर गृजरात चले जाने की राज्ञा हुई । वह इसी चिता मेँ पड़ा था 
कि निजाम ने यह श्रवसर श्रच्छा समभ कर उसे श्रपनी प्रोर मिला लिया ग्रौर यह्‌ निरचय 
हु्रा किं वहं ग्रपनी पूणं शक्ति के साथ अ्रहमदगनर के पास निजाम कीसेनासेभ्रा मिते । 
राजा शंभाजी को भी सहायता के लिए लिखा गया परंतु उन मं से एक बात भी वाजीरावं 
से चिपीन थौ क्योकि उन के कुशल चर बरावर समाचार लारहेथे। राजा साह्‌ को यह्‌ 
समाचार सुनाया गया ग्रौर धावदे के पक्ष वालोंने उस कीसी सुनाई पर साहूजीने प्रत 
मेँ यही कहा कि त्रयवकरावका रशत्रुसेमिल जाना ग्रक्षम्य ह्‌ ग्रौर इस राजद्रोहका उसे 
दंड अवश्य मिलना चाहिए । 

यट होते भो साहूजी सग्दारों की ग्रापस की लडारईसे ्रपनीही हानि समक रह 
थे ग्रोर उन्होंने वाजीराव तथा चिमनाजी को युद्ध के लिए भेजते समय समा दिया था 
कि यथादाक्ति वे पहले धाबदे को शांत करने ही का प्रयत्न करे। इन दोनोनेभी इसे 
स्वीकार कर लिया ग्रौर प्रत तकंडइस का प्रयत भी करते रहे । वर्षा तथा चिमनाजीकी 
पत्नी की मृत्यू के कारण ये दोनों प्रायः तीन मास तकं रुके रहे श्रौर विजयादशमी को युदढध- 
यात्रा प्रारंभ की । बाजीराव के साथ केवल पच्चीस सहस्र सेना थी ग्रौर त्रयंबकराव ने पता- 
लीसर सहस्र सेना एकत्र कर रक्खी थी। इस कारण बाजीराव के बाति के प्रयत्नो को व्रयंबक- 
रावने स्वीकार नही किया पर उस की सेना में कोल-मीलों की नई सेना बहुत थी, जिस 
से बाजीराव श्रच्छी प्रकार जानते थे कि वह युद्ध मे किसी काम कौ नहीहं । नर्मदा नदी पार 
करते समय पेशवा कौ ग्रगगल सेना पर दामाजी गायकवाड ने ससंन्य ग्राक्रमण कर दिया प्रौर 
उसे बहुत हानि पहं चाई पर बाजीराव के कुल सेना के साथ आगे बढ़ने पर विद्रोही सेना 
हट गर्द । दाभाई में दोनों सेनाएं भ्रामने-सामने उट गई भौर बाजीराव के श्रनुमान के 
ग्रनसार युद्ध श्रारंभ होते ही कोल-भील भाग खड हुए मरौर कंथा कदमबंदे भी साथ छोड 
कर हट गया । परंतु धाबदे वंश के पुराने वीर सेनिक बड़ साहस तथा धेयं से लडते रहे । 
व्यबकराव ने भी श्रसीम वीरता दिखलाई श्रौर श्रपनी सेना का संचालन हाथी पर सवार 
होकर बड़ी धीरता से करता रहा । उसने हाथीकेपरतोपकी गाड़ीमे बंधवा दिएथें 


द्वितीय पेशवा बाजीराव प्रथम की द्विशती २५१ 


कि वह्‌भागन स्के म्रौरशत्रूपरनिरंतरतीरोकी वर्षा करता रहा। बाजीराव उसका 
यह्‌ साहस देख कर हाथी से घोडे पर सवार होकर कुछ सिद्धहस्त तलवारियों के साथ 
व्य॑बकराव के हाथी तक मागे काट कर पहूंचे । इन्हों ने एक सवार को संधि का भंडा 
लेकर उस के पास भेजा ग्रौर कहलाया कि एेसी वीरता महाराज के शत्रू को दिखलानी 
चाहिए थी । ्रबभी कुट नहीं हुभ्रा हे, युद्ध रोक कर हम लोग प्रापस मे संधि कर लें। 
क्यवकराव ने कुं नहीं सुना ग्रौर श्रपने हाथी को पैर खुलवा कर पेशवा पर हुल दिया । 
इनके साथके खड्गवोरोंने हाथी को घेर कर महावतको मार डाला ्रौर धाबदे पर स्माक्र- 
मण करने लगे! वह वीर भी महावत के स्थान पर भ्रा बेठा प्रौर तीर चलाने लगा। 
बाजीरावनें श्राङ्ा दे रक्वी थी किं उमे जीतरित पकड़ ले, मारं नही । परंतु वह युद्ध से हटता 
हीन था। इसी समय त्रयंबकराव के मामा भाऊसिहराव तोकं ने उसे पीद्से गोलो चला 
कर मार डाला, जिससे उसकी रोना भाग खडी हई ग्रौर बाजीराव की पूणं विजय हुई । 
इस के श्रनंतर दाभदे की शक्ति विलकूल क्षीण हो गर ग्रौर गुजरात मं पीलाजी गायकवाड़ 
के वंराजों का प्रभुत्व हौ गया । 

* उक्त घटनाग्नो के समय ही राजा साहू ने दक्षिण मं भी विजय प्राप्त की । शंभाजी 
ने श्रपने राज्यको लौट जानेके बाद भं साहू की ग्रघीनतास्वीकारन की श्रौर फिर त्रयंबक- 
राव तथा निजाम के लिखने पर उन का पश्च ग्रहण करनं को उद्यतहौ गया। उसकेएक 
सरदार ऊदाजी चवन ने उसे उभाडा ग्रौर राजा साहू को मारने के लिए चार घातक मेज; 
जो उनकेसखरेमेमे घुस गए पर्‌ राजकोय तेजके प्रागे उन का साहस दूट गया रौर सार 
बात कह केर तथा क्षमा पाकर वे लौट गए । साहूजी नें भ्रव शंभाजी पर सेना भेजना 
निह्वय किया । श्रीपतिराव नं, जो स्वामी कीदुष्टिमे गिर गया था, ्रपना सम्मान 
बढ़ने के लिए राजास प्राथनाकी कि उसे दक्षिण जानें वाली सेना का ग्रध्यक् नियत किया 
जाय । राजा साहू नं यह स्वीकार कर लिया पर उस के सहकारी के स्थान पर धन्नार्जी 
जादवे के पुत्र भ्रनुभवी सरदार शंभूसिह्‌ जादव को नियत कर साथ भेजा । शंभूसिह्‌ की 
सम्मति से श्रीपति ने रीघ्रतासे कृच कर वारना के पड़ाव पर सन्‌ १७३० के जनवरी में 
भ्राक्रमण कर दिया रौर शंभाजी तथा ऊदाजी के पन्हाला भागने पर उसकी सेनाभी 
पूृणतया परास्त हौ भाग गई । प्रतिनिधि ने श्रक्तूबर में विशालगढ्‌ पर भी प्रधिकार कर 


लिया तब शंभाजी ने श्रधीनता स्वीकार कर ली। शंभाजी राज्ञा मिलने पर भार््से 
; 
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मिलने ्राए ग्रौर कृष्णा नदी के किनारे कद मेँ दोनों भादयो की भेट हई । इन मे दोनों 
ग्रोर बड़ी धूमधाम रही । सतारा में कुं दिन रहने के बाद संधिपत्र पर हस्ताक्षर हो जाने 
पर शंभाजी पन्दाला लौट गए ग्रौर फिर उन्होंने श्रपने भाईके विरुद्ध विद्रोह नहीं किया । 
मराठों का मालवा पर पहले-पहल श्राक्रमण सं° १७५५ में उदाजी पेवारकी 
प्रधीनतामेंहुम्रा था पर यह्‌ लूटमार करने मात्र का एक धावा था। मुगरल-साम्राज्यकी 
ग्रवनति तथा मुसलमानों की उदडता से चारों श्रोर म्रशांति बढती जा रही थी। 
वाजीराव के पेशवा होनें के बाद उन्हीं की भ्रधीनता मे ऊदाजी पवार, रानोजी सिधिया 
तथा मल्हारराव हौलकर ने सं° १७८० में मालवा पर चढ़ाई की प्रौर इंदौर परं प्रधिकार 
कर लिया । इसी के साथ ऊदाजी पवार ने धार पर ्रधिकार कर लिया। इसी समय 
निजामुलमुल्क भ्रासफ़जाह्‌ को मालवा प्रांत कौ भ्रध्यक्षता भिली थी, पर यह्‌ भी मराठों 
के उपद्रवकोदांतन कर सका ग्रौर जव स्वयं यह्‌ दक्षिण चला गया तब सं० १७८२ के 
लगभग राजा गिरिधर बहादुर मालवा का सूबेदार नियत हुभ्रा। इसने मराठो कौ दमन 
करने का प्रयत्न किया पर दो वेप बाद सारंगपुर के पास दस के पड़ाव पर चिमना जी श्राप्पा 
तथा ऊदाजी ने धावा कर इसे युद्ध मे मार डाला। इस का चचेरा भाई दयावहादुर पालया 
का प्रवंध करता रहा पर यह्‌ भी दो वषं बाद धार के पास थालग्राम मं मल्टारराव हौलकर 
से युद्ध करता हुग्रा मारा गया। इसके वाद एक रुहेला सरदार मुहम्मद सरां बंगा गजन- 
फ़र जंग मालवा का सूबेदार वनाया गया, जो इलाहाबाद का सूवेदार था । 
मुहम्मद खां ने रुहैलो की भारी सेना एकत्र कौ ग्रौर दुर्गो की तपो को उतार कर 
एक ्रच्छा तोपखाना भी तैयार कर लिया । सं° १७६० मं यह्‌ इस युसज्जित सेना को 
लेकर मध्यप्रदेश में ्राया पर वहां के राजपूत सरदारों को श्रपने पक्ष मे मिलाने के ठदले 
मे उन से शत्रुता करने लगा । इस ने इस प्रांत को 'दारुलूहबं' समभ कर पहले वुंदेलखंड 
पर प्रधिकार करना निचय किया, श्रौर वहां के एकं प्रमुख राज्य पन्ना पर चटाई कर दी । 
महाराज छत्र साल ने श्रपने राज्य के कई भाग कर एक-एक श्रपने पुत्रों को दिषए 
थे, जिन मे जेतपुरा इन के बड़ पुत्र जगतराज को मिला। मुहम्मद खां बंग ने जँतपुरा 
पर पहले भी करई चढ़ाई की थी पर सफल नहीं हुश्रा था । इस बार इस ने जंतगढ़ विजय 
केर उस पर श्रधिकार कर लिया। जगतराज परास्त होकर श्रपने पिता के पास चले 
ग्राए 1 छुत्रसालकी श्रवस्था इस समयप्देवषंकीहो गरईथी | उनमेंन लडनेकासामथ्यं 
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था ग्रौरन कोईबुदेला वीर उस समय एेसाथा कि जिससे वह एसे प्रबल शतु के विरुद्ध 
सहायता प्राप्त कर सकते थे । प्रत मं इन्हों ने बाजीराव से सहायता मांगने का निर्चय कर 
उन्हं वही दोहा लिख भेजा, जिस का इस लेख के प्रारंभ में उत्तेख हो चुका हँ । इस पत्र 
को पाते ही बाजीराव ने ग्रपनी वीर-वाहिनी सुसज्जित कर यात्रा प्रारभ की ग्रनौर मारा- 
मार्‌ चलते हुए रात्रह दिन में पूना से जेतपुरा भ्रा पटहे । मुहम्मद घां वंग से जेतगढ्‌ 
कै पास घोर युद्ध हुग्रा, जिस में वह्‌ परास्त होकर दुगं मं जावेठा। मराटों तथा बुदेलों 
ने दुगं घेर लिथा। ्र॑तमेंयुद्धीयतथा खाद्य सामान्य के चुक जाने पर वंग को हार माननी 
पड़ी श्रौर वह्‌ दुगे तथा जेतपुरा का राज्य छत्रसाल कौ लौटा कर चला गया । वृद्ध वीर 
छत्रसाल ने बाजीराव को धन्यवाद दिया श्रौर श्रपना पुत्र माना । इसी कै ग्रनुरार इनो ने 
स्व-ग्रजित राज्य के तीन भाग किए ग्रौर दो प्रपने दो पत्र जगतराज तथा हूदयसाह्‌ 
को दिया, जिन के वंश मे क्रमशः जेतपुरा तथा पन्ना का राज्य प्रव तक वतमान ह तथा 
तीसरा भाग वाजीराव को दिया, जिसके श्र॑तगंत कसी, बाँदा तथा सागर थे। इस 
राज्य को वाजीरावं ने श्रपनी मुसलमान प्रेमिका मस्तानी के पुत्र कोदे दिया। 

° इस प्रकार मुहम्मद खां बंगश के भाग जाने पर मुहम्मदशाह वादशाह ने उससे 
सव सूबेदारी दीन ली, ग्रौर उस के स्थान पर राजा जयसिह सवाई को सं० १७९१ मं 
मालवा का सूबेदार नियत किया । कुं युद्ध के बाद राजा जयसिह्‌ ने जव यह्‌ देख लिया 
कि मालवा से मराटों को निकाल बाहर करना उन की शक्ति के बाहर है तब उन्हँ ने 
मुटम्मदराहं को लिख भेजा कि मालवा की सूकेदारी बाजीरावकोदेदेनेहीमें उस प्रांत 
की मलाई ह । इस पर वादशाह्‌ ने राजा जयसिंह को वजीर खानदौरा खां के भाई मुज- 
फ़फ़र खां के साथ यथाशक्ति भारी सेना देकर मराठों को दमन करने के लिए भेजा । 
यह्‌ सेना सिरौज तक बढृती चली श्राई । बाजीराव ने भी इस सेना के वहां तक पहुंचने 
में कोई बाधा नहीं डाली पर उस के वहां पहुंचने पर इन्हों ने उस सेना को घेर लिया, 
रसद ग्राने-जाने का मागं बंद कर दिया तथा धावे कर सेना को क्रमशः नष्ट करने लगे । 
भ्र॑त मे मुजप्फ़र खां अपने भाई को सहायता के लिए वार-बार लिखने लगा तव खानदौरां 
खां ने दिल्ली कौ बची हुई सेना भी सहायतां भेज दी । इस की सहायता से मुजपकफ़रर खां 
को घेरे से चुटकारा मिल गया । इस के बाद बादशाही सेना इधर-उधर कुछ कूच कर तथा 
यह्‌ प्रकट कर कि रात्र दक्षिण लौट गया, राजधानी चली गई । 


२५४ †हदूस्तानो 


` मराठासेनाकाउपद्रवजारी था, ग्रौर वह्‌ कही चली न गई थी, इस लिए मुहम्मद 

शाह्‌ ने एक भारी सेना हाथियों तथा तोपखना के साथ एतमादुहौला क्रमरुहीन खां के 
ग्रधीनश्रागरे की श्रोरसभेजाग्रौर दूमरी सेना तोपखाने सहित श्रमीरुल्‌उमरा समसामुौला 
नसरत जंग क म्रधौन करई सरदारोंके साथ भजो गर्ह, जो ६० सट्ख थी । यह्‌ मेवात की 
ग्रोरस रवानौ हूर । इसके पहले संधि कौ वातचीत चल रही थं पर वाजीरावकी कंडी 
दर्ताकोन मान सकने पर यं सनाएं भेजी गई । य सनाएं गाही सेनाएं थ प्रौर शाही 
चाल सं इधर-उयर कूच करती रह्‌ गई। दछटे-मोटे एटकर युद्ध कभी-कभी हौ जाते 
धे, जिन में शाही सना कौ बहूत हानि हाती थी । इसी वीच दाजीराव नै मल्टारराव 
हूलकर को ८५ सहस्र सेना के साथ जयसिंह के राज्य मे भेज दिया, जिस ने राजा के करट 
परगने लूट लिए ग्रौर सभर को घेर कर ङढ्‌ लाख रुपए दंड ले कर मालवा लौट ्राएु। 
ग्र्म।र्ल्‌उमरा विना यृद्ध किए ही राजधानी लौट गया ग्रौर एतमादुदौना भी नरवर के 
पास पीलाजी गायकवाद़से एक लडाई लड़ कर विना काये पूरा किए नौट गया । 

मराठा सेना काएक भाग सन्‌ १७३७ मं राजनूनानें पहुंचा ओ्रौर मेवाड़ में 
उदयपुर पहुंच कर राणासेकर लेकर मारवाड़ गया । मेता को लूट कर तथा नायौर के 
राजा वरुतसिह्‌ से कर उगाह कर यह्‌ ्रजमेर पहुंचा । इस नगर को लूट कर यह्‌ 
रूपनगर होना हुश्रा जयपुर पहुंचा, जहां राजा जयसिह नं म्नन्य मुसलमान सरदारों की 
रायसे वादकाह्‌ की ग्रोर सं वीस लाख रुपए देकर उसे दक्षिण लौटा दिया ग्रौर स्वयं 
दिल्ली गए । 

दस के दूसरे वपं वाजीराव ने भदावर पर चद्‌ को, जहां के राजा अ्रमृतसिह 
ते २७ सहस्र सना के साथ इन का सामना किया यद्यपि इन के पास एक लाख सेना-से 
कमन थी पर यह्‌ युद्ध महीनों तक चलता रहा ्रौर यह्‌ समाचार वादशाह्‌ दिल्ली के, 
जिन कौ राजधानी भदावर के पास ही थी, कणेगोचर न हो सका, तथा उन्होंने 
राजा की सहायता कृदुभोनको। राजा का एक भाई मरा्ठोसं मिल गयाग्रौर उस 
के संकेत पर बाजीरावने कुदं सेना राजा की राजधानी श्रटेर लूटने भेज दी । यह्‌ 
समाचार पाते ही राजा लडता हूञ्रा भ्रपनी राजधानी को लौटा श्रौर कुशलपूवक दुगं मे 
पहुंच गया । वीस लाख रुपए तथा दस हाथी दंड देकर उस ने श्रपनी तथा श्रपने राज्य की 
रक्षाकी। 
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इसी वषं इस के बाद मल्हारराव होलकरने भारी घुडसवार सेना लेकर रापरी 
गाँव के पास से जमुना नदी पार कर रिकोहाबाद दुगं को घेर लिया । वहां के दुर्गाध्यक्ष 
ने डेढ लाख रुपए म्रोर एक हाथी देकर ग्रपनी रक्नाकी। इसके वादमराटोंने ्रागरा 
कै ्र॑तगेत फ)रोजञावाद तथा एतमादपुर को लूटा श्रौर जालेसर की प्रोर बदे । बुरहा- 
नुत्मुत्क सश्रादत खानं इटावेसेभ्रा कर मराठा सेना का सामना किया। पहने उस 
का भतीजा प्रवुल्‌ मंसूर खां सफ़दरजंग बारह सहस्र सवारों के साथ लडने को भ्राया भ्रौर 
जव मराठों ने उसे घेरना चाहा तव वह्‌ पीछे हटता वहां पहूंचा जहां बुरहानुन्मुत्क ५० 
सहस्र सवारो के साथ उटा हरा था। उसने तुरंत धावा कर दिया, जिस से मराठे परास्त 
होकर भागे । मल्हारराव हौलकर इस प्रकार पराजित हौकर जमुना उतर वची हूर 
सेना के साथ वाजीराव के पास चलाभ्राया। बुरहानुन्मुल्क ने इम विजय का समाचार 
वड़े जोरा के माथ खव वड़ा कर दरवार लिख भेजा किउसने मराटो को परास्त कर 
दक्षिण भगादियाहं। इसके प्रनंतर वह्‌ दिल्ली की ग्रोर चला पर मागं मे उससे ्रमीरुल्‌ 
उमरा खानदौरां से मथुरा के पास भंट हुई, जो वादशाही सेना तथा मुहम्मद खां वंगा के 
साथ मगाठो को दमन करनेभ्रारहाथा। ये लोग मिल कर यही ठहूर गए प्रौर चिज के 
उपलक्ष में जलसे करने लगे । 

बाजीराव ने यह सव समाचार सुन कर कटा कि बादाह ने जो समाचार सुना 
हं वह्‌ कहां तक भट हं यह्‌ दिल्ली के फाटकों के पास मराठा सवारो तथा जलनै गाँवों को 
दिखला कर सावित कर दुगा। इसके श्रनंतर बाजीराव फर्तीसे यात्रा करते हुए दिन्ली 
पहुंच गए श्रौर तुगलक्रावाद मं पड़ाव डान दिया । इन्टो ने उसके चारोंग्रोर लृटमार 
प्रारभ कर दी । बादशाह ने यह्‌ समाचार पातंही नगरकी कु वची हुई सेना प्रमीग खां, 
राजा शिवसिंह प्रादि के ग्रधीन मराटों को रोकने को भेजी । युद्धम कर्ट्‌सौ शाही संनिक 
तथा मीर हुसेन खरां रादि करद्‌ सरदार मारे गए । इन सव सफनताग्रों के हते भी वाजीराव 
के लिए म्रपने राज्यसे दूर दित्ली के पास ठहरे रहना संभव न था क्योकि वह्‌ एक विशाल 
राही सेना को पीद्यं द्धोड कर वदृ ्राएथे ग्रौर यह्‌ भीपतालगाथा कि समाचार पाकर 
बुरहानुतल्मुल्क भ्रादि ससंन्य दिल्ली की ग्रोर रवाना हौ चकं हँ । दक्षिण मं निजामुत्मुल्क के 
ग्रपराजित रहते हए श्रपने राज्य से इतनी दूर समग्र शाही शक्ति से युद्ध करना नीतियुक्त 
न सममः कर बाजीराव पहले मालवा लौट ग्राए ग्रौर वही सं दक्िण चले गए । 


२५६ हिदुस्तानी 


निजामुत्मुल्क ने यह सव समाचार पाने पर वादशाह्‌ मुहम्मदश्ाह को लिखा कि, 
यदि उस पर प्न; कृपा कौ जाय तो वह्‌ यथाशक्ति मराठों को दमन करने मं कुच उठा न 
रक्वेगा । उस ने बादशाह का साथ छोड कर दक्षिण मे स्वतंत्रता का भंडा फहरा दिया 
धा, दूस लिए उसे भय थ। किं कहीं वादशाह्‌ बाजीराव को दक्षिण कौ सूबेदारी देकर 
ग्रमने दोनों शत्रुम्रो को भिडादं तो उस समय उसे श्रकेले हौ दोनोौ--शाही तथा मराठा 
सेना--का सामना करना पड़ जायगा, इस लिए उस ने श्रवसर पाते ही बादशाह को 
क्षमा का प्राथेना-पत्र चिख भेजा । उस का बाजीराव का पीदा करने काभी विचार था, 
जव यह्‌ उत्तरम फमे हुए थे, पर्‌ वाजीराव के छोटे भाई चिमनाजी इन्हीं की श्राज्ञानुसार 
भारी सेना के साथ निजाम कौ चालों पर दृष्टि रक्वे हुए थे, जिससे वहकृष्टुन कर 
सकरा । मुदम्मदशाह्‌ ने पत्र पाते ही निजाम को दरवार श्राने की प्राज्ञा भेजदी ग्रौर वह 
भी सन्‌ १७३३ ई० के मध्य मे दरवार पहुंच गया । 

वाददाह्‌ ने निजाम का बहून सत्वर किया ग्रौर मालवा तथा श्रागरा प्रांत का 
उसको ग्रौर गुजरात का उसके पृत्र गाजीउदहान खां को प्रांताध्यक्त नियत कर कुल शाही 
दक्ति भी उस सौपदी। इसने श्रपना पूरा तोपखाना दक्षिण से मंगवाया ग्रीरसेना 
मुसज्जित कर इलाहाबाद से जमुना पार कर बुदलखंड पहंच गया । इस के साथ कोटा- 
नरेश तथा श्रवूलूमंसूर खां सफदरजंग भ। थे । छत्रसाल के पुत्रों को परास्त करता यह्‌ 
मालवा में भूपाल के पास पहुंचा, जहां का ताल सुप्रसिद्धथा। कहा जाताथा किं ताल 
तो भूपाल ताल ग्रौर सब तलेया' । पर मुसलमानों ने इसे तोड़-फोड़ तथा सुखा कर खेत 
बना डाले ग्रौर श्रव वह्‌ केवल दो मील लवी भील मात्र रह्‌ गई हं। निजाम ने श्रपनी 
सेना इस ताल तथा नदी के वीचमे रख करर मराठों से युद्ध करने कौ तैयारी की । काजी- 
राव इस तयारी का समाचार पाते ही भ्रस्सी सहस्र सेना के साथ भूपाल भ्रा पहुचे प्रौर 
निजाम की दस स्थिति को देख कर उसे ससंन्य घेर लिया । शाही सेना पर पूरा विश्वास 
न होने के कारण निजाम युद्ध के लिए बाहर न निकला । यद्यपि बहुत से शत्र मारे गए 
पर मराठे भी उसके तोपखाने के कारण उसे नष्ट न कर सके । मल्हारराव होलकर तथा 
यरावंतराव पवार ने सफ़दरजंग को परास्त कर उसे उत्तर लौट जानं को बाध्य किया, 
जो मख्य सेना से पीद्धे हट कर पड़ाव डाले हए था । सयाजी गूजर, रानोजी राव सिधिया 
ग्रादि सरदार बरावर धावे कर शत्रू-सेना का नादा कर रहे थे । दिल्ली से कोई सहायता 
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„की भ्राशा न रही ग्रौर हैदराबाद से सहायता पहुंचने में बहुत समय चाहिए था । वाजीराव 
स्वयं श्रपने रवेत घोड़े पर सवार होकर सेना का बरावर परिचालन कर रहे थे इस लिए 
्र॑त मे निज्ञाम ने शादी आरज्ञानुसार मालवा बाजीराव को देकर सन्‌ १७३८ ई० मे संधि 
पर हस्ताक्षर कर दिया भ्रौर दिल्ली लौट गया । बादशाह नें यह्‌ श्राज्ञा नादिरशाह की 
चढ़ाई का समाचार सून कर ही बाध्यहौकरदीथी। इस प्रकार मराठं का मालवा 
तक'साम्राज्य फेल गया । 

बाजीराव भी मालवा मं सरदारो को नियत कर तथा एक सेना कोटा भेज कर 
दक्षिण लौट गए । कोटा के महाराव भाग कर गागरूनगढ़ चले गए । कोटावासियो नें 
कुछ दिन युद्ध करने के वाद करई लाख स्पए दंड देवर संधि करली । 
सन्‌ १७२० ई० मं महाराव श्रजीतर्सिह को हटा कर हैदरक्रूली खां गुजरात का 
प्राताध्यक्ष नियत किया गया था, पर उसप्रांतम उसके म्रत्याचारों का समाचार पाने 
पर बादशाह नं निज्ञामुत्मुल्क के पत्र गरार्जउहीन खां को वहां का प्रांताध्यक्ष नियत कर 
दिया । उस ने प्रधिकार देना न चाहा तव निजाम स्वयं वहां पहुंचा, जिस से वह्‌ दिल्ली 
चला गत्या भ्रौर यह्‌ ग्रपने चाचा हामिद चां को पत्र का प्रतिनिधि वना कर लौट ग्राया। 
परंतु हेदरक्रुली के नायब रुस्तम श्रली खां, शुजाग्रत खां ग्रौर इत्राहीम क्रूली तीन भाई धे 
जिन मं प्रथमसूरतमंथा। प्र॑तिमदोभईहामिदसखांसे मुद्ध कर मारे गए तव रस्तम- 
ग्रली पीलाजी गायकवाड की सदटायता लंकर, जिस रो वह वरावर चौथ के लिए लडता 
रहा था, हामिद सांसे युद्ध करने श्राया। हामिद खां भी कंथाजी कदमवंदं मरााकी 
सहायता प्राप्त कर युद्ध को पहुंचा पर परास्तदहौ गया। इस के भ्रनंतर हामिद नं पीलाजी 
को श्रपनी ्रोर मिला लिया ग्रौर तव युद्ध कर रुस्तम अ्रलीको मार डाला। मराठोने 
रुस्तम अ्रलो का सामान लूट लिया तथा ्रहमदावाद ग्रोर बड़ौदा भी लूटा । 
मुहम्मददाह्‌ ने यह समाचार पाकर सरवृलंद खांको गृजरान का प्राताध्यक्ष नियत 
कर भेजा तब निजामने हामिद खां को बला लिया, ग्रौर सर बुलंद ने वहां अधिकार कर 
लिया। इस ने काफी प्रयत्न किए पर यह्‌ मराठो का उपद्रव शातन कर राका,जोप्रात 
भर मं फले हुए थे म्रौर पीलाजी गायकवाड़ तथा कंथा कदमवंदे के ्रधीन थे । बाजीराव 
ने मूंगीशगाँव कौ संधि के बाद चिमनाजी श्राप्पा को गुजरात भेजा । सर वुलंद खां प्रथम 
दोकोडाक्‌ मात्र समभताथा पर चिमनाजी कौ राजा साहू तथा पेशवा का प्रतिनिषि 
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मान कर उसने उनसे संधि प्रस्ताव किया। सन्‌ १७२६ ई० मे बाजीराव ने चौथ तथा 
सिरदेशमुखी के बदले मे गुजरात मे शांति रखने का वचन देकर संधि करली । 

मुहम्मदशाह ने यह समाचारपा कर सर बुलंदसखां को गुजरात से हटा कर सं° 
१७८६ में मारवाड-नरेश् महाराज ्रभयसिह्‌ को वहां का भ्नध्यक्ष नियत किया । जब 
यह प्रायः एक वषं बाद तैयारी कर श्रहमदाबाद पहुंचे भ्रौर सं° १७८७ के श्रारिवन में सर 
बुलंद को मुचेडरगंव के पास परास्त कर दिया तब वह्‌ ्र॑त मे इन्हु प्रांत सौप कर दिल्ली 
चला गया । 

जिस प्रकार हर एक प्रांत में मुगल प्रांताध्यक्ष नियत होते थे उसी प्रकार मरां 
के एक-एक सरदार भी एक-एक प्रांत मे श्रपना प्रभाव स्थापित कर वहां हर प्रकार 
से श्रपनी चौथ उगाहा करते थे। खानदेश तथा गुजरात में खंडराव धाबदे नामक 
एक मराठा सरदार ने लृट-मार कर श्रपना प्रभाव फला रक्वा था । इसे बालाजी विर्व- 
नाथ ने सेनापति कौ पदवी दे कर सतारा दरबार का एक श्रधीनस्थ सरदार बना लिया 
था। इन की मृत्यु पर इन के पृत्र व्यंबकराव धाबदे के सहकारी पीलाजी गायकवाड तथा 
कंथा कदमबेदे इस कायं को चलाते थे । सन्‌ १७२६ ई० में बाजीराव को सर बुलंद खां 
ने चौथ ्रादि देना स्वीकार कर लिया । श्रभयरसिह के प्राताध्यक्ष होने के बाद सन्‌ १७३१ 
ई० मं त्र्यंबकराव धावदे वाजीरावसे युद्ध कर मारे जा चुकं थे श्रत पीलाजी गायकवाड 
को ्रकेले ही श्रभयसिह का सामना करना पड़ा । बाजीराव उत्तरम फंसे हुए थे श्रौर 
चिभनाजी दक्षिण के विभिन्न कार्यो म व्यस्त थे। श्रभयसिह ने सेना भेज कर बड़ौदा छीन 
कर उस पर श्रधिकार कर लिया पर इस के बाद वह्‌ कई युद्धो मं परास्तहो गए । इन के 
एक दूत ने पीलाजी को डकोर नामक तीथं-स्थान मे संधि की बातचीत करते समय-सन्‌ 
१७२२ ई० में मार डाला पर इससे कृ भो लाभ न हुश्रा। इस के भाई महादजी ने 
जंबूसर से श्राक्रमण कर उसी वेषं बड़ौदा पर श्रधिकार कर लिया भ्रौर इस के पुत्र दामाजी 
ने पूर्वीय गुजरात पर श्रधिकार कर जोधपुर पर भ्राक्रमण कर दिया । भ्रभयसिह श्रपनें 
राज्य की रक्षा करने के लिए मारवाड चले गए । सन्‌ १७३१५ ई० मेँ श्रहमदाबाद पर भी 
दामाजी का अधिकार हौ गया, भौर यह्‌ प्रांत सदा के लिए मुगल साग्राज्य से भ्रलग 
हो गया । 

मराठा नौ-सेना के भ्रधिपति कान्होजी श्रांग्रे के पिता तुकोजी सन्‌ १६६० ई० 
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मे इन्दं एक पुत्र को छोड़ कर मर गए श्रौर इन कौ उक्त सेना में नियुक्ति हौ गई । सुवं 
दुगे पर सदी तथा ग्रचलोजी मोहितो ने जब धावा किया, रौर वहां का श्रध्यक्ष दुगे दे देनं 
का विचार करने लगा तब कान्होजी ने दुगे-रक्नषा श्रपने हाथमे ले ली श्रौर उस को 
बचा भी लिया। इस कायं से प्रसन्न हो शंभाजीने इन्हे शीघ्र वेड में ॐचापददेदिया पर 
शंभाजी के मारे जाने पर समुद्र-तटस्थ कुल दुर्गो को पहले कान्टोजी तथा भीवाजी गूजर नं 
प्रापस में बाट लिया पर सन्‌ १६९५७ मेँ भीवाजी को क्रंद कर यही कूल ककण के स्वामी 
हो गए । साहू जके स्वतंत्रहोने पर तारावाईक प्राज्ञा का बहाना कर कान्होजी ने कल्याण 
तथा वहां के प्रदेशो पर भ्रौर भोरघाट के नीचं के विशालगढ तथा राजमाची ग्रौर उस 
पर के लोहगढ़ पर प्रधिकार कर लिया । इस पर सन्‌ १७१३ ई० मे साहु जी ने वाहिरोजी 
पिजले पेशवा को इस पर भेजा, पर वह परास्त हो क्रंद हो गया 1 तव वालाजी विश्वनाथ 
भेजे गए, जिन्हों ने लोनवाला में ्रांम्रे से भेट कर ्रपनी बाचालतासे उसे साहू जीकी 
ग्रधीनता मानने को बाध्य किया। इस पर वह सरखेल की पदवी से विभूषित किया गया 
ग्रीर प्रायः उस के विजित कुल प्रांत उसे मिल गए । 

* कान्होजी वास्तव में स्वतंत्र रह कर सीदियो, भ्रंग्रेजों तथा पुर्तगीजों से युद्ध तथा 
लूटमार करते रहते थे । सन्‌ १७२० ई० मे भ्रग्रेजों तथा पुतंगीजों के सम्मिलित बेड तथा 
सेना ने कान्होजी श्राग्रे के दुर्गो पर प्राक्रमण किया ग्रौर इंगलेड के राजकीय बेड के कई 
पोतों ने कमोडोर मैथ्यूज की श्रधीनता में सहायताभीदी परवे एकदुगेभीनले सके । 
भ्र॑त मं श्रापस ही मं गडा हो गया, जिस से पतंगो म्रलग हौ गए । बाजीराव कान्होजी 
की सहायता को ससेन्य श्रा पहुचे थे इस लिए पुतेगीजो ने इन के द्वारा १२ जनवरी १७२२ 
ई०*को राजा साहु से संधि करली। इस प्रकार पुतंगीजों के हट जाने पर भी श्र्॑रेजो से 
युद्ध चिट-फुट जारी रहा । इसी प्रकार सीदी तथा चों के भी प्रयत्नो को निष्फल करते 
हुए कान्होजी की सन्‌ १७२६ ई० मं मत्यु हो गई । 

कान्होजी के बाद उन के पुत्र शेखोजी बेडाध्यक्ष हए ग्रौर इन्हो ने भ्रंग्रेजों से युद्ध 
जारी रक्खा । सीदियों से बहत दिनों तक संधि रही पर शेखोजी उन के विरुद्ध थे। 
एक हाथी के कारण सीदियों ने शिवरात्रि के दिन ब्रह्यद्र स्वामी के वनवाए हुए परशुरामे- 
इवर महादेव के मंदिर को नष्ट कर डाला, जिससेक्रुद्धहो स्वामीजी ने बाजीराव को 
सदियों को नष्ट करने के लिए उभाडा । सन्‌ १७३३ ई० मे मराठा सेना ने सीदी राज्य 
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मे पहुंच कर संदी रंहान को परास्त कर मार डाला, ताल तथा गोस्साल गढ़ को विजय 
कर लिया ग्रौर राजपुरी स्थानोंको लूटा । मानाजी भ्राग्ेने जंजौरा के पास सीदी बेड 
को गहरी पराजयदीम्नौरमर् जून को बाजीराव नं रायगढ़ पर भ्रधिकार कर लिया, जिसे 
ग्रौरंगज्रब न सन्‌ १६८६ ई० मं सीव्यकोदेदियाथा। श्रव सीदियों के पास केवल 
चार दुगे रच गए थे जिन कौ वे दढता से रक्षा करने लगे रौर भ्रग्रेजो, पृतेगीजो तथा मुगल 
बेड से सहायता मांगी । लेखोजी बंवई पर प्रधिकार करने का प्रयत्न कर रहे थे कि उन 
की उसी वषं २८ श्रगस्त को मृत्यु हौ गई । 

वा्जाराव ने शोोजी की मृत्यु कै कारण सीदियों से युद्ध करना उचित न सम 
कर संधि कर लो, जिससे ब्रह्यद्र स्वामी तुष्टन हुए तव सन्‌ १७२३९ ई० मे १६ ग्रप्रेलको 
चिमनाजी श्राप्पा नें सना सहित धावा कर चरई ग्राम के पास मंदिर को नष्ट करने वाले 
सत्‌ सीदी को परास्त कर मार डाला। इसी युद्धम ग्रंडरी का श्रध्यक्ष ग्यारह सहस्र सेना 
के साथ मारा गया, जिससे सीदियों की दाक्ति सदा के लिएनष्टहौ गरईश्रौर स्वामी जी 
भी संतुष्ट हा गए । 

रोखोजी के चारों पूत्रो मे श्राधिपत्यके लिए इस के वाद भगड़ा चला श्रौर शंभाजी 
के विरुद्ध मानाजी नं सुवणेदुगं मं ग्रपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा पृतंगीजों से सहा- 
यताली। शंभाजी इस कारण हार गए तब बाजीराव को मध्यस्थ बनाया। इन्होंने 
प्राग्रे के ्रधीनस्थप्रांतकोदोनोंमे बाँट देने की राय दी, जिससे भ्रसंतुष्टहो शंभाजी नें 
इस बार पृतंगीजों की सहायता लेकर मानाजी को कोलावा मे घेर लिया । मानाजी नं 
कोथल तथा राजमाची दुगं देकर बाजीराव को सहायताथं बुलाया, जिन्टौं ने सरसँन्य पहुंच 
कर कोलावा का घेरा उटा दिया ग्रौर पृतंगीजों से युद्ध करने की घोषणाकी । गोग्राके 
वाइसराय ने संधि प्रस्ताव किया, जिसे इन्हो ने स्वीकार कर लिया । 

उक्त संधि कौ एकं शतं को न मानने तथा बाजीराव के भेजे हुए विशिष्ट राजदूत 
व्यंकटराव जोशी का अपमान करने से संधि ट्ट गई ग्रौर पुनः युद्ध ्रारंभ हो गया । बाजी- 
रावने चिमनाजी भ्राप्पा को सेनापति नियत कर ससेन्य पृतंगीजो पर भ्राक्रमण करने 
को भेजा । मराठा सेना ने एकाएक ६ भ्रप्रैल सन्‌ १७३७ ई० को धाना दुगं पर भ्राक्रमण 
कर दिया श्रौर उस पर श्रधिकार कर सालसट पर भी धावा कर दिया । इसी समय नारा- 
यण जोशी ने पारसीक श्रौर धारवि पर, शंकरजी केडाव ने भ्रनलिा दुगं पर ग्रौर एक सेना 
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ने गोर बंदर पर श्राक्रमण कर दिया। इन सब पर दुसरे दिन तक श्रधिकार हो गया, 
ट्स के श्रनंतर वर्पा के पहले मंडवी, मनोरा प्रादि छोटे-छोटे ग्रामो पर श्रधिकार कर लिए 
गाए ग्रौर बसीन के घेरे का प्रवेष दृढ कर चिमनाजी पूना लौट गए । 
ग्रगस्त महीने मे वाजीरावे ने बसीन पर प्राक्रमण करने का प्रबंध किया। इस 
बीच.युवक लुई बौटेनहौ के स्थान पर एके म्रनुभवी वीर सैनिक वसीन का श्रध्यक्ष हौकर्‌ 
प्राय ग्रौर इसने उसकी रक्षा का सुप्रबंध किया तथा बसीन पर किएगए कर्द मराठा 
धावों को इसने विफल केर दिया । इस प्रकार यह लडाई वहूत दिनों तकर चलती रही । 
पुतंगाल से भी दो जहाज भर केर सना भ्रा पहुंची, जिससे माहिम तथा प्राशरिन के 
घेरे उठा दिए गए । पडो ड मेलो के श्रधीन पाच सटख सना ने गृप्त रूप से थाना पर 
सन्‌ १७३८ कै सितंवर में भ्राक्रमण किया, पर इस का पता वाजीरावं को मिन गया, 
जिस रो यह्‌ सेना परास्त कर दी गई, पेड़ो उ मेलो मारा गया ग्रौर वची सेना भाग गई । 
सन्‌ १७३६ के प्रारंभ मे वाजीरावने गोग्रासे निरंतर म्राती हई सहायता को रोकने 
के निए व्यंकटराव घोरपदे को सोनह सहस्र सेना के साथ वहां भजा, जिस ने मारगाग्रो 
पर श्रभिकार कर राद्छोन दुगं पर प्राक्रमणकरदिया। वहांघोरयृद्धहौरहाथाकरिंइसी 
बीच नादिरदाह्‌ की चढाई्‌ का समाचार सारे भारतम फल गया । बाजीराव ने उत्तर 
जाकर भारत के उस वाह्य रात्र को परास्त करने का निश्चय किया भ्रौर उसकी तयारी 
मे लग गए । उन कौ शक्ति इतनी थी कि वह पृनेगीजो का युद्ध जारी रखते हुण भी उस 
का प्रबंध करने लगे । 
पुतंगीजो की कभी-कभी कहीं विजय हो जाती थी पर एक के बाद एक उन के 
ग्रधिनस्थ स्थानों तथा दुर्गो पर मराठों का ्रधिकारहोताजारहटाथा। बसीनकाघेरा 
जारी था, उस का वीर दूर्गाध्यक्ष एनटोनियो ड सिलवीरा मारा गया, ग्रौर भ्र॑त मेँ कई 
खानों के उड़ने पर निरुपाय हौ कर पुतंगीजों ने मईम वसीन मराठांकोसौप दिग्रा। 
वसीन पर प्रधिकार होते ही वाजीराव समन्य उत्तर की भ्रोर रवाना हौ गए प्रर यह्‌ 
समाचार मिलते ही कि नादिरयाह दित्नी नृट कर स्वदेश लोट गया, यह पूनः लौट कर 
पतंगीजों के युद्ध कौ निपटाने मं दत्तचित्त हए । गोग्रा घर निया गया ग्रौर्‌ तव पृ्तगीजों 
ने संधि प्रस्ताव करना ही उचित समभका।ग्र॑तमंश्रंग्रजों के बीच मे पन से चौल तथा 
मराठे दारा विजित स्थानों तथादुर्गोकोदं देने पर संधिदहो गर्ई। इसी के प्रनंतर 
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प्रगरेजों ने भी ग्रपने राजदूत भेजे जिस का राजा साहू ने सत्कार किया प्रौरउनकी, 
्ज्ञानुसार बाजीराव ने व्यापारिक स्वतंत्रता देकर भ्रग्रेजोसे संधिकरली'। 

इस प्रकार वाजीराव श्रपने सभी प्रयत्नो में सफल हो कर २६ जुलाई को पूना 
लौट भ्राए। एक महीने बाद इन कै पुत्र बालाजी भी राजा साहू के स्वयं मेराज दुगं विजय 
करके लौटने परउनकी ्राज्ञासे पिताके पास पहुंच गए। बाजीरावे की प्रमिका एक 
सुंदरी मृसलमान युवती मस्तानी नाम की थी, जिस के वह्‌ वशीभूत हो रहे थे श्रौर उन के 
स्वास्थ्य पर इस संसगं का ग्रच्छा श्रसर नही पड़ रहा था । साथ ही वह ्रपनी स्री काशी- 
वारईकीग्रोरसे उदासीनभीहोरहंथे। इन कारणों से इन की माता राघधावाई्‌ तथा 
भाई चिमनाजी श्राप्पा ने इन्दं बहुत समभाया कि उसे त्याग दे पर उन्होने कु नहीं 
सूना । इस मस्तानी के विषय मं सनक प्रकार की दंतकथा सुनी जाती हे । प्रथम यह 
हे कि मस्तानी किसी शुजाग्रत खां की उपपत्नी थी, जो मालवा मं एक मुगल सेनानी था 
प्रौर चिमनाजी ने उसे परास्त कर मस्तानी को श्रन्य लूट के साथ बाजीराव के पास भेज 
दिया था। दूसरी यह्‌ ह कि निज्ञामुत्मुल्क ने इसे श्रपनी श्रोर से बाजीराव को भेट में 
दिया था,जो उसके परिवारदही की थी । तीसरी यह हं कि मस्तानी छत्रसाल की मुसलमान 
उपपत्नी की पुत्री थी ग्रौर उन से बाजीराव को मिलीथी। जो कृ हो, बाजीराव उसे देख 
कर उसके प्रेम मंएसे फंसे कि उसे यावज्जीवन के लिए स्वीकार करं श्रपनी उपपत्नी बना 
लिया । वह्‌ सुंदरी चंचला होते गायन-वादन मं भी ्रत्यंत कुशल थी । यह भी बाजीराव 
के साथ बरावर रहती ग्रौर श्रनेक युद्ध यात्रा मे भी साथदेती थी । श्रत में जब चिमनाजी 
ने देखा कि उन के भाई समानं से नहीं मानते तव उन्हों ने मस्तानी को एक दिन क्रंद 
कर शनवारवाड़ा मं सुरक्षित रख दिया, परंतु मस्तानी वहां से भाग कर पुनः बाजीराव 
के पास पहुंच गई । चिमनाजी ने इस पर उसे फिरकरंद कर दिया तब बाजीराव ग्रपनें 
जीवनहीसेतंगभश्रागए ग्रौर उन्होंने युद्ध मं प्राण-विसर्जन करने की ठान ली । 

मंगीशेगांव को संधि के ्रनृसार निजाम ने बाजीराव को निजी संपत्तिके रूप 
मे जागीर देने को कहा था पर बारह वषं होते श्राए उस ने यह प्रतिज्ञा पूरी नहीं की थी । 
ग्रतः बाजीराव ने सेना सुसज्जित कर पूना से प्रस्थान कर दिया प्रौर चिमनाजी भी सहायक 
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सेना लेकर भ्रा मिले । निजाम उत्तरी भारतमेथाग्रौर उस का पुत्र नासिर जंग इस 
चढ़ाई का समाचार सुन कर ४० सहस्र सेना के साथ युद्ध करने के लिए प्राया । गोदा- 
वर कै तट पर दो मास तक युद्ध होता रहा । भ्रंत मेंनासिर जंग बाध्य होकर ्रौरंगावाद 
लौटा ग्रौर उस दुगं मे धिर गया । बड़ घेरे के कारण निरुपाय होकर नासिर जंगने द्दौर के 
दक्षिण हाडिया तथा खारर्गाव देकर संधि करली) इसके वाद बाजीराव ने चिमनाजी को 
पूरन भेज दिया ग्रौर बालाजी को श्राग्रे परिवार के कगड़े को तं करने के लिए कोलावा जाने 
की भ्राज्ञा दी। स्वयं वह्‌ श्रपनी इस नवाजित संपत्ति का प्रवंध करने के लिए वहां गए । 
यहीं यह ज्वर से पीडित हए ग्रौर वयालीस वपे की श्रवस्था में २५ श्नप्रेल सन्‌ १७४० ई० 
कोइन की मृत्यु हो गर्द । उस समय इनके पास इन की पत्नी काडीवाई तथा द्वितीय 
प्‌त्र जानदेन पंत उपस्थित थे । यह समाचार रीघ्र ही चिमनाजी तथा बालाजी को भेजा 
गया, जो संस्कार के समय तक भ्रा पहुंचे । मस्तानी भी इन लोगों के साथ ्राई ग्रौर बडी 
धीरता से प्रचंड श्रग्निमंदइनकेसाथसतीहो कर उसने इन का सहगमन किया। कारी- 
वाई वहूत दिनों तक वैधव्य भोग कर सन्‌ १७५८ के २७ नवंबर को परलोक सिधारीं । 
"वाजीराव के चार ग्रौरस पृत्र थे--वालाजी, रामचंद्र, रघुनाथ भ्रौर जनादन । 
मस्तानी से एक पुत्र रामशेर बहादुर हुश्रा, जिसे वाजीराव ने छत्रसाल से मिला हु्रा बुदेल- 
खंडमं्वाँदाकाराज्यदेदिया था) वाजीराव बहुत चाहतेथे क्रि उनके इसपृत्रको 
ब्राह्मण वना लिया जाय पर हिदू समाज इतना कठोर तथा प्रवल था किं पमे शक्तिमान 
वीरकाभी किया कुनदहौसका। भ्र॑त मं वह मुसलमानही रह गया। यहभी वडा 
वीरथाग्रौर इक्कीस वषं कौ भ्रवस्था मं पानीपत युद्ध मं मारागया। इस का पुत्र ्रली- 
वहादुर था, जो वादा के नवावों का पूवज कहलाया । 
बाजीराव के भाई चिमनाजी भी श्रपने भाई की मृत्यु के वादश्राठमासहीके 
भीतर १७ दिसंबर, १७४० ई० को परलोक सिधारे । इन के दो विवाह हुए थे । पटला 
स्क्मानारई से हूश्रा था, जिन की ग्रपने एकमात्र पुत्र सदादिवराव को जन्म देने के बाद 
३१ श्रगस्त, १७३० ई० को मृत्यु हो गई । दूसरा विवाह भ्रन्नपूर्णा वाईस हरा, 
जिन से केवल एक पुत्री हूर थी । यह ग्रपने पति के साथ सती हो गई । चिमनाजी भ्रच्छे 
विद्वान्‌ तथा विद्याप्रेमी थे भ्रौर साहस, वीरता तथा सेनापतित्वं मे भाई से किसी प्रकार 
कमन थे पर वाजीरावकी प्रसिद्धिकेभ्रागे इनक ख्याति दव सी गई थी । इन के व्यक्तित्व 


२९४ हिदस्तानी 


मे.शील, मृदुना तथा मिलनसारी श्रधिक थी श्रौर दूसरों कौ वात सुन कर उस पर विचार 
भी करते थं। वाजीराव की संतानो के पठन-पाठन, शिक्षा, संस्कार, विवाहादिकासारा 
प्रवय इन्हीं को करना पड़ता था, क्योकि बाजीराव को राजनंतिक उच्चाभिलाषा के कारण 
द्स श्रोर दष्ट डालने का सदा ग्रनवकारा रहा । चिमनाजी प्रकृत्या सरल होते भी एसे 
शुद्ध ग्राचार तथा चरित्र के थे कि ग्रपने बड़े भाई को भी मस्तानी के संबंध में बहुत कुद 
कट्‌ डालाग्रौरदो वार उसे क्रंद कर इनसे दूर भी किया। मराठा साम्राज्य के लिए 
वह्‌ वड़ शोक का दिन था, जिस दिन चिमनाजी की इतनी श्रत्पावस्था में म॒ल्य्‌ हो गई । 
यदि कुच दिन यह ग्रौर जीते तो उन घरेलू कगडों को न होने देते तथा भ्रपने भाई के 
पत्रों को वहूत कु भ्रनुभवी बना जाते । 

मराठा इतिहास से यदि वाजीराव की विजयगाथा निकाल दी जाय तो स्पष्ट 
ही वह॒ मराठा-साम्राज्य का इतिहास न रह कर एक साधारण राज्य का इतिहास मात्र 
रह जायगा । उन की उत्तरी भारत मं भ्रजित विजयो, उन के मराठा सेना की प्रजेयता 
की ख्याति तथा उन के बीस वषं के ग्रजसर प्रयत्नो ही ने मरागा-सास्राज्य की स्थापनाकी 
थी । कूटनीति-कुशल निजाम तथा श्रन्य योग्य मुगल सेनानियो को चालो को दूरदरिता 
तथा प्रनृभव से समभ कर निष्फल करते हुए मुगल साम्राज्य का नाममात्र ्रवरिष्ट रहने 
देना इन कौ राजनं तिक विदोषता थी । दक्षिण में पुतंगीज, प्रगे तथा सीदियों की सम्मि- 
लित राक्तियों को इन्हों ने भ्रपने नीति-कौशल, बाहुबल तथा भ्रध्यवसाय ही से ध्वंसप्राय 
कर दिया था। उक्त कारणों ही से ग्रांटडफ, एलपफिन्स्टन, बेवरिज, कीन प्रादि इतिहासज्ञो 
ने वाजीराव की मुक्तकठ से प्रशंसाकी है । 

बाजीराव गौरवणे तथा लंबे कृद के पुरुष थे, श्रौर श्रपने सौदयं के लिए भी प्रसिद्ध 
थे । यह्‌ वस्त्र भ्रादि में बहुत सादगी रखते थे तथा खानपान मं भी विशेष व्यय नहीं करते । 
युद्धयात्रा मे तो इतनी सादगी भोजन में रहती थौ किं कभी-कभी घोडे पर सवार चलते 
हुए दाना फाँक कर समय काट देते थे । इन में विनभ्रता के स्थान पर प्रौद्धत्य कौ मात्रा 
ग्रधिके थी ्रौर श्रधीनस्थों को पत्र में भत्सना के सिवा स्यात्‌ कभी ही प्रशंसा के एकाध 
वाक्य लिख दिए होगे । परंतु साथहीयहमभीथाकिं वह्‌ दूसरों की वीरता, साहस तथा 
कमेटता का विना जातिर्पांति का विचार किएपूरी दाददेतेभ्रौरयहीकारणदहकिंडनके 
सहकारी-गण इन पर भय-मिच्रित श्रद्धा तथा भक्ति रखते थे । 


हितीय पेडावा बाजीराव प्रथम की द्विराती २६५ 


बाजीराव कुशल चुडसवार थे ग्रौर तलवार चलाने तथा अ्रचूक तीर चलाने मं 
भी सिद्धहस्त थे। यह ग्रत्यंत धीर थे श्रौर कभी युद्ध में विजय हाथ से जाते देख कर भी 
घवडाते न थे ्रतयुत्‌ उसे श्रपने धेयं ही के कारण फिर ग्रपना लेते थे । इन्होंने पूना मं शन- 
वार बाडा बनवाया था; जिस मं कई बड़े बड़ हाल थे पर यह प्रासाद सन्‌ १८२८ ई० में 
ग्रग्तिसेनष्टहो गया। इसी के फाटक के पास इनकी स्मारक समाधि वनीहूर्दहं, जो 
ग्रं तक हं । 


महाकवि नंददास का जीवन-चरखितर 


[ लेवक--शरीयुत दोनदयाल गुप्त, एम्‌° ए०, एल्‌-एल्‌० बी° | 

विक्रम की १५बीं, १६बीं तथा १७बवीं शतान्दियां हिदी साहित्य का धार्मिक 
काल कहलाती हं । इस काल मे महात्मा रामानंद, कबीर, श्री वल्लभाचार्य, श्री चेतन्य 
महाप्रभु, गोस्वामी हितहरिवंश, स्वामो हरिदास, भ्रादि भ्रनेक धर्मप्रचारकः, प्राचायं, 
ग्रौर भक्तो ने भक्तिरस काएक एसा श्रपूवं श्रोत बहाया था कि जिस्‌ वें मज्जन कर देदाकी 
पडत मरौर दुःखित जनता कौ सुख-दाति मिली थी । इन भ्राचार्यो के रांतिदायी प्रभाव 
के नीचे भ्रनेक एमे भ्राध्यात्मिक साधक हुए जिन्हं ने हिदी भाषा में ्रपने म्रनुभूत भावो 
को प्रकट कर हिदी साहित्य की उत्कृष्टता को बढाया, रौर उस के माध्यं का सिक्का 
उतरी भारत की संपृणं भापाग्रों पर जमा दिया । वत्लभ-संप्रदाय में भी बहुत से उच्च 
कोटि के प्रचीन भक्त कविहो गएह। हिदी संसार के “सूर सूर (महात्मा सूरदास), 
वत्लभ-संप्रदाय के ही थे। श्री वल्लभाचायं जी के बाद भ्राचायं की गही पर संवत्‌ 
१५८७ वि०में उनके पुत्र गोस्वामी विद्ुलनाथ जी वेठे, जो संवत्‌ १६४२ वि० में 
गोलोकवासी हुए । उन्हो ने, चार श्रपनं शिरप्यो मंसे तथा चार श्रपने गुरु ग्रौर पिता 
श्री वल्लभाचायं के रिष्यो मंस, प्राठ परम भक्त ग्रौर प्रतिभा-संपन्न उच्चकोटि के 
कवियों को चून कर श्रष्टद्धपि' कं। उपाधि से विभूषित किया। महात्मा सूरदास, 
परमानंददास, कृष्णदास ग्रौर कुंभनदास श्री वल्लभाचायं के शिष्य थे भ्रौर महाकवि 
नंददास, चतुर्भृजदास, दछीत स्वामी भ्रौर गोविद स्वामी श्री विद्ुूलनाथ जी के शिष्य 
धे ये श्रष्टद्धाप कवि वत्लभ-संप्रदाय मं श्रष्टसखा कहलाते हं । इन भ्रष्टद्चाप कवियों 
की दो श्रेणियां है-एक स्वामी" दुसरी 'दास' । सूरदास (सूर स्वामी), परमानंददास 
(परमानंद स्वामी), छीत स्वामी श्रौर गोविद स्वामी, स्वामी! श्रेणी मंभ्रातेह्‌ श्रौर 
कृष्णदास, कंभनदास, नंददास तथा चतुर्भृजदास, "दासः श्रेणी मं कहे जाते ह । इन के 
रचे हए पद संप्रदाय के ्रतिरिक्त संपृणं उत्तरी भारत मं गाए जाते हू । 


२६७ 


२६८ हिदुस्तानी 


महाकवि नंददास श्रपने भाषा-लालित्य के लिए ह्िदी संसार में एक उच्चकोटि 
के कविसमभेजातेहं। इनकी कविताके विषय मेंएक कहावत भी प्रसिद्धै, 'श्रौर 
सव गदरा, नंददास जडया ।'“ वास्तव मे नंददास की कविता श्रपूवं माधुयं ग्रौर रसपूणं 
ह्‌ । इस महान कवि की कोई प्रामाणिक जीवनी श्रव तकं नहीं निकली । प्रस्तुत जीवनी 
करट वपे की खोज का प्रतिफल हं । 

कविवर नंददास की जीवनी के निम्न-लिखित मुख्य म्राधार हु : 

१. कवि द्वारा श्रपने ग्रंथों में ्रपने जीवन-विपयक फूटकर उल्लेख । 

२. श्रन्य ग्रंथो मं नंददास संबंधी उल्लेख । 

२३. जनध्रुतियां जो मौीगिक रूप से परंपरागत चली प्रा रही हु । 


कवि के रथो मे अपने जीवन विषयक उर्टेख 


सभी भारतीय भापाग्नों के कवियो की यह्‌ प्रवृत्ति देखी जाती हु कि वे भ्रात्म- 
चरित बहुत कमदेतेह्‌ं। उन के जीवन से रांवंव रखने वाला जो कुछ भी उल्लेख ग्रौर 
विवरण उन कै ग्रंथो में मिलता हं वह्‌ जहां-तहां बिखरा हुभ्रा ही मिलता ह । हिदी 
साहित्य के कवियों मं भी वहुत थोडे ही कवि एसे हं, जिन्होंने अ्रपने कुल, जाति, जन्म- 
स्थान, ग्रादिके वारेमेंपूणं परिचयदियाहं। हमे देखना हं कि नंददास ने ्रपने ग्रथ में 
ग्रपने विषयमे क्या कहा हु । महात्मा नंददास के वंदा, कुल, जाति, जमस्थान प्रादि के 
पिपय में श्रव तक के उन के उपलन्ध ग्रथो मं कही कौर उल्लेख नहीं मिलता । श्रपने 
रिक्षागृरु के विपयमें भी उन्दने कु नहीं कटाह) हा, म्रपने सांप्रदायिक गृरुश्री 
विद्रुलनाथ जी के विषय म, श्रपने ब्रजप्रेम' प्रर यमुना जी की महिमा'मेतो उन्होंने 
ग्रनेक पद लिखे हं । नंददास के पदोांका भ्रभी कोईपूणे संग्रह प्रकादित नहीं हुश्राह्‌। 
परंतु वल्नभ-संप्रदाय के पद-संग्रहां म, रागकल्पदरूम' मं तथा म्नन्य कौतन के पद-संग्रहो मे 
नंददास जी कै पद दिए हं ।' उन पदा मं वल्लभसुत गोस्वामी विदुलनाथ जी के विषय 
केभीपदह। इनमेंसे कुच पद यहां दिए जाते हु- 


^ मथुरा के पंडित जवाहरलाल जी ने एक पद-संग्रह तयार कियाह। खेदहं 
कि उन के परिश्रम का प्रतिफल श्रभी तक एक पुस्तक रूप मं {हिदी संसार के सामने नहीं 
श्राया, यद्यपि यह्‌ संग्रह बहुत परिश्रम श्रौर योग्यता से तथार किया गया हं । 


महाकवि नंददास का जीवन-चरित्र २६६ 


राग विभास 

प्रात समे श्री वल्लभ सुत को, वदन कमल को दक्षन को, 

तीन लोक बंदित पुरषोत्तम, उपमा काहि (जो) पटतर दीजे । 

श्री वल्लभ सुत कूल उदित चंद्रमा, लखि छवि मन चकोरन पीजे । 

'नंददास' श्री वल्लभ सुत पर, तन मन धन व्योष्छदर कौजे । 
(पुष्टिमार्गीय पदसंग्रह, भाग ३, पृष्ठ ६; संग्रहकर्ता वैष्णव ठ कूरदास् सूरदास) 
नंददासजी को जीवनी कं वाह्य प्रमाणो स विदितहोताह किनंददासाजी श्री 

विदुलनाथ जी के प्रथम दशनो ही से इतने प्रभावितहौ गए थे कि उन कामन रात्र विप्ों 
से हट कर उन के चरणारविद मं लग गया धा, ग्रौर उन्हीं ने विटुल-चरणों पर्‌ तन, मन, 
धन सव भ्रण कर्‌ दिया था । उपरोक्त पद से भी नंददास की गृरुभवित का परिचय 
मिलता हं । 
ग्रोरभीः 
राग रामकलो 
श्री वल्लभे सुत के चरण भजो । 
नंद' सुकुमार भजन सुखदायक पतितन पावन करन भजो । 
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पुष्टि मयदि, भजन सुख सीमा, निज जन पोषन करन भजो । 
^नंददास' प्रभू प्रकट भए दोउ, श्रौ विद्रुलेस गिरधरन भजो । 
( पुष्टिमार्गीय पदसंग्रह"› पृष्ठ ७, संग्रहुकर्ता वेष्णव ठाकुरदास सूरदास ) 
नंददास की जीवनी के प्रमाणो से यह्‌ विदित होता हं कि नददास जी पुष्टिमार्गीय 
संप्रदायकेथे। इस पदमे इस बात का स्पग्ट उत्लेख हं । ग्रौर उन की भक्ति विद्रुत जी 
के सिवा उन के ज्येष्ठ पत्र श्री गिरधरनजीमं भी थी, जिन का जन्म-काल सं० १५९७ 
माना जाताहं। नंददासने इस पदमेंदइनकीभीवंदनाकीट्‌ं । 
ग्रोर भी: 


ननम 


° पाठातर श्रतिः । 


२७० हिदुस्तानी 


राग विभस 
प्रात समे श्री वल्लभ सुत को पुण्य पवित्र विमल जस गां । 
सुंदर सुभग बदन गिरधर को, निरखि निरखि मं दृगन सिराऊ । 
मोहन मधुर बचन श्रौ मुख के श्रवननि सुनि सुनि हदय बसाञं । 
-तन सन प्रान निवेदन करिकं सकल श्रपुनपो सुफल कराऊं । 
रहो सदा चरनन के श्रागे महाप्रसाद सो जूठन. पाञं। 
(संग्रहकर्ता, पं ° जवाहरलाल चतुर्वेदी, मथुरा) 
उपरोक्त पद से विद्ुलनाथ जी के प्रति म्रनन्य भक्ति क भ्रतिरिक्त यह भी विदित 
होता है कि नंददास जी, श्री विदरुलनाथजी के पासही रहा करते थे ग्रौर उनके करपापावर 
थे, यथा, "रहौ सदा चरनन के ्रागे महाप्रसाद सों जूठन पाङ ।' 
प्रपने ब्रजप्रेम के विपय मं कवि ने एक पद में कहा ह :- 
जो गिरि सचे तो बसो श्री गोवर्धन, ग्राम सचे तो बसो नंदगाम । 
नगर रुचं तो बसो श्री मधुपुरी, सोभा सागर श्रति श्रभिराम ॥ 
सरिता रचे तो बसो श्रौ यमुना-तट, सकल मनोरथ पूरनकाम । 
नंददासः कानन स्च तौ बसौ भूमि बंदाबन धाम ॥ 


इस पद के विपय में २५२ वेष्णवन की वार्ता" में उल्लेख ह कि नंददास नें श्रपने 
बडे भाई (चचेरे) महात्मा तुलसीदास को यह पद उन के एक पत्र के उत्तर मेँ लिख कर 
दिया था, जिस में उन्हों नें अ्रपनी ब्रजभक्ति का परिचय दिया था। ब्रज के स्थानों 
मे वृदाविपिन, गोकुल श्रौर नंदगांव नंददास को बहुत प्रिय थे। इस बात का प्रमाण उन 
के म्रनेकं पदों से मिलता हं - 
नंदगांव नीको लागत री। 
प्रात समय दधि मयत ग्वालिनी, विपुल मधुर धुनि गाजत री । 
जहां बसत सुरदेव महामुनि एकों फल नाह लागत रीः; 
(नंददास प्रभू कृपा को इहि फल, गिरिधर देखि मन जागति री ॥ 
जमुने जमुने जमुने जो गावौ । 
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सेस सहस भख गावत निह दिन पार नहीं पावत ताहि पावो । 
सकल सुख देन हार ताते करो उचार, कहत हौ बार बार भूलि जिन जावो । 
नेददास' को श्रास जमुने पूरण करी ताते कहूं घरी घरी चित लावौ ॥ 
(नंददास कौ वार्ता, हस्तलिखित, ग्रौर प° जवाहरलाल चतुर्वेदी का संग्रह) 
भाग्य सौभाग्य जमुना जो देरी । 
बात लोकिक तजे पुष्टि यमुना भजे, लाल गिरधरन को ताहि दर मिले री ॥ 
भगवतो संग करि बात उन को ले सदा सिद्ध रहं केलि में रो ! 
^नंददास' जो जाहि वल्लम्‌ कृपा करं ताके यमुना सदा क्श जो रहे री ॥ 
उपर्युक्त दो पदो मे श्वी यमुनाजी की महिमाका वणेनहे। नंददास की कृष्ण- 
भक्ति तो उन के पदों तथा प्रौर ग्रंथो मे प्रत्यक्ष हं तथा सवेविदित ह । पर्‌ कुं पदो मे 
उन्हों ने भगवान के रामरूप में भी श्रपनी भ्रास्था प्रकट की हं । जैरो-- 
राम कृष्ण कहिए उठि भोर । 
श्रोहि भ्रवधेष श्रोहौी ब्रजजीवन, धनुषधरन श्रौ" माखनचोर । 


इसमें चरण श्रित्या तारी, उत कुब्जा से कियो ह किलोल । 
इतमें जानको बाय बिराजं उत राधे संग युगल किशोर । 


इतमें राज विभीषण दीनो, उग्रसेन कियो श्रषनी श्रोर । 
(नंददास' जौ के ये दोउ ठाकुर दशरथ सुत बाबा नंदकिशोर ॥ 
(पाठांतर से "रागकत्पहूम' तथा प° जवाहरलाल जी का पदसंग्रह्‌) 
श्रपने कद ग्रंथों मे नंददास नें श्रपने एक रसिक मित्र का उल्लेख विया, श्रौर 
लिखाह्‌ं कि इसी मित्रकी भ्राज्ञा से प्रथवा उस के कहने सेमं ग्र॑थ-रचना कर रहा हूं । 
इस मित्र का नाम स्पष्टरूपसे उन्होंनेकिरीभी प्रथमे नहींद्वियाहं । 
परम रसिक इक मित्र मोहि तिन श्राज्ञा दीनी । 
ताही ते यह कथा यथासति भाषा कीनी 1 
("रासपंचाध्यायी') 
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रसमंजरीः ग्रंथ की रचना के विषय मेँ कवि इस प्रकार कहता हे - 


एक मीत हमसों श्रस गुन्यो, मं नाइका भेद नाह सुन्यो । 
रसमंजरी श्रनुसार कं, नंद सुमति श्रनुसार। 
बरनत बनिता भेद जहं प्रेमसार पिस्तार। 
इसमें भी कवि ने श्रपने एक मिव का हवाला दिया है । दशम स्कंधः भी कवि 
ने श्रपने इसी मित्र के कटने से लिखा था । "दशम स्कंधः, श्रनका्थ' ्रौर नाममाला 
ग्र॑थो मे कवि के कथन से विदित होता हं कि उसे संस्कृत भाषा का श्रच्छान्ञानथा। मित्र 
के लिए तथा भ्रन्य उन सज्जनो के लिए जिन्हं संस्टृत भापा का ज्ञान नहीं था; कवि नं 
"दरम स्कध' ग्रौर नाममाला' की हिदी मे रचना की । 
"ददाम स्कध' के श्रारंभ में कवि कहता ह : 


परम विचित्र मित्र इक रहे, कृष्ण चरित्र सुन्यो सो चह । 
तिन कहि दशाम स्कध जो श्राहि, भाषा करि कु बरनौं ताहि । 
सबद संस्कृत के हं जेष, मो पं समुभि परत नहि तेसं । 
ताते सरल सुभाषा कीजे, परम श्रमृत पीजे सुख जीजे । 
तासों नंद कहत हं तहा, श्रहो मित्र एती मति कहां! 
जामे बडु कविजन श्रम, ते वे श्रजहूं नाहि न सरु । 
तहां हौ कवन निपट मतिमंद, बौना पहि पकरावहि चंद । 
श्ररजु महामति श्रीधर स्वामी, सब ग्र॑थन को श्र॑तरजामी । 
तिन कही यह भागवत ग्रंथ, जसे दूध उदधि को मंथ। 


तिहि मधिहो केहि बिधिश्रनसरो, क्यों सिद्धांत रतन उद्धरों । 
भित्र कहत हं तो यह श्रं, श्रहो नंद तुम कहत हो जेस । 
श्रे पर जयासक्ति कं कीजे, भ्रमृत की इक बुंदहि दीजे । 
इस दरम स्कंष भागवत के बहूत से अ्रध्यायो के श्रारंभ में कवि ग्रपने इस मित्र 
को संबोधन करता हं । जंसे, श्रव ग्रष्टम भ्रध्याय सुनि मित्र, नाम करन मन हरन पवित्र ।' 
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परंतु इस मित्र कानाम कहीं पर भी कवि ने नहीं दिया हं । वल्लम-संप्रदायी ्रष्टकवि 
तथा अन्य पुष्टिमार्गीयि वप्णव उन के समकालीन मित्रतो थे ही, परंतु इस रसिक मित्र 
का उल्लेख कवि ने करई स्थानों पर विशेष रूप से किया हं । ्रष्टकवियों में यह्‌ मित्र नही 
हो सकता क्योकि वह्‌ रसिक मित्र संस्कृत का ज्ञाता नहीं हँ, ग्रौर वह्‌ कृष्णभक्त के रहस्य 
को जानने का भी उत्सुक हं । गुष्टिमार्गीय भ्रष्टकवि सभी विद्वान्‌ थे ग्रौर वल्लभ-संप्रदायी 
मागं के पूणं ज्ञाता थं । 

रूपमंजरी' ग्रंथ मे कवि ने रूपमंजरी की एक सहली का जिक्र किया है । भ्र॑थ 
के पदृने से ज्ञात होता हं कि वह्‌ सहली इंदुमती' स्वयं नंददास ही हे । वाद्य ग्राधारों से 
ज्ञात हुश्रा ह कि (रूपमंजरी' एक ग्रति मुदरी कृप्ण-भक्तिनी थी । दस से नंददास की वहुत 
मित्रताथी। संभवह्‌ कि यही रूपमंजरी कवि का रसिक मित्र हो । इस विपय मं निर्चय 
रूप से कु नहीं कटा जा सकता । 


श्नन्य ठेका के प्रथो मे नंददास घब॑धी उल्टेख 


निम्न-लिखित प्र॑थ ग्रौर लेख नंददास के जीवन-वृत्तात का निर्देश करते ह-- 

. भक्तमाल--नाभादास-कृत, सं° १६४०. 

. भक्तमाल टीका-सेवादास-कृत सं० १८९४. 

. दो सौ वावन वेष्णवन कौ वार्ता-गोकुतनाथ द्वारा कथित सं० १८२६. 
. रत्नावली-चरित-कवि मुरलीधर-कृत । 

. रत्नावलो-दोहासंग्रह्‌ । 

. श्री सूकरक्षत्रमाहातम्य--कृप्णदास-कृत सं ° १६७०. 
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. वपफल--कृप्णदास-करत सं° १९५७. 

८. रामचरितमानस की हस्त-लिखित प्रति, सोरों की, सं° १६५३. 
६. मूलगोसाईचरित--वेणीमाधवदास-कृत, सं० १६८७. 

१०. भक्तनामावली --घ्रुवदास-कृत, सं ° १६८०-१७००. 


दन ग्रंथो के श्रतिरिक्त कु बाद के लिखे हुए नंददास के विपय में उल्लेख भ्रौर 


^ पं० जवाहरलाल जी चतुर्वेदी के पास हस्तलिखित प्राचीन प्रति हं 
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वृत्तांत ह, जिन का श्राधार भक्तमाल' ग्रौर दो सौ बावन वेष्णवन की वार्ता'हीहं। 
कुष किवदंतियों का सहयोग भी इन वृत्तांतो मे किया गया ह । गार्सा द तासे एकं फ़ंसीसी 
लेखक ने श्रपने इईइस्त्वार द ला लिर्रेत्यार हिदी एत्‌ हिदुस्तानी' मे कु कवियों का संक्षिप्त 
परिचय दिया हं । इस का प्रथम संस्करण संवत्‌ १८६६ मे निकला था । इस में नंददास 
के विपय मं कद्ध नहीं कहा गया ह, केवल उनके ग्रंथों के नाम दिए गए हं । इस के भ्रति- 
रिक्त रिवसिह्‌ संगर का “शिवर्सिहसरोज', भारतदु हरिख्चंद्र का भक्तमाल', ज्याजं ए 
प्रियसंन का वरनाक्यूलर लिटरेचर भ्राव्‌ हिदुस्तान', मिश्रवंधृग्रों का ममिश्रबंधुविनोद' 
तथा घ्राधुनिक हिदी साहित्य के श्राधुर्निक इतिहासकारोने मी नंददास का संक्षिप्त 
परिचय दिया ह । इतिहास-ग्रथों के श्रतिरिक्त नंददास की प्रकारित ग्रंथों कौ भूमिकाग्रों 
मे भौ नंददास का वृत्तांत दिया गयाहु। श्रव हम इनग्र॑थो में दिए हए नंददास संबंधी 
उल्लेखो पर विचार करेगे । 

१. भक्तमाल (सं० १६४० )-- प्रव तक हिद के सभी विद्वानों ने इस ग्रंथको 
प्रमाणिक माना हं । "भक्तमाल' के रचयिता नाभादास जी नंददास के समकालीन थे। 
उन्दने जो कुच भी वृत्तांत नंददासके वारे मे दिया हं वह्‌ श्रवश्य विदवसनीय हं । भक्त- 
माल' मं दो नंददासों का उल्लेख हु । एक नंददास बरेली निवासी भ्रौर दूसरे रामपुर 
निवासी । बरेली वाले नंददास जी का केवल एक पंक्ति में उल्लेख किया गयाहं : 

नाभा ज्या नंददास, मुदं इक बच्छ जिवाई ।' 
इन के काव्य-विवेक भ्रादि के विपय मे कोई उत्लेख नहीं हं । इन के परिचय का, भक्त- 
माल' के टीकाकार प्रियादास जी ने एक कवित्त श्रपनी टीकामेंदियाह। इस का प्रादाय 
निम्न-लिखित हं :-- 

नंददास ब्राह्मण थे, ग्रौर बरेली के रहने वाले थे । परम भक्त थे ्रौर साधु-सेवा 
मं रहा करते थे । खेती करना उन का व्यवसायथा। परंतु जो खेती की भ्रायग्राती 
उसे वे साधु-सेवा मे लगा दिया करते थे । एक दिन एक दुष्ट ने उन से बैर मान कर एक 
मरी हुई बचिया उन के खेत मं डाल दी, ग्रौर उन पर हत्या का लांछन लगाया । नंददास 


` भक्तमाल टाका, भक्तिसुधा स्वाद तिलक, भी सीतारामहारण भगवान 
प्रसाद रूपकला जी, पुऽ ४६० 
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,जीने इस बचिया को जिला दिया । त्ब सब लोग उन की भक्ति के क्रायल हुए ।' 
'भक्तमाल' में दूसरे नंददास कै विषय में निम्न-लिखित छप्पय है : 


लीला-पद-रस-रीति-प्रंथ-रचना में नागर । 

सरस उक्ति जुत जुक्ति भक्ति रसगान उजागर । 

प्रचुर पयध लौ सुजसं रामपुर ग्राम निवासी । 

सकल सुकुल संबलित भक्त पद रनु उपासी । 

चद्रहास श्रग्रज सुहूद, परम प्रेमपे मं पगे। 

भरी नंदवास श्रानंदनिधि, रसिक सु प्रभू हित रंगमंगे । 
(*भक्तमाल', भक्तिसुधास्वाद तिलक, पृ० ६०२) 


भक्तमाल' के बरेली वाले नंददास, ग्रष्टदछाप के प्रसिद्ध कवि नंददासनहींहो 
सक्ते, क्योकि नंददास के समकालीन भक्त नाभादास जीने पहले छंद में र्वाणित 
भक्त कौ रचना श्रौर काव्य के विषय मं कु नहीं कहा ह । दूसरे छंद मे, रामपुर वाले 
नंददास के विषय मं ग्रष्टच्खापीय नंददास के सभी काव्य-गुणों का उल्लेख पाया जाता हुं । 
छद की प्रथम पंक्ति से विदित होताहं कि नंददास जी रसिक थे। ^रासपंचाध्यायी' ग्रंथ 
मे नंददास ने पंचाध्यायी के लिखने का कारणदियाहं : 
परम रसिक इक भित्र मोहि तिन श्राज्ञा दीनी । 
ताही ते यह कथा जथामति भाषा कोनी ॥ 


नंददास के एक रसिकं मित्र ने उन से "रासपंचाध्यायी', जिस का मुख्य भाव प्रेम- 
श्ंगार हँ, लिखने को कहा । “रसिक! के भ्रथमाधुये भाव से उपासना करने वाला भक्त 
ग्रौर लौकिक श्छंगार भाव मं स्रानंद लेने वाला व्यक्तिदो हौ सकते ह । भक्ति-प्रेम-रस 
का श्रपार समुद्र नंददासके हृदय मे हिलोरे मारा करता था, इसी से भक्तमाल' रचयिता 
ने उन्हं रसिक कहा ह । नंददास की रचनाभ्रों को देखने से तथा उन के रसिको केसंगसे 
ज्ञात होता ह कि नंददास वास्तव मे एक रसिक पुरुष थे । उन्हों ने ्रपने हृदय के लौकिक 
रसको लोकसे हटा कर भगवान श्रीकृष्ण की लीलाग्नों मेंदेखाथा। इसी भावसेवें 
कृष्ण की भक्ति करते थे। उन की लौकिक रसिकता भक्ति-रसिकता में परिणत हो 


गई थी । 
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“भक्तमाल' की दूसरी प॑क्तिसंन्ञातहोताहं कि नंददासनें दो प्रकारके ग्र॑थोकीः 
रचनाएं कौ ह्‌--भगवान कौ लना के पद, तथा रसरीति ग्र॑थ-~रचनाएं । | 

भगवान कौ लीना के पद नंददास नें वहत स लिखे ह । ^रस-रीति-ग्र॑थ-रचना मेँ 
नागर' का श्रथ भक्रिति-रसरीतिकं ग्रंथों की रचना मं कुशन ्रौर काव्य-रसरीति प्र॑थरचना 
मं चनुर दाना हौ सकता हं । नददास के उपलब्ध ग्रंथों को देखने से ज्ञात होताहं कि 
उन्दां ने काव्यलक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर भी कुं रचनां कं। हु । पर इस विधय में उन्हों 
ने कान्यरीति के कृही प्रसंग जेस नायिका-भेद श्रादि पर ही रचनाएं कह, काव्य- 
रचना के सभी त्रगां क्रा नश्षण सहित विवेचन नहीं कियाहं। इस कोटिके ग्रंथों में उन 
का ^रसमंजरी' ग्रंथ ग्रानार्ह, जो नायक-नायिका भेद पर लिखा गया हं । श्रनेकाथमंजरी', 
ग्रौर नाममाला", श्रनक ग्रथ तथा पर्यायवाची शब्दां के कोपग्रंथ हं । रूपमंजरी' काव्य- 
ग्रंथ हं परंतु उस मं रवाणत हाव-भावों का चित्रण श्रौर्‌ वारहमासा' भी काव्य-रीति ग्रंथ 
पद्वतिकोहीलिएहुएदह। टसप्रकारनामभाजी का नंददास जी को ग्रंथ-रचना मं चतुर 
कहना दोनों प्र्था मं सिद्धहोतादह। नंददास न भक्तिरस के लक्षण प्रौर भक्तिरस की 
रचनारएंदोनोकीहं। दस प्रकारनाभाजी कौ यह्‌ पंक्ति नददासके स्वभावम्रौरउनकी 
रचनाग्रों कं विषय का परिचयदेतीह्‌ । नंददास भक्त कवि थे, ग्रौर साथ दही एक साधा- 
रण काव्य-ग्राचाये भी थं। 

तृतीय पंक्ति मे उन कौ रचना के गुणो कौ प्रशंसाहं। उन कौ सरस उक्तियां 
है । वे भक्रितिरसके गानंमें प्रसिद्ध । इस कथन से सिद्ध होता हं कि नंददास उच्चकोटि 
के कवि ग्रौर रच्छ गवेयेभीथे। यहांतक्रतोनाभाजीने उन की काव्य-रचना का परि- 
चयदियाहं। प्रागे कौ पक्तियां उन के जीवन-सवंधी कुद वातो पर प्रकाश डालती है। 
उन कायश समूद्र-पर्थत व्याप्त ह्‌, श्रौर वे रामपुर के रहने वाले हं। "रामपर' स्थान 
के विपय में हिदी सादित्य के इतिहास-वेत्ताप्रों ने कई प्रनुमान लगा रक्खे थे श्रौर 
ग्रत मे लोग यही कहते थे कि 'रामपुर स्थान कौ खोज ग्रभी तक नहीं हुई ह ।' सूकरक्ेत्र- 
महात्म्य' श्रौर ^रत्नावली-चरित्र' ग्र॑थोसं जो श्रभी हाल की खोज मे मिले हुं यह्‌ स्पष्टहो 
जाताहं कि रामपुर सोरों जिला एटा के निकट एक गाँव ह, जिसे भ्रब श्यामपुर प्रौर 
इयामसर भी कहते ह । इस का प्रमाण नंददास के पुत्र कवि कृष्णदास के रचे ग्रंथ “सूकर- 
क्षेत्रमहात्म्य' तथा 'वषेफल' में दिया हं । इन का हवाला हम भ्रागे दगे। इसर्गांव का 
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„ नामे रामपुर से इ्यामपुर, नददस जी ही ने बदल कर किया था। 
सकल सुकल संव्रलित भक्त पदरेन्‌ उपासी ।' पंक्ति मे ज्ञात ट्ोताटह कि नंददाय 
जी शुक्ल वंदा मे उत्पन्न हुए थे, ग्रौर उच्च वंश में होते हुए भी, भक्तों कौ पदरज के, चाहे 
वे भक्त किसी मी जाति के क्यो न हों उपासक थे । 'सुकूल संबलित' के श्रथ उच्च कुल में 
उत्पन्न ग्रौर शुक्ल श्रास्पद वाले ब्राह्मण कूल मे उत्पन्न, दो हो सक्ते ह । नंददासके समय मं 
श्री" रामानंद संप्रदाय के ्राचार्यो ने, वल्लभाचार्य जी ने तथा ग्न्य संत भक्तो ने ब्राह्मण 
से लेकर नाई, चमार, डोम ्रादि सभी जातियों को उच-नीच का भेद घटा कर भगवान 
की भक्ति का श्रधिकारी वताया था। नंददास जी इतने उच्च कोटि के भक्तथे कि उन्हं 
ने जाति-वंधन तोड कर भक्तों की, चाहे वे क्रिसी भी जातिके क्यो न हों, चरण-धूलि सीड 
चटाई थी । शुक्ल भ्रास्पद कान्यकरनव्ज, सरयूपारी तथा सनाढय सभी ब्राह्यणो म होता हं । 
नाभाजीने दस विषय को स्पष्ट नही कियाह कि नंददास क्रिस जानिके थे। भ्रन्य प्रमाणों 
सेज्ञातहुभ्राहं कि नंददास जी सनाढच ब्राह्मण थ, ग्रौर उन का 'शुक्ल' ्रास्पद धा। 
श्री चंद्रहास श्रग्रज, सुहूद, परम प्रेम पय मं पगे ।' चंद्रहास ग्रग्रज सुद का प्रथं लोगो 
ने करईप्रकार्‌ सेकियाहं। त्रजमाधुरीसार' के संकलनकर्ता, श्री वियोगीहरि ने नंददास 
को चंद्रहासके वड़भाई कामित्र माना । इस प्रथं के श्रनृसार्‌ च॑द्रहास उस समय 


क 


के कोट प्रसिद्ध व्यक्ति हने चाहिए, क्योकि नाभाजी, इम कथन के ग्रनुसार सीधे रब्दां मं 
नंददास के मिच्रकानामनदकर मित्रके चोरे भाद चंद्रहासका नामदत दहे । चंद्रहास 
उस समय के कोई भक्तन थे। इनिटासमं मी चद्रहासनाम काको प्रसिद्ध व्यक्ति सुनन 
मे नही भ्राता इस लिए हमारे विचार तथा म्रन्य प्रमाणो के प्राधार सं उपर्युक्त म्रथं 
ठीक नहीं ह । राजा प्रतार्णासिह ने भक्तक्रत्पद्रम' में टस पंक कै भ्राधार पर्‌ नंददास को 
चंद्रटास का पुत्र लिखा हे! । हिदी साहित्य वै प्रसिद्ध समानौचक ग्रौर्‌ मादित्य के दतिहास- 
कार पंडित रामचंद्र जुक्व ने श्रपने टिदी 'साटहिन्य के इतिहास के पुष्ट १६८ पर लिखा 
है उससेइतनाहीमूचितहोताहं वि दनक भाईदका नाम चंद्रहाम था । हमारे विचार 
में इस पंक्ति का सीधा प्रथं यही हं कि नंददाम चंद्रहायके वड्‌ भार्टूभथ। टस बात कीं 
पृष्टि कृष्णदास-कृत “सुकरक्षेत्रमदात्म्य' प्रौर कवि सुर्नीधिर-करन शरत्नावली-चरितर' 


"'भक्तकल्पव्रूम', श्री प्रतार्पसिह-रचित, षु° ११४ 
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ग्रंथ करते हं । इन ग्रंथों पर श्रागे विचार किया गया है । 

२. भक्तमाल टीका (सं०१८६४)--भक्तमाल' की रचना के लगभग & ० वषं 

बाद संवत्‌ १७९६ मे नाभादास जी के शिष्य प्रियादास जी ने भक्तिरसबोधिनी' नाम की 
टीका लिखी । इस टीका मं नाभा जी के दिए हुए वृत्तांत के श्रतिरिक्त भक्तों के स्वतंत्र 
वत्तात भी श्रपनीभ्रोर से दिए हं । इस भक्तिरसनोधिनी' टीका के बाद "मक्तमाल' 
पर श्रनेक टीकाएं हुई, जिन का मूल प्राधार प्रियादास की टीका ही रही है । नंददास 
जी कं विषयमे प्रियादास ने कोई वृत्तांत नहीं दिया। बरेली निवासी न॑ंददास के 
वद्या जिलाने वाले प्रसंग पर तो टीका है । प्रियादास के बाद की भक्तमाल' की 
टीकाभ्रों मेँ भी भ्रष्टछलाप वाले नंददास का विदोष हाल इसी से नहीं मिलता! "भक्त- 
मालः पर एक टीका भक्त सेवादासनेकी ह । सेवादास का यह्‌ ग्रंथ चपा नहींह। 
इस कौ एक प्रति सौरो, जिला एटा, मे पंडित गोविदवल्लभ भदट्रजी कं संग्रहमेंहै। 
यह ग्रंथ संवत्‌ १८९४ का लिखा हुग्रा ह । इस में नंददास के प्रसंग में 'भक्तमाल' के 
नंददास विषयक छंद की कृच पंक्तियों का भाव स्पष्ट किया है। इस ग्रंथ के पृष्ठ 
१४२३ पर उल्लेख हं, कि एक वार तुलसीदास जी ने नंददास जी से कहाकित्‌ ब्रजमें 
मत जाय । इस पर नंददास ने उत्तर दिया किं जव विध चुकं तव श्राना जाना कंसा'। 
तुलसीदास को नंददास ने श्रपनें उत्तर सेचुप कर दिया । इस उल्लेख से ज्ञातहोताहै 
कि महात्मा तुलसीदास का तथा नंददास का कद्ध संबंध था । 

३. वो सौ बावन व॑ष्णवन कौ वार्ता--वत्लभ-संप्रदायी कवियों की जीवनी का 
मुख्य सूत्र चौरासी वेष्णवन की वार्ता", तथा दोसौ वावन वैप्णवन की वार्ता" है । नंददास 
जी का जीवन-वृत्तांत दो सौ बावन वेष्णवन की वार्ता" में दिया हु्रा ह । वार्ता के श्राधार 
पर नंददास का जीवन-वृत्त देने से पहले इस ग्रंथ कौ प्रामाणिकता पर विचार करना उचित 
होगा । पंडित रामचंद्र शुक्ल, श्रपने हिदी साहित्य के इतिहास" में कहते हूँ कि गोस्वामी 
जी प्रौर नंददासजी से कोई संबंध न था, यह्‌ वात पृणंतया सिद्ध हो चुकी ह । श्रतः उक्त 
वार्ताकी बातों को जो वास्तव में भक्तो का गौरव प्रचलित करने के लिए पी से लिखी 
गई ह्‌, हम प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते ।' डाक्टर धीरेद्र वर्मा इस प्र॑थकी भाषाको 


"यु २११, नवीन संस्करण । 
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गोकुलनाथ जी कृत श्रथवा उन के समय की नहीं मानते । इस भ्राशय का श्रापका एक् 
लेख भ्रप्रैल १६३२ की 'हिदुस्तानी' मेँ निकला था । डाक्टर वर्माने भाषाकीदुष्टिसे 
“चौरासी वैष्णवन कौ वार्ता" को दो सौ बावन वेष्णवन की वार्ता" की ग्रपेक्षा श्रधिक 
पुराना बतायाहं। दोनों ्रंथो की भाषा डाक्टर वर्मा के कथन की पुष्टि करतीह। 
“चौ दासी श्रौर दो सौ बावन! वैष्णवों की वार्तां वास्तव में श्री गोकुलनाथ जी के हाथ 
की लिखी हुई नहीं हँ यह बात तो पूण-रूप से सिद्ध है पर उन मे वणित सामग्री केवल 
इसी से निराधार नहीं हौ जाती ग्रौर न उन के उल्लेखो की एतिहासिक उपयोगिता शून्य 
में विलीन हौ जाती हं । डाक्टर वर्मा श्रष्टद्धाप' के श्रारभिके वक्तव्य में लिखते है -- 

"दस संग्रह को हिदी जनता के सम्मुख रखने में मेरे दौ मुख्य उहेश हं । भाषा- 
संवंधी उहेश तो हे, सत्रहवीं सदी के ब्रजभाषा गद को सवेसाधारण के लिए सुलभ करना 
तथा साहित्यिक उदेश सूरदास प्रादि कद्ध प्रसिद्ध हिदी कतरियों की जीवनियों के इन प्रायः 
समकालीन जीते-जागते वणनों से हिदी प्रेमियों का घनिष्ट परिचय कराना ।,..... 
इस के ्रतिरिक्त॒ यह जीवनियां दे की तत्कालिक धार्मिक, सामाजिक तथा राज- 
नैतिक * स्थिति पर भी भ्रत्य॑त महत्वपूणं प्रभाव डालती ह । राष्ट्रीय जीवन के इन 
ग्रावद्यक श्रंगो का सच्चा इतिहास लिखने के लिए ह्दी साहित्य मे कितना भंडार 
भरापडारहै, इस का दिग्देन इस दछोटेसे संग्रह को भ्राद्योपांन पदृने से भली प्रकार दहो 
सकेगा ।'' उक्त वक्तव्य ८४ श्रौर २५२ वातश्रों की एतिहासिक महत्ता का श्रनुमान 
स्पष्ट शब्दो मे कराता हुं । 

श्री गोकूलनाथ जी श्रपने संप्रदाय के भक्तो की वार्तं ्रपने शिष्यो को सुनाया 
करते थं। इन दो वार्ताभ्रो के प्रतिरिक्त ब्रजभाषा गद्य म वत्लभ-संप्रदायी वहत सा साहित्य 
वार्ता-रूपमेहं। जैसे श्री दारकानाथजी के प्राकटचकी वार्ता", श्री गोवधेननाथ जी 
के प्राकट्य कौ वार्ता, निज वार्ता, घरू वार्ता" श्रादि। जो वार्तं श्री गोकुलनाथ जी 
की बताई जातीहं, उन को श्री गोकूलनाथ जी नं ्रपने हाथ से नहीं रचा। व मौखिक 
रूप से श्रपने शिष्यो को सुनाया करते थे। कछ वातं तो उन के जीवन-कालमेही 
उन के शिष्यो ने लिपिबद्ध करली थीं, ्रौर कुं उन के वाद लिपिबद्ध हुई । गुजराती 
भाषा मेँ श्री बसंतराम शास्त्री जी ने पुष्टिमागे का एक इतिहासपरंय लिखा ह । इस में 
वल्लभ-कुल के ्राचार्यो के चरित्र दिए हैँ । गोकुलनाथ जी के चरित्र मे, पुस्तक के पृष्ठ 
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प्रपर चौरासी प्रौरदो सौ वावन र्वष्णवों की वातश्रं के विपय में इस प्रकार लिखा 
हे । हम गुजराती कथन का हिदी भावाथं दते है-- 

“श्री गोकरलनाथ जी हमेज्ञा रात्रि को ग्रपने शिष्यां मे कथा-प्रसंग कटा करते थे । 
श्री महाप्रम्‌ वल्लभाचाये जी ग्रौर श्री गोसाई विद्रनना्र जी के म्रनन्य सेवको के ग्रलौ- 
किक चगरां का निरूपण किया करते थे। एक वैष्णव उन प्रसंगो को नित्य लिख लिया 
करताथा। णक समयरश्री गोकुननाथ जी ने एक कथा ्रारंभ कौ तव उस वेणवने कहा 
करि महाराज यट प्रसंगतोहौ चुका।' इसके समथनमं उम ने भ्रपना लेख दिखाया । 
श्रौ गोकुलनाथ जी को इन वातश्रं को लिपिवद्ध करना ग्रभीष्ट न था। उन्होंने उस दिन 
सं वार्ता कटना वंद कर्‌ दिया ।" 

निज वार्ता", 'घरू वार्ता ग्रौर्‌ शचौरामी वैठक के चरित्र' नामक म्रंथ ब्रजभापा 
ग्रमे निष्वेहुण ह इस म्रंथका भी वल्लभ-सप्रदायमे वहन मान ह| इस ग्रंथ के 
पुष्ट ६२ पररश्र गोकुलनाधजीके इन्‌ वानं दौ मौखिवःरूपस कटने का उल्लेख ह्‌ । 

श्री गोकुलनाथ जी अ्राप भगव्रदीयनते दननी केथा कहि विराम करते भए, तव 
भगवरदीयन ने वीनती कीनी महाराज ! भ्रापने श्री प्राचार्य जी महाप्रभु की तीना पृथ्वी 
परिक्रमा के चरित्र संक्षेषमे सुनाण । परि यां चरितामृतनतेटम को तप्ति नाहीं होत । ताते 
प्रौरहुश्री प्राचा जी के चरित्र सूनाइवेकी कृपा करोगे । तव श्री गोकरुलनाथ जी ग्राज्ञा 
क्रतमभयेजो श्री ्राचायं जी महाप्रभून के चरित्रतो म्रन॑तह्‌ पर ग्रौरषहू संक्षेपसोतुम कों 
सूनावत हों । एस करके श्राप ग्रीर ह चर्तिामृत श्रपने भगवदीयन को पान करावतभप्‌ ।*' 

वल्नभ-संप्रदायमे श्री गोकुतनाथ जी हारग कथित तथाभ्री गोस्वामीजी वारा 
निदिष्ट "वेप्णवन्‌ के वत्तीस लक्षण' नामकः ग्रंथ भी प्रसिद्धं । यह्‌ ग्रंथ हस्नलिखित रूप 
मी मिननादहै। इसमग्र॑थके प्रारभमें भी यही निखाह किश्री महाप्रभ ध्री 
गोकुलनाथ जीसे कल्याण भटर ने प्रार्थना कौ; महाराजाधिराज, भगवदीय वेष्णवों 
के लक्षण वताइए । तव श्री गोकुलनाथ जी ने वेप्णवरो कै ३२ लक्षण मौखिक रूप स कहे । 
क्टाजातार कि इस ग्रंथको कल्याणभटर जी ने लिपिवद्ध करिया था। वल्नभ-संप्रदाय 
के विद्वानों से पृद्छने परज्ञातह्ुग्राकि ठ४्ग्रौर २५२ वानरं कोमी कल्याणमटूनेही 


' गुषाहं भौ विटूलनाथ जी के शिष्य । २५२ वार्ता, नं० २३३ 


महाकवि नंददास का जीवन-चरित्र २८१ 


लिखा था । इस प्रकार हम इन लेखो के सहारे यह मानते हैँ कि ये वार्तं गोकुलनाथ 
जी ने नहीं लिखीं । पुष्टिमार्गीय गुर्‌ तथा भक्त इन कथाम्रों को परंपरागत रूप मे सुनाते 
रहे । इस परंपरागत कथन मं प्रवद्य ही कु प्रसंगो मं घटा-बढ़ी हो गई हागी । इस का 
प्रमाण यह है किदन वातश्रों को भिन्न-मिन्न जगह कौ प्रति-लिपियों मंदो प्रकार के वृत्तांत 
हमार देखने म प्राए हे । हम ने गोकुल, मथुरा, कामवन प्रादि स्थानोंमें ८४ तथा २५६ 
वार्ता-ग्रंथ की म्रनेक प्रति-लिपियां देखी ह । ८४ तथा २५२ वार्ताग्र कं अ्रतिरिक्त 'श्राचाय 
जं। के मुख्य सेवक तथा गोसाई जी के मुख्य सेवक तिनकी वार्ता नामसे भीत्रजमें 
प्राचीन ग्रथ तब्रजभाषा गयम लिख मिलत है। उनमेभी प्रष्टकवियां केदा प्रकारके 
वृत्तांत देखने मे श्राते हं । इस प्रकार हम यह्‌ जानतेह्‌ किदन प्रथां के चरित्रांम 
ग्रलौकिक भावोंकामीभ्रारोप म्रवश्य हुभ्राहं । 

जसा कि हम पहले कह ग्राए हं वार्ताकं चरित्राकेदोरूप दंखन्म भ्रात ह्‌ । 
एक प्रकारक म्रथमश्नष्टद्लीप कवियों का वही वृत्तातदियाहुग्राहं जौ डाकार जी वाली 
प्रतिक ग्राधारपर छपी हुई ८४ तथा २५६ वंप्णवों क। वार्ता स्रथवा डाक्टर धीरद्र वर्मा 
दारा संपादित भ्रष्टछाप' नामक अ्रथमं दियाहूग्राहं। दूसरे प्रकार कै वृत्ताता म भक्तों 
के चरित्रो को भ्रधिक विस्तारसे्रौर ग्रधिक परिचयके साध लिखादह्‌ं। पटने प्रकारक 
वातरं की बहुत पुरानी प्रतियां हमार देनं म नहीं म्राई्‌ । दूसर प्रकारकी वार्ताकी 
प्रतिलिपियां जिन की सख्या हमारे दखने म श्रधिक प्राइं, श्रधिक प्रार्चनर्था। इनदा 
प्रकार के वृत्तांतो की विभिन्नताके वारम हमने वल्लभ-संप्रदायी ग्राचार्यो तथा विक्पन्ञां 
से पृचछा! ज्ञात हुम्रा किंणक प्रकार क वृत्तांतो साधारण वृत्तातदह, रौर द्ूसरप्रकारकं 
वृत्तात भाव कौ स्मष्टताके साथहं। जो भावना' सहितदहं उनम से ्रविक गोक्रुलनाथ 
जी के समय मं जीवित वत्लभ-संप्रदायी भक्त हरिराम जीकेदहं। वक्टदवर प्रससं 
पे सूरसागर की भूमिका मे स्वर्गीय राधाक्रृप्णदास जीने दस प्रकार की वार्ताभ्रां को 
मूल वात्र की टीका लिखाहं। हरिराम जी का एक रंय भावप्रकार' त्रजभापा, का 
ककरौली विद्याविभाग कौ ग्रार्‌ से श्राचीनवार्ता-रहस्य' नामक ग्रंथ मं प्रकाणितहौ रहा 
है । हम ८४ ग्रौर्‌ २५२ वार्ताके वृत्तांतो को वहुनभ्रंयमं प्रामाणिक मानतेहं। इसका 
प्रथम भाग प्रकारितहौ गयाहं। वेक्टेश्वर प्रेस स छी हुई वार्ता तथा डाक्टर धीरद्र वर्मा 
द्वारा संपादित श्रप्टाप' मे दी हुई नंददास की जीवनी का भावार्थं हुम खड़ी बोली मे 
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देते हुं। इस के पाँच प्रसंग हं । इस के श्रतिरिक्त उक्त वार्ता में 'रूपमंजरी' की वार्तामें 
भी नंददास का थोड़ा वृत्तांत दिया हुभ्रा हं । 

प्रथम प्रसंग--नंददास जी तुलसीदास के छोटे भाई थे। उन को गाना सुनने 
ग्रौर तमाशा देखने का वहुत शौक्र था । एक बार उन के दिल मे रणछोर जी के दशनो के 
लिए द्वारका जाने की इच्छा हुई । उन्हों ने तुलसीदास से पूछा । तुलसीदास जी श्री रामचंद्र 
जी क ग्रनन्य भक्त थे, इससे उन्हों ने नंददास को द्वारिका जाने से रोका। परंतु नंददास 
जीनेन माना ओ्रौर यात्राको चल दिए । वे सीधे मथुरा पहूंचे। यहां से वे श्रपने साथियों 
को, जो उन के साथ द्वारिका जा रहं थे, छोड कर ्रकेले ही चल पड । चलते चलते वे द्वारिका 
का रास्ता भूल गए ग्रौर कुरुक्षेत्र से भ्रागे 'सीहनंद' नामके ग्राम में पहुंच गए । वहां एक 
्षत्री साहूकार रहता था । नंददास जी उस के घर भिक्षा मांगने गए । उस साहूकारकी 
स्त्री बहुत रूपवती थी । नंददास जी उस स्त्री पर मोहित हो गए । वे नित्य उस क्षत्राणी के 
भख को देखने उस के धर जाते । विना मृख देखे वे श्रपने स्थान पर वापिस नहीं म्राते 
थे । इस प्रकार उन्ह बहुत दिन व्यतीत हो गए । यह क्षत्र वैष्णव था । जव नंददास के इस 
मौह कौ चर्चा ग्राम मं उस साहूकारकी जाति बिरादरी मे फल गई तो साहूुकार ने नंददास 
से बचने का उपाय सोचा । वह्‌ श्रपने परिवार सहित श्रीगोकूल-यात्रा को चल दिया । 
जव नंददास को इस बात की खवर लगी तो वह भी उनके पीछे पीछे लग दिए । ब्रज मं 
पहुंच कर साहुकार तो सकुटब्र नावं द्वारा यमुना पार हो गया, पस्तु नंददास दूसरे पार 
ही रह गए । साहूकार ने मल्लाहो से कहा कि इस ब्राह्मण (नंददास) को मत पार उतारो 
क्योकि यह्‌ हमं बहुत दुःख देता ह । फलतः मल्लाहो ने नंददास को पार नहीं उतार । 
साहूकार गोस्वामी विदरुलनाथ जी के पास पहुंचा । वहां गुसाई जी ने ग्रपने म्रात्मिक 
ज्ञान से जान लिया कि एक ब्राह्मण इस साहुकार के कहने से पार नहीं उतारा गया ह्‌ । 
उन्हों ने साहूकार से कहा । श्रौर उन्हों ने एक प्रादमी भेज कर नंददास को बलवा लिया । 
जव नंददास ने गुसाई जी के दशंन किए तो उन के ऊपर गुसाई जी के व्यक्तित्व ग्रौर रूप 
का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन का मन उस साहूकार कीस्त्रीकेरूपसे छुट कर गो- 
स्वामी जी के चरणारविद में लग गया। नंददास कै विनय करने पर गोस्वामी जी ने 
उन्हें नवनीत प्रिया जी (बालकृष्ण मूति) के समक्ष 'नाम-निवेदन' कराया भ्रौर भ्रपनें 
मागे में उन्हं ले लिया । नंददास जी गुसाद्ं जी के प्रभाव से कृष्णभक्ति में लवलीन हो 
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गए । तब उन्हों ने नवनीत प्रिया जी के समक्ष बाललीला के पद बना कर गाए । स्वामी 

जीके प्रभावसे इनके मनकी वृत्ति एसी बदली कि साहूकार की स्त्रीः के निकट 
रहते ग्रौर उसे नित्य देखते हए भी उन का मन तनिक भी उस कीश्रोर प्राक्रृष्टन 
होता था। 

दूसरा प्रसंग-- गोस्वामी विद्ुलनाथ जीश्री द्वार जी (गोवर्धन पर्वत) गए । 
ग्रौरं नंददास को भी श्रपने साथ ले गए । वहां उन्दं श्री गोव्धननाथ के दर्शन कराण । उरा 
समय नंददासजी के हृदय मेंकृप्ण कौ किशोर लीलाग्रों की स्फूति प्रधिकं बदु ग्रौर वहां 
पर उन्होंने बहुत से पद बना कर गाए। कभी नंददास जी गिरिराज ऊपर रहते ्रौर 
कभी श्रीगोकुल । उन कोसंसारसे भारी विरक्तिहौ गई थी । जिनक्‌ संसार एेसो फीको 
लागतो, जसे मनुष्य कू उल्टी देख के बुरी लगे ।' इस लिए वे भ्रपनी जन्मभूमि भी नहीं 
जाते थे। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, श्री गोस्वामी विद्ुलनाथ जी, गिरिराज जी, 
श्री यमुना जी श्रौर ब्रजभूमि वस इन्हीं मे उन कामन लगा रहता था। ईइवरके अन्य 
ग्रवतारों के स्थानोंमे उन का मन नहीं लगताथा। श्रम्‌ के दूसरे ्रवतारन पर्यत कोई 
ठिकानो उन को मन नहीं लागतो ।' 

तीसरा प्रसंग-नंददासनजी ब्रज को छोड कर कहीं श्र्यत्र नहीं जाते थ। उनके 
बड़ भाई तुलसीदास जीने जो काशी में रहते थे, सुना किं नंददास जी गुसाई जी के सेवक 
हो गए ह्‌ । उन्होने नंददासजी को एक पत्र लिखा कि तुम रामचंद्रजी को पति मानतेथे 
उस पतितव्रत-घमं को छोड कर कृष्णभक्त क्यो हो गए हो । नंददास ने इस पत्र के उत्तरम 
लिखा कि श्री रामचंद्र जी तो एकपत्नी-व्रतधारी हं सो बहुत सी पत्नियों को कंसे संभाल 
सकते हे श्रौर श्रीकृष्ण तो श्ननंत श्रबलाभ्रो के स्वामी ह । उन की पत्नी होने पर किसी 
प्रकार का भय नहीं रहता । इस लिए मं ने कृष्ण को पत्ति बनाया ह । तुलसीदास जी 
को इस पत्र के पढ़ने के वाद दुद्‌ विश्वास हो गया कि नंददास का कृष्णप्रेम श्रटल हौ गया 
हं । 

चौथा प्रसंग-एक दिन नंददास जी ने सोचा किं जसे तुलसीदास जीने रामायण 
भाषा मे लिखी है, उसी प्रकार हम भी भागवत को भाषा मे प्रकादितकरं। जव ब्राहमणं 
ने सुना तो उन्होंने गोस्वामी विहुलनाथ जी से प्राथना की कि नंददास जी भागवत भाषा 
मे न लिखें, इस से उन की जीविका जाती रहेगी । गुसाई जी की ब्राज्ञा से नंददासजी नें 
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भागवत भापा मं लिखना छोड़ दिया! । | 

पाचवां प्रमंग--एक समय नंददास जी के बड़े भाई तुलसीदास जी उन से मिलने 
के लिए काशी से मथुरा भ्राए। वें वहां सेश्री गिरिराजजी गए । गिरिराज पर दोनो भाई 
मिले । तुलसीदास जी ने उन से श्रयोध्या, काशी, चित्रकूट, दंडकारण्य जहां सचे वहां 
चलने को कहा । परंतु नंददास का मनतोत्रजमे रमाहृश्राथा। उन्होंने जानेसे इन्कार 
कर दिया । तुलसीदास जी ने नंददाससे यहभीकटाकिवेश्री रामचंद्र जी का भजन 
कर । नंददास ने एक पद में उत्तर दिया : 


कृष्ण नाम जब तं मं श्रवण सृन्योरी श्राली, 
भली री भवन हों तो बावरी भई री) 

भर भर श्रावं नन, चितहूं न परं चैन 

मुखहूं न भ्रावे बेन, तन कौ दा कचु श्रौरं भई री । 

जेतिक नेम धमं ब्रत कोनेरीमंः 

बहु विधि श्रंगोश्रंग भरईमंतो श्रवण भई री! 
नंददास प्रभू जाके श्रवण सुने यह गति 

माधुरी म्‌रतकंधोंकंसी दरईरी॥ 


यह्‌ उत्तर सुन कर तुलसीदास चप हौ गए । एके दिन नंददास जी श्रीनाथ जी के दन 
को गएु। उन के साथ महात्मा तुलसीदास जी भी गए । जब गोवर्धननाथ जी के दन 
किए तो तुलसीदास जीने उन के समक्ष सिर न नवाया। नंददासजी जान गए 
किये राम के सिवाय ग्रौर्‌ किसी को नहीं नमते ह । नंददासने श्री गोव्धननाथनजीसे 
विनती को-- 


भ्राज को जोभा कहा कहु, भले विराजे नाथ, 
तुलसी मस्तकं जेब नमं धनुष बान लेड हाथ । 


` श्रलौगदढ़ निवासी स्वर्गीय पंडित मयाक्ंकर याज्ञिक के संग्रहालय में नेददास- 
त दशमस्कध भागवत की एकं हस्तलिखित प्राचीन प्रति हं । पंडित जवाहरलाल चतुर्वेदी, 
मथुरा, के पास भी इस कौ एक प्रति ह । भ्रमृतसर से श्री कमंचंद्र गुग्लानी ने दशम स्कध 
भागवत नंददास-कृत छप हु । ये सब प्रतियां रासलीला तक ही भिलती हं । 


महाकवि नंददास का जीवन-चरित्र २८५ 


यह्‌ विनती सुन कर श्री गोवधननाथ जी ने राम-रूप धारण किया । तव तुलसीदास नें 
दंडवत की ¦ वहां से लौट कर दोनों भादयो ने गोकुल मे श्री गुसाई जी श्री विद्रुलनाथ जी 
के दशन किए । वहां भी विद्रुलनाथ जी के जयेष्ठ पुत्र रघुनाथ जी प्रौर उन की धमेमत्नी 
जानकी जी के, जिन का विवाह हुए थोडे ही दिवस हुए थे, तुलसीदास जी ने राम- 
जानकी रूपमे दशेन किए । इस के वाद तुलसीदास जी श्रपने देश को लौट गए । 
नंददीस जी ब्रज में ही रहते रहे । 

इस वार्ता से नंददास के संबंध मं निम्न-लिखित वातं ज्ञात होती हं - 

१. नंददास जी गोस्वामी विदुलनाथ जी के समकालीन प्रौर उन के शिष्य थे । 

२. वे कृष्ण के भ्रनन्य भक्त थे । | 

३. वल्लभ-संप्रदाय में भ्राने से पहले वे रामभक्त भी े। 

४. वल्लभ-संप्रदाय मं भ्राने से पहले वें गोकुल-गोवधन में नहीं रहते थे कहीं 
म्न्यत्र उन का स्थान था। 

५. वे जाति के ब्राह्मण थे, ्रौर सौदय-प्रेमी थे। 

* ६. “रामचरितमानसः के रचयिता ग्रौर राम कै अनन्य भक्त महात्मा तुलमीदास 
के वे छोटे भाई थे। 

७. नंददास ने संपूणं भागवत भाषा मे लिखना चाहा परंतु श्रपने गुरु गोस्वामी 
विदुलनाथ जी की राज्ञा से उन्टोंने उस का लिखना बंद कर दिया। 

८. नंददास जी एक उच्चकोटि के गवेये थे ग्रौर श्रीनाथ जी के समक्त कीर्तन 
किया करते भे। 

६. उन्हों ने बाललीला के वहूत से पदों की रचना कौ थी । 

१०. उन के बड़ भाई तुलसीदास जी ने, जो कारी म रहते थे, (जिन करो ग्रयोध्या, 
कारी, चित्रकूट भ्रौर दंडकारण्य स्थान बहुत प्रिय थे) नंददास को एक वार काडी से एक 
पत्र लिखा था । 

११. एक बार तुलसीदास श्रपने छोटे भाई नंददास से मिलने के लिएत्रजमें 
भ्राए थे। 

` श्दोसौ वावन वैष्णवों कौ वार्ता की सवसे पूरानी प्रति कामवन मेहं । दाऊजी 
के मंदिर, मथुरा में "गुसाई जी के मुख्य सेवक हते तिन की वार्ता" नामक एक ग्रंय 
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श्री गोवधेनदास भगवदीय के पास हं। यह प्रतिलिपि लगभग ८० वषे पुरानी हू। 
(२५२ वार्ता" की एक प्रति मथुरामेंहं तथां एक प्रति गोकुल मं प्राचा जी की बेठकों मे 
रक्खी हं । इन के अ्रतिरिक्त गोकुल में हम ने म्रनेक सज्जनों के यहां २५२ वार्ताः की 
पाच-छै प्रतियां देखीं ग्रौर उन में नंददास जी का वृत्तात पठा । भाषा की भ्रशुद्धियो की 
विभिन्नताको छोड़ कर उपरणुक्त सभी वात्र मे एक-सा ही वृत्तांतं दिया हुम्रा था | 
ज्ञात होता हं किं ये वार्ताएं भावना" सहित वाली है । उस वृत्तांत का ्राक्य हम नीचे 
देते ह । इस वार्ता म नंददास विषयक छः प्रसंग हे । 

प्रथ श्री गूसाई जी के सेवकं नंददास सनौदिया ब्राह्मण तिन की वार्ता । तिन के 
पद गार्ई्यत हं । 

वार्ता १. वे नंददास पृवेमेंरहतेथे। ये दो भाई थे, बड़ तुलसीदास श्रौर 
छोटे नंददास । तुलसीदास रामानंदी भे, उन्हीं के प्रभाव से नंददास भी रामानंद-संप्रदायी 
हो गए थे । नंददास को लौकिक विषयों से विशेष श्रासक्ति थी । नाच-तमाश देखने श्रौर 
वेदया-गान सुनने वें बहुत जाते थं । तुलसीदास के उपदेश का उन पर कुं भी अ्रसर न 
होता था। कुं समय बाद एक संग रणदछोर जी (द्वारिका जी) के दशेन को चला) 
नंददासने भी उसके साथ जाने की तुलसीदास सेश्रा्ञा मांगी । पहले तो तुलसीदास 
ने समाया, पर फिर उन के श्राग्रह को देख कर उन्ह संग के मुखिया के सुपुदं कर दिया । 
वह॒ संग चल कर मथुरा ग्राया। यहां संग का विचार कं दिन ठह्रने का हुश्रा । नंददास 
का भी मन वहां बहुत लगा श्रौर उन्होंने वहां भ्रधिकं समय तक रहने का विचार किया । 
परतु साथही रणद्ोर जी के दरशन कौ उत्सुकता होने के कारण उन संग का ठहरना 
भ्रच्छा न लगा । उन्हों नं विचारा कि पहले जल्दी से रणघछोर जी हो श्रावं फिर मथुरामे 
निचित रूप से रहुगे । इस विचारसे वे उस संग को दौड प्रकेले ही रणछोर जी को चल 
दिए । परंतु मागं भूल जाने पर सीहनंद' नामक एक गांव में जा निकले । उस गवि में 
एक वे प्णव क्षत्री रहता था । नंददास जब उस के धरकी मनोर से निकले तब उस की 
सत्री नहा करके बाल सुखा रही थी । यद्यपि नंददास ने उस को केवल पीचछेही से देखा 
पर फिर भी वे उस पर मोहित हौ गए । उन्हों ने निश्चय किया कि इसस्त्री की पीठतो 


` मभुरा-गोकुल से सोरों ठीक पू्वंमंहं। 
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देखी हुं पर श्रव जव इस का मुख देख लूंगा तभी जलपान करूंगा । यह सोच कर नंददास 
उसक्षत्राणीकेद्वार पर खड़हो गए । संध्यासे रात्रि हुई पर मुग्ध नंददास उस क्षत्राणी 
के मुख कौ एक भलक के लिए रात्रि भर वहीं खड्‌ रहे । दूसरे दिन भी खटे-वटे उन 
तीसरा पहर हो गया। पर उस क्षत्राणीके मखकोनदेख पाए। उनको सवेरेस 
खडा देख कर धर कौ लौडी ने खड़े होने का कारण पूछा । नंददासने निप्कणट सूपसे 
कह दिया किं जव तुम्हारी बहू का मुह देख लंगा तभी ग्रन्न-जल ग्रहण करूंगा । यह्‌ वात 
उस लौडी ने श्रपनीबहुजीसेजा कर कही । पटले तौ उसे क्रोध श्राया पर जव नंदराम 
को खड़-खड गाम हौ गई, मौर लौडी ने समाया तव वह्‌ ग्रपने वारजे मं श्रा ग्रौर नंददास 
उसको देख कर चले गए । दूसरे दिन प्रातःकाल हौ नंददास उसके द्वार पर फिर पटच 
गए श्रौर उसको घर से निकलते देख कर लौट गए । दम प्रकार नंददास प्रति दिवम 
उसक्षत्राणीको एक वार देख प्राते । उनके प्रति दिन जानेस यह वात उसर्त्री कै पत्ति 
को मालूम हुई । उस ने नंददास को रोका ्रौर कटा विः तुम्हारे दस व्यवहार म टमारी 
हूंसीहोतीह्‌। परनंददासने कहा मं किमी से कुचं कहता नही, मांगना नही, केवल दिन 
मे एक.वार हो जाता हूं । श्रधिक कटने पर उन्होने कहाकिमे यहां प्राण तज दंगा 
प्रोर तुम्हं ब्रह्महत्या . का पाप पड़ेगा । श्रस्तु, वह क्षत्री नंददास कौ उन केटठमेन 
ट्टा सका । जब यह्‌ वात सव गांवमेफल ग्ईतो हारकर उननोगींनं उसर्गँव 
को छोड़ना ही निहचय किया भ्रौर चुपचाप घर्‌, तथा म्रन्य वस्तुं वेच दी ग्रौर तय 
किया करि अरव गोकुल जाकर रहगे। एक दिन जव प्रातःकाल न॑ंददास उस वहू 
को देख करलौट गए, उस के बाद वह्‌ क्षत्री श्रपनी बवेटा-बहु, तौडी तथा नौकरों 
को लेकर चूपचाप ही गाडी पर चल दिया । दूसरे दिन जवर नंददास वहां ष्टवे तो ताला 
लगा देखा । तव पड़ोसी से पृद्ा प्रौर सव वृत्तांत सुन करये भी गोकुलको चन द्विष, श्रीर्‌ 
चलते-चलते उस क्षत्री के पास पहुंच गए । उस के बहून तटने-मफगट्न पर्‌ भी नही मानं 
ग्रौर पीद्ये-पीद्ं चलते गए । एमे ही वे लोग गोकुल से एक कोस दूर एक गवि म परहुतरे। 
इस गाँव भ्रौर गोकुल के वीच में यमुना जी वहती हँ। यहां वह क्षत्री स्वयं तो सकुटूव 
पार उतर गया, पर मलत्लाहों को कुष्ठ द्रव्य देकर उन्हे नंददास को पार उतारने से रोक 
दिया । वे लोग गोकुल मं श्री गोस्वामी विद्ुलनाथ जी के दर्दनि को गए्रौर नंददास 
यमुना के किनारे बैठ यमना-स्तुति के पद गाने लगे 1 


२८८ हिंदुस्तानी 


राग रामकली । ताल चर्चरी 

नेह कारन श्री जमुने प्रथम श्राई । 

भक्त के चित्त को वृत्ति रब जानही ताह ते भ्रति श्रातुर जो धाई । 

जेसी जाके मन हतौ श्रव इच्छा ताहि तंसी साधनो पुरा । 

(नंददास' प्रम्‌ नाथ ताही पर रीभत जो श्री यमुना जु के गुन गाई । 

राग रामकली । 

यमुने यमुने जो गावो । 

सेस सहस मुख गावत ताही निस दिनि पार न पावें । 

सकल सुख देनहार ताते करो हों ऊचार कहत हो बार बार भूलि जिन जावो । 

नेददास' को श्रास पूरन यमुने करी ताते कट घरी घरी चित लावो ॥ 

राग रामकलो 

भक्त पर करि कृपा श्री यूने एेसी । 

छांड़ि निज धाम विश्राम भूतल कौ यों प्रगट लीला दिखाई जु तंस ॥१॥ 

परम परमारथ करत हुं सबन पे रूप श्रदमुत देतश्रापतं सी । 

नंददासनि जानि जी दुद्‌ करि चरण ग्रहे एक रसना कटा कहूं विसेषीौ । 

उधर जब वह्‌ क्त्री अपने वटा-वहूकेसंगश्री गोस्वामी जी के दशन को पहुंचा 

तो, गोस्वामी जीने राग-भोग के वाद दन के लिए प्रसाद को चार्‌ पत्तने धरवादई्‌। उस 
क्षत्र ने कहा महाराज हम तो तीन ही जनं ह, चौथी पत्तल किस के लिए । तव गोस्वामी 
जी ने उत्तर दिय्रा कि यह उसत्राह्मणके लिए हं जिसे तुम यमुना पार छोड श्राए हो । 
दस पर वे लोग वहुत लज्जित हुए ग्रौर सोचा कि यहां भी इस क्लेश से मुक्ति नहीं मिली । 
तब गोस्वामी जी ने धयं दिया ग्रौर कहा वह्‌ ब्राह्मण ग्रव तुमको दुःख नहीं देगा। फिर 
एक सेवक को नाव पर भेज कर उन्होने नंददास को बलवा लिया । गोस्वामीजीके कोटि 
कंदपे लावण्यरूप के दशेन करते ही नंददास का मोह दूटं गया ग्रौर उन्हों ने विनती की, 
“जो महाराज जब तें गुलाम को जनम भयो हे म्रौर जव ते कदू सुधि भई हं तब ते महा बुरी 
जो कृत कहीये, बिसेख कर मं ने किए हं । भ्रौर विसं (विषयवासना) मे तनमय ही रद्य 
हं । ओ्ओरश्रापतोपरमटृपालहों\मोपरङृपा करि कं श्रपनी सरन राखीयें \'* गोस्वामी 
जीने, नंददास को यमुना-स्नान करा के नाम-निवेदन करवाया (इष्ट मंत्र दिया) । 


महाकवि नंददास का जीवन-चरितर २८६ 


नंददास का मोह तो चट ही चुका था, इष्ट मंत्र मिलते ही उन के हृदय मे म्रपूवे भक्ति का 
संचार हृश्रा श्रौर उन्हों ने (मोहे भंग करने वाले तथा भावना के संसार मेः लाने वाले) 
गोस्वामी जी की स्तुति के पद गाए । 
राग सारंग 
जयति रक्मिनी नाथ पद्मावती प्राणपति विप्रकुल छत्र श्रानंदकारी । 
दोप वल्लभ वंस जगत निस्तम करन कोट उडराज सम ताप हारी । 
जयति भक्त पतित पावन करन कामीजन कामना पूरन चारी । 
मुक्ति कक्षीय जन भक्ति दायक प्रभू सकल सामरथ गुन गनिन भारी । 
जयति सकल तीरथ फल नाम सुमिरण मात्र वास व्रज नित्य गोकुल बिहार । 
नेददासनि नाथ पिता गिरधर श्रादि प्रगट श्रवतार गिरराजन धारी । 
नंददास को पद-रचना से गोस्वामी जी वहत प्रसन्न हुए । फिर जव नंददास 
महाप्रसाद पानं वटे तो तन्मय हो गए ग्रौर भगवान कौ लीलाग्नों का ग्रनुभव करते हुए 
रात भर वेठं रहे । सवेरे गोस्वामी जी ने प्राकर कटा कि नंददास उठो दशन का समय 
हृम्रा हं । तव नंददास कौ तन्मयता काभ्रंत हरा ग्रौर संज्ञाश्राई। उन्होनेतुरंतही 
गोस्वामी जी को साष्टांग प्रणाम करके उन की वंदना के ये पद गाए । 
राग विभास 
प्रात समं श्रौ वल्लभ सुत कों उठतहि रसना लीजं नाम । 
श्रानंदकारी प्रभ्‌ मंगलकारो श्रसुभ-हरन जन पूरन काम॥ 
यही लोक परलोक के बध्‌ को कटि सकं तिहार गुनग्राम । 
नंददास' प्रभु रसिक सिरोमनि राज करों श्री गोकुल धाम ॥ 
राग विभास 
भ्रात समं भी बल्लभ सुत को पुण्य पवित्र विमल जस गां । 
सुंदर बदन सुभग गिरधर कों निरषि निरषि दोउ दगन सिराऊः ॥ 


 विटरूलनाथ जी को प्रथम स्त्री । 
° विटुलनाथ जी कौ द्वितीय स्त्री जिस का विवाह संवत्‌ १६२० मं हुश्रा । 


२९० हिदृस्तानी 


मोहन वचन मधुर श्रीमुख के श्रवणन सुनि सुनि हदे बसा । 
"तन मन प्रान निवेदन विधि यह श्रापुन पो सुफल करां ॥ 
रहो सदा चरणन के श्रागे महाप्रसाद ऊचिष्ट सो पाञं। 
“नंदवासः यह मागत हों श्री वल्लभ सुत को दास कहाऊं ॥ 
तव से नंददासं पूणं वल्लभ-संप्रदायी हो गए ग्रौर गोस्वामी जी के संसग में रहते हुए भक्ति 
के पद गाते रहं । श्री नवनीत प्रिया के दरोन के बाद उन्होंने निम्न-लिखित पद गाया था - 
राग विलावल 
बाल गोपाल ललन कों भोव भरि जसुमति हलरावति । 
मुख चुंबत देखत सुंदर तन श्रानंद भरि भरि गावति। 
कबहु पलना मेलि भुलावति कबं श्रस्तन पान करावति । 
“नंददास' प्रभु गिरधर कों रानौ निरषि निरषि सुख पावति । 
वार्ता २. कुदं समय पइचात्‌ गोस्वामी जी श्रीनाथ जी के ददन को गोवधन पर 
गए श्रौर साथमंनंददासकोभीलेगए। वहां श्रीनाथ जी के दशेनों के उपरांत नंददास 
ने कुछ पद गाए, जिन मं से कं नीचे दिए जाते हं : 
राग नट 
सोहत सुरंग दरंग पाग कुरंग लला के से लोन लोने । 
कपोल विलोकन मं भलकं कल कचन कुंडल कानन कोने ॥ 
रंग रगीले के भ्रंग सबं रगं रंग भरे एसे भये न होने । 
(नंददास' सखी मेरी कहा चली काम को श्राहट टावक टोने ॥ 
राग गोरी 
बनते सखन संग गादन के पाठं पादं श्रावत मोहन लाल कन्हाई । 
गोरज छुरित श्रलिकन कौ छवि मोहिय छवि वरनत वरनी न जाई ॥ 
पीत वसनं कटि सोह" {किकिनी को धुनि मोहे तामे पुनि मधुर मधुर मुरली के 
शाब्द सुहाई । 
नंददास' प्रमु भ्रचल सों जसुमति बदन पोछं कर मुख चुंबत मुसक्याई ॥ 
राग गोरी 
बन ते श्रावत गावत गोरी । 


महाकवि नंददास का जीवन-चरित्र २६१ 


हाथ लकूटिया गाइन के पां ढोटा जसुमति कों री॥ 

मुरली श्रधर धरं मन मोहन मानों लगी ठगोरी । 

याही ते कूल कान हरी हं श्रोढृं पीत पिष्ोरी ॥ 

ब्रन को बधु श्रटन चदि निरखत रूप देखि भई बोरी । 

(नंददास' जिन हरि मुख निरख्यो तिनको भाग बडोरी ॥ 

| राग गोरी 

देखि सखी हरि कों वदन सरोज । 

प्रफुलित वदन सुधारस मं लुञ्ध मधुप मनोज ॥ 

गोरज छुरित पराग र्यो फबि सुंदर श्रधर सुकोस । 

नंददासः नासा भुक्ता भानो रही एक कण श्रोस ॥ 

रागगोरी 

घर नंद मर्हृरि के मिस ही मिस श्रावं गोकुल को नारी । 

सुंदर वदन बिनु देखे कल न परत भूल्यो धाम काम श्रा्ठो वदन निहारी ॥ 

दीपक लं चलौ वर वाट म्मे वड़ो करि डारि फिर श्राव छवि सो श्रारि को देह गारी। 

नंददास' न॑दलाल सो लागे हं नेना पलक श्रोट मानो बीते जुग चारी ॥ 
इस प्रकार से भजन करते श्रौर पद गाते हुए नंददास प्रायः एक महीना श्रीनाथ जी द्वार 
में रहे प्रौर एक महीना गोकुल में । 

वार्ता ३. इसी समय मे एक संग गोकूल से जगन्नाथपुरी को चला । मागं 

मे यह संग काडी में ठहरा । इस संग से पचने पर तुलसीदास को पता चला कि एक नंददास 
जिस का मन पहले विषय-वासना मे वहत लगता था, भ्रव गोस्वामी जी का रिप्यहो गया 
ह श्रौर वह्‌ पढ़ा बहुत ह । तुलसीदास ने श्ननुमान किया यही मेरा भाई नंददास ह ।' 
उन्हं यह जान कर प्रसन्नता हुई कि गोस्वामी जी की कृपा से नंददास का मन लौकिक वातों 
से हट कर पारलौकिक वातो मे लग गया ह । तुलसीदास ने फिर एक पत्र मेँ नंददाससे 
कृष्णभक्त होने का कारण पृछा ्रौर रामभक्ति का उपदेश देने के लिए ्रपने पास बुलाया । 
परंतु नंददास ने उत्तर दिया श्राप ने पहले तो मेरा विवाह श्री रामचंद्रजीहीसे किया 
था पर श्रनेक अ्रवलाग्रों के स्वामी सवेशक्तिमान श्रीकृष्ण ने श्राकर मुभ लूट लिया। 


भ्रव तो मै तन मन धन से कृष्ण का भक्त हूं। ग्रौर साथ ही निम्न-लिखित पद भी लिखाः-- 
६ 


२९२ हिंदुस्तानी 


राग भ्रासावरी 
कुष्ण नाम जब तें सृन्यों भ्रवणन तब तं भूली भवन हों तो बावरी भई री । 
भरि श्रावं नेन चित न रंचिक चेन मुख हुं न श्रावे बेन तन की दसा कदु श्रौरं 
भई री ॥ 
नितेक नेम धमं मं कोने री वोह विधि श्रंग प्रंग भई भ्रवण मर री। 
“नंददास' जाके श्रवण सुने यह गति माधुरी मूरति हं धों कसी दर्द री ॥ 
तुलसीदास को यह पढ़ कर निक्वय हौ गया किं नंददास इधर नहीं भ्राएगा । 
नंददास कौ भक्ति गोस्वामी विदुलनाथ जी में इतनी दृढ हो गईथीकिंवेतब्रजके छोड़ 
कर कहीं नहीं जाते थे । 
वार्ता ४. नंददासने संपृणं दसम स्क॑ध भागवत की लीला भाषा छंदों मे गाई। 
यह्‌ जान कर मथुरा के कथावाचक पौराणिकं ब्राह्मणों ने गोस्वामी जी से विनती की कि 
दस भाषा भागवतसेतो हमारी जीविका चली जायगी ।' तब नंददास ने गोस्वामी जी 
की भ्राज्ञा से--'रासलीला' तकं का ग्रंथ छोड़ कर वाक्री सब ग्रंथ यमुना में पधरा दिया । 
ग्रस्तु, परमभक्त नंददास गोस्वामी की ्राज्ञा का पूणं पालन करते थे । 
वार्ता ५. एक वार जव नंददास गोस्वामी जी के साथश्रीनाथजीद्वारमे थे, 
तव तुलसीदास भी गोकुल होकर वहां प्राए। वहां वे नंददास से गोविद कुंड पर मिले, 
ग्रौर कहा कि तुम मेरे साथ चलो ग्रौर ग्रयोध्या, काशी या चित्रकूट जहां मन लगे वहां 
रहय ! तब नंददास ने उत्तर मं यह्‌ पद गाया । 
राग सारंग 
जो गिरि रुचं तो वसो श्री गोवर्धन, गाम रचे तो बसो नंद गाम । 
नगर स्च तो बसो श्री मधुपुरी सोभा सागर भ्रति श्रभिराम ॥ 
सरिता रुचं तो बसो श्री जमुनातट सकल मनोरथ पूरन काम । 
नंदवास' कानन रचि बसबो सिखर भूमि श्री वृदावन धाम ॥ 
तुलसीदास ने गोस्वामी जी से भी नंददासं की विषयासव्ति छट जाने भ्रौर 
भक्त होने का कारण पृञ्खा। तब उन्होने उत्तर दिया कि नंददास पहले ही से उत्तम पात्र 
था । पुष्टिमागं में श्राने से इस की व्यसनी श्रवस्था सिद्ध ग्रवस्था में बदल गईहं रौर श्रब 
यह दढ हो गई हे । 
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वार्ता ६. एक समय बादशाह श्रकबर, वीरवल सहित मधुरा-गोकन श्राए, 
ग्रौर उन्हों ने मानसी गंगा के पास डरा किया । वहां से वीरवल गोस्वामी जी के ददन को 
श्रीनाथ जी गए । वहां नंददास को बीरबल से मालूम हन्ना कि श्रकवर ने मानसी गंगा 
पर डरा कियाहं। श्रकबर कौ एक लौडी वैष्णवे थी । नंददास की उससे बहुत मित्रता 
थी, ग्रस्त वे (नंददास) मिलनं मानसी गंगा पर भ्राएु, भ्रौर्‌ उसको एक वृक्ष कै नीचे 
रसीद करते पाया तेब उन्हों ने यह पद गाया -- 
राग टोडी 
चित्र सराहत गोपौ बहुत सयानी । 
एक टक में भ्ुक वदन निहारत पलक न मारत जान गई नंद रानी ॥ 
पर गये परदा ललित तिवारी कंचन थार जब श्रांनी । 
'नंददासः प्रभ्‌ भोजन धर मं ऊपर कर धरयो वे उतते मुसिक्यानीं ।। 
उन दोनों ने परस्पर भगवद्चर्चा करते रात्रि व्यतीत की । उस वेष्णव लौँडी ने नंददास 
से यह भी कहा कि मानसी गंगा श्रति उत्तम स्थान हं ग्रौर श्रव हम दोनों यहीं साथ-साथ 
रहे ।.पर नंददास नं कहा कि श्रव इन ग्राँंखों से लौकिक देखना ग्रच्छा नहीं ह । प्रातःकाल 
नंददास श्रीनाथ जी न्नर प्राए। 
उसी रात को तानसेन ने श्रकबर के सामने नंददास का यह पद गाया - 
राग केदारो 
देखो वेखोरी नागर नट नितंत कालिदी के तट, 
गोपिन मध्य राजे मुकट-लटकं । 
काद्ठुनी, [किकिनौ कटि पीतांबर को चटकः 
कुंडल किरन मं रवि रथ को श्रटक । 
ताथेई ता्थेई सन्द सकल उधटत, 
उर तिरप मानो पद कौ पटक । 
रासमंश्री राघे राधे, मुरली मं याही रट, 
“नंददास' जहां गावे निपट निकट । 
यह पद सुन करं ग्रकवर ने नंददास को वीरवल द्वारा बुलवाया ग्रौर पृचछा कि ग्राप 
ने इस पद में गाया ह कि नंददास जहां गावे निपटं निकट", तो श्राप रास के निकट कंसे 
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पहुंचे ? नंददास नें कहा भ्राप श्रपनी श्रमुक लड़ी (जो नंददास कौ मित्र थी) से पृच्छिए। 
बादशाह ने डेरा में जाकर उस से पा । वहं बादशाह का प्रदन सुनते ही मूच्छित होकर 
गिरी ग्रौर उसके प्राण दृट गए । इधर नंददास जी का भी देहावसान हो गया । यह्‌ देख 
कर श्रकवर को बड़ा ग्राङ्चयं हूम्रा । जव गोस्वामी श्री विद्रुलनाथ जी को यह्‌ समाचार 
मिला तो उन्होने दोनों वेष्णवों कौ बड़ी सराहना की । 

इस वृत्तांत मे वेक्टेश्वर प्रेस से छपी वार्ता से कु म्रधिक सूचना मिनती ह । 

१. नंददास भ्रौर तुलसीदास सनाढय ब्राह्मण थे । 

२. वल्लभ-संप्रदाय मे श्राने के पहले नंददास भी तुलसीदास की तरह राम के 
उपासक थे प्रौरश्री रामानंद जी के संप्रदायके दिष्य थे। 

३. नंददास की वल्लभ-संप्रदाय में श्राने से पहले लौकिक विषयो मे बहुत 
श्रासक्ति थी । 

४. नंददास जी वल्लभ-संप्रदाय में श्रानं से पहले ही पद-रचना करते थे । 

५. नंददास नें अ्रपना संपूणे भागवत भापा ग्रंथ यमुना जी मं नहीं बहाया। 
रासलीला तक का दशम स्कंध रख लिया । 

६. इस वार्ता मे नंददास कौ भकिति की ग्रनन्यता का ञ्रधिकःपरिचय मिलता हं । 

खपी वार्ता के चट हुए प्रसंग ये हे} 

१. तुलसीदास के सामनं कृष्ण के धनुर्धरी वेश-धारणं की कथा । 

२. विद्ुलनाथ जी के पुत्र रघुनाथ जी तथा रघुनाथ जी की स्त्री जानकी का 
राम-जानकौ रूप मं तुलसीदास को दशन देने कौ कथा । 

नंददास कौ मृत्यु कौ कथा छपी वार्ता मे रूपमंजरी के प्रसंगमे दीह । हमारी 
दखी हुई हस्तलिखित वातभ्रों में नंददास कौ मृत्यु की वार्ता छे प्रसंग में दी हूर हं । 

इन दोनों वारत्रं में यह्‌ नहीं बताया कि नंददासं भ्रष्टद्धाप में गिने जाते थे । 
उन के विषय में कोई तिथि, उन के माता, पिता, जन्मस्थान श्रादि के विषय में कोई 
उल्लेख नही हं । दछपी वार्ता के पृष्ठ ४६१ पर श्रीनाथ जी की एक सेविका रूपमंजरी का 
वृत्तात दिया हुश्रा ह, यह हम ने पीडे कहा ह । उस में लिखा हं कि रूपमंजरी से नंददास 
की मित्रता थी भ्रौर उन कौ मृत्यू दिल्ली के वादडाह्‌ भ्रकवर के सामने हुई थी । इस वार्ता 
का भी भावाथ हम नीचे देते हं :- 
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रूपमंजरी हिदूराज की बेटी थी, गओ्रौर श्रकवर बाददाह को व्याही थी । वहू 
बहुत सुंदरी थी, परंतु श्रकवर को ग्रपना भ्रंग स्प नहीं करने देती थी। वह्‌ कृप्णकौी 
भक्ति थी, श्रौर वह नित्य नंददासजी से मिलने प्राया करती थी। एक वार किसी 
गायक ने नंददास का एकं पद श्रकवर के सामने सुनाया । भ्रकवर बादशाह उस पद पर 
मग्ध हो गए, भ्रौर नंददास से मिलने के लिए गोपालपुर के निकट मानसी गंगा पर श्राए | 
उस॑स्थान पर नंददास जी वादशाह्‌ से मिले । बादशाह ने पृच्छा कि तुम ने प्रमुक पद प्रभु 
के निकट बंठ कर कंसे गाया, उसे फिर सुनाग्रनो । नंददास्र जी ने विचार किया कि अरन्य 
मार्गीय से कंसे बात की जाय । नंददास जी ने ऊपर को देखा रौर देह दौड़ दी । वादशाह 
के साथ रूपमंजरी भी थी । राजा को वडी खिन्नता हुई । रूपमंजरी के पास श्राया म्रौर उस 
को सव वृत्तांत सुनाया । रूपमंजरी ने जव नंददास की मत्युके बारे मे सुना तवर उसे वड़ा 
दुःख हुप्रा। उसने भी भ्र॑पनी वहीं देह छोड दी ॥' 

इस कथा से ज्ञात होता हुं कि नंददास की मृत्यु ्रकवर के सामने हुई थी । ्रौर 
रूपमंजरी नामक एकस्त्रीसे उनकाप्रेमथा, भ्रौर वहु स्त्रीकृष्ण की उपासिका थी। 
गोवधे्रनाथजी क प्राकटच की वार्ताः में भी पृष्ठ ४६परनंददासजी श्रौर रूपमंजरीका 
उल्लेख हे । उस से यह ज्ञात होताहं किनंददासजी तथा श्रीनाथ जीकी सेविका रूप- 
मंजरी कासाथथा। रूपमंजरी की कथा को लेकर नंददास ने ^रूपमंजरी' नामक णक ग्रंथ 
की रचनाभीकीदह। जिसमें उन्हों वे श्रपने को रूपमंजरी की सहली कहा ह । हम इमी 
रूपमंजरी को नंददास का “मित्र कह सकते ह, जिस का उन्हीं ने ग्रपने प्रथो में कई स्थानों 
पर उल्लेख किया ह्‌ । 

४. ^रत्नावली-चरित', कवि मुरलीधर-कृत :-- मुरलीधर चतुवंदी सोरों, जिला 
एटा मे एक कविहो गएहै। इनके लिखे दो प्र॑थसोरोंमं मिलेहं। एक 'रत्नावली- 
चरितः ग्रौर दूसरा बारहसेनी जातिवृक्ष' । ^रत्नावली-चरित'* का रचनाक्राल कवि 
मुरलीधर ने संवत्‌ १८२६ दिया हं । हिदी साहित्य के इतिहासकारो ने जिस मुरलीधर 
कवि का वृत्तांत दियाह, उनसे यह भिन्न हँ । साहित्य के इतिहासो में दिए हए कवि 
मुरलीधर ग्रथवा श्रीधर का समय संवत्‌ १७९७ हे, भ्रौर निवासस्थान प्रयाग ह । उस 


' इस को प्रामाणिकता पर हम श्रक्तृबर १६३६ की शहदुस्तानी' मे लिख चुके हे । 
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के रचित ग्रंथो का विषय नायिका-मेद, कृष्णलीला गान श्रादि ह । प्रस्तुत प्रथ के रच- 
चिना मुरलीधर का उच्लेख हिदी साहित्य के इतिहास मे नहीं हुम्रा हे । 'रत्नावली-चरितः 
करी णक प्रतिलिपि तथा एक मूलं प्रति स्वयं मुरलीधर के हाय कौ लिखी पंडित गोविद- 
वल्लम भटर मोरों के पास हं। प्रतिलिपि संवत्‌ १८९८ विक्रमीकीहं। मुरलीधरके 
जिप्य रामवल्नभ मिश्वनेनक्नकी हं। जो मुरलीधर मिश्र के हाथकीौ लिखी हुं, वह्‌ 
संवत्‌ १८२६९ विक्रमीको हे। कविते म्रंयरचना-काल यानी १८२६ संवत्‌ में ्रपनी 
प्राय ्०व्पकीदीहे। मेनेदोवारसोरों जाकर इन ग्र॑थोका प्रवलोकन कियाहं। 
म॒भे ग्र प्रामाणिक जान पड़ हूँ । ^रत्नावली-चरित' ्रौर 'वारह्‌-सेनी जातिवृक्ष' मे कवि 
मरलीधर ने ग्रपना परिचय इस प्रकार दिया हं -- 

चपल सिद्ध मुनि वृद्ध संतजन वंद बसत जह । 

श्रौ हूरिवदन प्रसूत हरिपदी लोल लसत जह ॥ 

तासु कुल सोपान सेवि नयनाभिराम जह । 

भक्ति ज्ञान वेराग्य पुंज बाराह धाम जहुं॥ 

बहु पुन्यन सों पाइयत दरस क्षेत्र बाराह महि । 

केतिक पुन्यन फल लहो द्विज मुरली जहं जनम गहि \\ 

(^रत्नावली-चरित') 

सष वुख बीते श्रसी लमे मुरली इक्यासी । 

बसत सौकरव पास कटे बंधन चौरासी ॥ 

दीठि भई श्रव मंद दुरत सिर कपत कच्छृक कर । 

तदपि न मानत लिखन, कहत मन कविता सुंदर ॥ 

सो श्रब कस बानक बनहि मन बहलावनं करि रहे । 

जिमि जन बिन दसनन चनक पौसि पोसि मुष भरि रह्‌ ॥ 

("रत्नावली-चरित') 
स्वहस्तलिखित प्रति में कवि ने कृष्णदास-कृत--कृप्णदास-वंशावली'; वष- 
पत्रिका बनाने के चार छ्ुप्पय, श्रौर श्रपना वषंपत्र दिया हं । 
'वारहसेनी जातिवृक्ष' में कवि मुरलीधर कहता ह - 
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चतुरवेद मुरलीधर सुनाम, संतति सनाढच तव वेद धाम । 
हों रहहं सु सूकर खेत गाम, प्रभू बराह पद पावन ललाम ॥ . 
कवि ने भ्रपनी इस ग्रंथ की सामग्री का भ्राधार जनश्रुति माना हं । वह्‌ क्ता 
ह किः-- 
नवकर बसु भ विक्रमीय, सूकर तीरथ वंदनीय। 
साध्वी रतनावलि कहानि, बिरधनमुख जस परी जानि । 
दुज मुरलीधर चतुरवेद, लिखि प्रगटो जगहित सभेद । 
इस प्रथ मे रत्नावली ग्रौर उस के पति महात्मा तुलसीदास कै चरितो 
काव्णन हु। तुलसीदास केवेराग्यलेने केवाद का चरित्र इस में नहीं हं। बीच- 
बीच मं नंददासजी के बारे मे भी उत्लेख हँ । वास्तव मे महात्मा तुलसीदास ग्रौर नंददास 
जी कै प्रारंभिक्र जीवन कै अ्राधारभूत म्र॑थों में यह्‌ ग्रंथ वड़े महत्व काह । इससे टन 
कवियों की जीवनियो पर जो श्रव तक ्रंधकार में थींएक नवीन प्रकादा पडा) इस 
ग्र॑थको तथा इसके साथ मिले हुए दो ग्रौर ग्रंथों की खोज से पटल हिदी के विद्वान्‌ दोसौ 
बावन वेष्णवन की वार्ता'के दस कथन को कि तुलसीदास ग्रौर नंददास भाई-भाई थे, सत्य 
नहीं मानते थे । उन का कटना था कि नंददास ग्रौर तुलसीदास गुरुभाई थे, वे सगे प्रथवा 
चचेरे भाई नहींथे। इस ग्र॑थमं बताया हं कि नंददास ग्रौर तुलसीदास दोनों चचेरे भाई 
थे, ग्रौर गुरुभाई भी थे। इस ग्रंथ मं तुलसीदास ग्रौर नंददास के विपय मं निम्न- 
लिखित चरित्र दिया ह्‌-- 
गोस्वामी तुलसीदाससोरो जिला एटा के निवासी पंडित ग्रात्माराम के पूत्र थे। 
वे जाति के प्रास्पदधारी सनाढ्य ब्राह्मण थे । नंददास उन के चचेरे भाट थे। तुलसी- 
दास प्रौर नंददास दीनो नुसिह जी से विद्या पढ़ा करते थे। गुर नु सिह जी उन के सजानीव 
स्मातं वैष्णव थं, जिन कौ सोरों में चक्रतीथं के निकट पाठ्शाना थी । तुलसी कौ माता 
कानाम हुलसी था । तुलसीदास के माता-पिता उन कौ बहुत छोटी ्रवस्था म ही परलाक- 
वासीहोगएथे। उन कौ दादी ने उन्हं बड़े कष्ट म्रौर गररीवीमे पाला। उन के चचर 
भाई नंददास ग्रौर चंद्रहास सोरोंके निकट रामपुर गांव में रहतेथे। प्रागे इम म्र॑थमें 
रत्नावली श्रौर तुलसीदास का चरित्र लिखा ह । तुलसीदास के वैराग्य लेने पर रत्नावली 
कभी श्रपने मायके मे रहती थी श्रौर कभी नंददास कै घर रहती थी । इस ग्रं से यह्‌ भी 
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पता चलता हं कि नंददासके पिताकाभी देहात उन के पठते समयसोरोमेंहीहो गया 
था, क्योकि रत्नावली-चरितकार ने लिखा हं कि तुलसीदास दादी के मरने के बाद सोरों 
मेही रहते रहे । परंतु नंददास ग्रौर उन के छोटे भाई च॑द्रहास भ्रपनी माता के पास राम- 
पुर में रहते थे । कवि ने यह नहीं कहा कि वे भ्रपने पिता के पास रामपुर में रहते थे । 
नंददास की जीवनी से संबंघ रखने वाले प्रंडा हम यहां उद्धृत करते हु । 

रत्नावली के पिता दीनबंधु पाठक, रत्नावली के लिए वर की रोज मं थे। 
उन के किसी मित्र ने उन्ह्‌ बताया कि पंडित नुसिह जी की पाठशाला में रामपुर के सनाढ्य 
ब्राह्मणों के दो लड़के पठते हू । इसी प्रसंग में नंददास का परिचय दिया हुप्रा हं । 


तीरथ सूकरखेत नाम, भयो विदित जग मुकति धाम । 
बहु तीरथ जह रहे राजि, सेवत श्रघगन जात भानि। 


जह सुरसरि को बहत धार, जनु बराह पद रहि पलार । 


स 


बहुरि विप्र जह करत वास, रहे वेद धरर्माहि प्रकास। 


तबे मौत इक दई श्रास, गुर नसह के जाह पास । 
स्मारत वंष्नव सो पुनीत, श्रखिल वेद श्रागम श्रधीत । 
चक्रतीथं हिग॒ पाठशाल, तहीं पढावत विपुल बाल । 
तहां रामपुर के सनाढच, सुकुल वंश घर दं गुनाढचच । 
तुलसिदास श्र नंददास, पटृत करत विद्या विलास । 
एक पितामह पौत्र वो, चंद्रहास लघु श्रपर सोडउ। 
तुलसी श्रात्माराम पूत, उदर हुलासो के प्रसूत । 
गए दोड ते श्रमर लोक, दादी पोर्ताह करि ससोक । 
बसत जोग मारग समीप, विप्र बंस कर दिष्य दीप) 
रत्नावली श्रौर तुलसीदास का विवाह हौ गया । 


रत्नावलि सी नारि पाह, तुलसी घर सुख गयो छाय । 
पितामही बहु दख "उठा, पोषे तुलसी उर लगा । 
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दंपति सेवा सों सहाय, सुरग गई कष्ठ दिन {ताय । 
नंदवास श्रौर चद्रहास, रहहि रामपुर मातु पास। 
दंपति बिस्त बाराह धाम, लहत मोद श्राठोहु याम । 
तुलसीदास ने सं० १६२४ मे वैराग्य ल लिया म्रौर वियोगिनी रत्नावली, पति- 
वियोग के दुःखम समय व्यतीत करने लगी। 
कबहु रामपुर बसति जाई, कबहूं बदरिका रहति श्राई । 


पति दियग में सापि जोग, त्याग दिये संब जगत भोग । 


१ ५ $ ९ 
भ्‌ र रसभ बरस परि, सुरग गई लहि सुजस भूरि। 


४५. रत्नावली-दोहासंग्रह--दस ग्रंथ मे नंददास कवा बहुत थोडा उल्लेख ह । 
एक स्थान पर तुलसीदासः की वियोगिनी पत्नी रत्नावली एक दोहे मे कटती है-- 
मोह दीनो संदेश पिथ, श्रनुज नंद के हाथ । 
रतन समुकि जनि पुथक मोड, जो सुमिरत रघुनाथ । 
इस दोह मे कहा है कि तुलसीदास नं ग्रपने छोटे भाई नंददास भ्रथवा छोटे भाईके नंद 
(पुत्र) के टाथ रत्नावली के पास संदा भेजा कि रत्नावली जो तू रघुनाथ का भजन करती 
हे,तोत्‌ मुभसेग्रलगनहींह। दोसौ बावन वार्ता" से यह्‌ भी मालूम होताहं कि तुलसी- 
दास के कारी-निवास के समय नंददासजीभीसोरो से उनके पास कारी पहुंच गए थे 
ग्रौर उन के पास रहा करते थे। उस समय, वार्ता के कथनानुसार उन का चित्त लौकिक 
विषयों में बहुत लगता था, यानी वे महात्मा तुलसीदास कौ तरह संसार से विरक्त 
नहीं थे । संभव है वे उसी समय श्रपने संबंधियों से मिलने सोरो श्राते रहे हौ । वुलसी- 
दासने काशी से नंददास को उनके ब्रजवास~ग्रहण करने के बाद एक पत्र लिला था, 
ग्रौर एक वार वे नंददास से मिलने वृंदावन भी गए थे। संभव हं उस समय यह संदेशा 
नंददास के हाथ श्रपनी स्त्री रत्नावली के पास भेजा हौ अ्रथवा इस किवदंती के ग्रनु- 
सार कि एक बार नंददास के पुत्र ग्रौर तुलसीदास जी के भतीजे कृष्णदास तुलसीदास 


, इस प्रथ के परिचय श्रोर प्रमाणिकता पर हम ¶हिदुस्तानी' के जनवरी १६४० 
श्रौर श्रक्त्‌बर १९३९ के श्रंको मं विचार कर चुकं हं । 
१० 
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को काशी से सोरों लाने के लिए गए थे, उस समय यह संदेशा भेजा गया हो । रलत्ना- 
वली ने तुलसीदास के वेराग्य लेने का संवत्‌ श्रौर श्रपनी श्रायु के विषय में इस प्रकार 
कहा ह्‌-- 

बेस बारहीं कर गह्यो, सोर्रहि गौन कराय, 


सत्ताहस लागत करी नाथ, रतन श्रसहाय ॥ 


१२ ६8 ९ | 
सागर कर रस सांस रतन, संवतमो दुष दाय, 


पिय वियोग जननी मरन, करन न भूल्यो जाय ॥ 


इस प्रकार संवत्‌ १६२४ मं जव रत्नावली कौ श्रायु २७ वषं की थी, तुलसीदास 
ने वैराग्य लिया था। 

६. सूकरक्षेत्रमहात्म्य--नंददास कौ जीवनी के अ्रब तक के भ्राधारमभूत ग्रंथों 
मे नंददास के पुत्र कृष्णदास का नाम कहीं नही भ्राया। इस भसूकरक्षेत्रमहात्म्य' रौर 
संवत्‌ १६४२ की !रामचरितमानस' की एक प्रति में यहु उल्लेख मिलता ह कि एक 
कृष्णदास नंददास के पुत्र थ । सोरों जिला एटा में इन कृष्णदास के वंशजो मेँ से श्रव भी 
एक धर विद्यमान वताया जाता हं । इन्हीं कृष्णदास रचित दो प्र॑थसोरो में प्राप्त 
हए हं । एक 'सूकरक्षत्रमहात्म्य' दूसरा "वपंफल' । 'सूकरक्षेत्रमहात्म्य' सं० १६७० में 
लिखा गया था । कृष्णदास ने इस ग्रंथ के रंत मे ग्रपनी वंशावली दी ह जो तुलसीदास 
ग्रौर नंददास के जीवन-चरितां को एक नया रूपदेरहीहे। श्रारंभमें कवि ने बंदना 
रूप मं अ्रपनी माता यानी कवि नंददास कौ पत्नी तथा श्रपने ताऊ तुलसीदास की पत्नी 
रत्नावली के नाम भी दिए हु । जिन छंदों मे यह परिचय दिया ह वह्‌ इस प्रकार है- 


सोरठा 
गणपति गिरा गिरीस, गिरजा गंगा गुर चरन । 
ब॑द्हूं पुनि जगदीशा, छबि बराह महि उद्धरन ॥ 
ब॑दहुं तुलसीदास, पितु बड राता पद जलज । 
जिन निज बुद्धि विलास, रामचरितमानस रच्यो ॥ 





"एटा से यह पुस्तक छप चुकी हं 
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सानुज शनी नंददास, पितु कौ बंदहुं चरन रज । 
कोनो सुजस प्रका, रास पंच श्रध्यायि भनि 
बंदहं कृपानिकेत, पितु गुरु श्री नरसिह पद । 
बंदहूं शिष्य समेत, बल्लभ श्राचारज सुषद ॥ 
बंदहुं कमला मातः बंदहूं पद रत्नावली) 
जासु चरन जल जात, सुभिरि लर्हाह॒ तिय सुरथली ॥ 
सुकुल बंस दूज मूल, पितरन पद सरसिज नमह । 
रहहि सदा श्रनुकूल, कृष्णदास निज श्रंस गनि ॥ 
महि बराह संवाद, सूकरक्षेत्रमहात्म कर । 
हों धरि उर श्राह्ाद, कृष्णदास भाषा करहुं ॥ 


ग्र॑थकेम्रंतमें दी हुई कृष्णदास की वंशावली इस प्रकार ह- 


खेत॒ बराह समप सुचि, गाम रामपुर एक । 
तहं पंडित मंडित बसत, सुकुल वडा सविवेक ॥ 
पंडित नारायन सुकुल, तासु पुरुष परधान। 
धारयो सत्य सनाढचच पद, ह तम वेद निधान ॥ 
वास्त्र शास्त्र विद्या कलल, भे गुर द्रोन समान । 
ब्रम्ह रंध्र निज भेदि जिन, पायो पद निर्वान ॥ 
तेहि सुत गुरु ज्ञानो भये, भक्त पिता श्रनृहारि । 
पंडित श्रीधर श्ेषधर, सनक सनातन चारि ॥ 
भये सनातन देव सुत, पंडित परमानंद । 
व्यास सरिस वक्ता तनय, जासु सच्चितानंद ॥ 
तेहि सुत श्रात्माराम बुध, निगमागम परबीन । 
लघु सुत जीवाराम भे, पंडित धरम धुरौन॥ 
पुत्र ॒श्रात्माराम के, पंडित तुलसीदास । 
तिमि सुत जीवाराम के, नंददास चंदहास ॥ 
मथि मयि वेद पुरान सव, काव्य शास्त्र इतिहास । 
रामचरितमानस रच्यो, पंडित तुलसीदास ॥ 


२०१ 
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वल्लभ कूल वल्लभ भये, तासु श्रनुज नंददास । 
धरि वल्लभे श्राचार जिन, रच्यो भागवत रास ॥ 
नंददास युत हों भयो, कृष्णदास मतिमंद। 
चं्रहास बुध सुत श्रहुः चिरजीवी ब्रजचंद । 
इस वंशावली के अनुसार तुलसीदास श्रौर नंददास चचेरे भाई ठह्रते हे । 
ग्रंथ को समाप्त करते हुए कृष्णदास नें ग्रंथ का रचनाकाल दिया ह, ग्रौर अपने 
पिता नंददास द्वारा ्रपने निवास-स्थान रामपुर का इयामपुर नाम रखने का उल्लेख 
कियाहं। 
सोरह सौ सत्तर प्रमित, सम्बत सितदल मांह । 
कृष्णदास पूरन करयो, क्षेत्र महात्म बराह ॥ 
तीरथ वर सोकर निकर, गाम रामपुर बास । 
सोहइ रामपुर श्यामपुर, करथो पिता नंददास ॥ 
उपर्युक्त श्रंथ से नंददास के जीवन-संवंधी निम्नलिखित वातं ज्ञात होती है-- 
नंददास जी सूकरक्षेत्र के निकट रामपुर स्थान के रहने वाले थे ।! उन की जाति 
सुकुल भ्रास्पदधारी सनाढ्य ब्राह्मण थी । रामचरितमानस" के रचयिता तुलसीदास 
उन के चचेरे भाई थे । नंददास के पूवेजां मे एक नारायण शुक्ल हुए जो सनाढच ब्राह्मण 
थे । उन के चार पुत्र हए, पंडित श्रीधर, शेपधर, सनक ओौर सनातन । सनातनदेव के 
पुत्र पंडित परमानंद हुए । परमानंद के पुत्र पंडित सच्चिदानंद हए । इन के दो पुत्र हए, 
वड प्रात्माराम ग्रौर छोट जीवाराम । म्रात्माराम के पुत्र पंडित तुलसीदास जिन्होंने 
(रामचरितमानसः को रचना कौ श्रौर जीवारामके पुत्र नंददासग्रौर चंद्रहास हृए। 
नंददास के पृत्र कृष्णदास प्रौर चंद्रहास के पुत्र ब्रजचंद्र हुए । कृष्णदास से ब्रजचंद्र छोटे 
थे, क्योकि कृष्णदास ने ब्रजचंद्र को चिरजीवी" कहा हं । इस वंशावली मे तुलसीदास की 
किसी संतान का उल्लेख नहीं हं । ^रत्नावली-चरित' से ज्ञात होता हं कि तुलसीदास के 
एक पुत्र हुभ्रा था, परंतु वह॒ जीवित नहीं रहा । 
नंददास वल्लभ-संप्रदायी थे । वे कवि थे, ग्रौर उन्हों ने 'रासपंचाध्यायी' की रचना 
की, इन कौ प्रसिद्धि उन के जीवन-कालमेहीहौो गई थी। उन की ध्मेपत्नी का नाम 
कमला था । नंददास के बड़ भाई तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। इस प्र॑थ 
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से यह भी ज्ञात होता हं कि नंददास ने कृष्णभक्त होने के बाद ग्रपने गाँव रामपुर का नाम 
द्यामपुर रख दिया था। नंददास के पुत्र कृष्णदास भी एक केवि थे। इस ग्रंथ से यह्‌ 
भी पता लगता हं कि नंददास ग्रौर तुलसीदास दोनों के रिक्षागुरु कोई नुसिह पंडित थे 1 
दयामपुर गाँव प्राजकल, इ्यामपुर प्रौर रामपुर दोनों नामों से प्रसिद्ध हे। इस 
गव. मे एक इयामसर नामक तालाव भी ह, जहां बलदेव छठ के दिन प्रत्येकं वषं मेला 
लगता ह । कहा जाता ह कि यह तालाब भी नंददास ही ने बनवाया था। पटवारियों 
के सरकारी कागरजो मे इस गांव का नाम श्यामसर लिखा जाता हं । इस गांव के नाम 
बदलने की कथा भी सोरों तथा उस के भ्रासपास के गाँवों मं प्रसिद्ध हं। भ्राजकल यह 
गाँव लगभग पचास घरों की बस्ती हं । यहां ब्राह्मणों के दो-एक ही धर हँ, परंतु वे भ्रपनें 
को नंददास श्रथवा चंद्रहास का वंशज नहीं कहते । कहा जाता ह कि नंददास कै वंशज 
सोरोंही मे रहते हं। मँ जव सोरों गया तो मेने नंददास के वंराधरों का पता लगाया । 
मुभ एक ब्राह्मण घर बताया गया जो ग्रपने को तुलसीदास भ्रौर नंददास का वंशज बताता 
हं । सोरो के श्रास-पास के गाँवों में सनाढच ब्राह्मण ही रहते ह । भ्रन्य प्रकार के ब्राह्मण 
जसे सरयुपारी श्रथवा कन्यकुब्ज वहां नहीं हूं । 
७. कवि कृष्णदास-कृत "वर्षफल नंददास के पुत्र कृष्णदास का यह दूसरा 
ग्रहै । यह्‌ ज्योतिप-ग्र॑थह, जो सं०° १६५७ मे कवि ने लिखा था । पुस्तक में कुल १७ 
पुष्ट हुं । इसमें सूये से लेकर राहु तकं प्राठों ग्रहौ का फल कहा गया ह । इन के प्रतिरिक्त 
ग्ररिष्ट योग, श्ररिष्ट भंग योग, राजयोग, राजभंग श्रादि योगफल भी कहे ह । इस ग्रंथ 
के ग्र॑तिम दोहौ से भी नंददास के जीवन पर प्रकाश पड़ता हं ओर सूकरक्षत्रमहात्म्य' 
के कथन कौ पुष्टि होती ह । 
ग्रंथ का श्रारंभम इस प्रकार होता ह- 
कवित्त 
गनपति गिरीस गंग गौरी गुरं गीरवान 
गोपवेस गोकूलेस गोपीगुनं गाईइके । 
भूमि देव देव दिवि गाम धाम देवी देव 
तात मात षाद कज मंज सीस नाके । 
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सूर सोम भोम सौम, देव गुर वेत्य गुर 

शुक्र शनि राहू केतु खेट मन लाइक । 
बालबोध श्रास कविदास दास कृष्णदास 

भाषतु हों वषंफल वषंग्रन्थ ध्याइके । 

ग्रंथ के ग्रंतिम छंद जिन से नंददास के जीवन पर प्रकाश पर पडता हं, तथा ग्रंथ 
की पुप्पिका, इस प्रकार ह-- 
दोहा 
तात श्रन॒ज चंददास बुध, बर निरदेसहि धारि । 
लिष्यो जथामति बर्षफल, बालबोध संचारि ॥ 
कवित्त 

कोरति को मूरति जहां राजे भगीरथ को, ` 

तीरथ बराह भूमि वेदन्‌ जें गाई दहं । 
जाई धाम रामपुर स्यामपुर कोनो तात, 

स्थामायन स्यामपुर बास सुषदाई हं ॥ 
सुकल विप्र बंस भे विग्य तहां जीवारामः 

तासु पत्र नददास कीरति कवि पार्ईहं । 
ता सुत हों कृष्णदास वषफल भाषा रच्यो; 

चूक होड सों मम जानि लघुता्ई हं ॥ 
सोरह सौ सत्तामनि, विक्रम के वषं माकिः 

भई श्रति कोप दृष्टि विस्व के विधाताको) 
बीतत श्रसाढ बाढ लाई बड देव धुनिः 

बटो जल जन्म भूमि रत्नावलि माता को । 
नारो नर बृढ कषु सेस बड़ भाग रहै, 

चिन्ह भिटे बदरी के दुखद कथा ताको । 
श्राजु नम कृष्ण मास तेरस शनि कृष्णदास, 
वर्षफल पुरघो भई दया बोध दाता कौ ॥ 
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पुष्पिका--इति श्रौ छृष्णदास विरचितम भाषा वषेफलम्‌ सम्पूर्णम्‌ । संवत्‌ 
१८७२ मागं सिर कृष्णा तरतियां गुर वासरे, सहसवान नगरे शुभम्‌, शुभम्‌, शुभम्‌ । 

इस ग्रंथ से निम्नलिखित बातें ज्ञात होती ह- 

नंददास सुकल विप्रवंश के थे। इन के पिताकानाम जीवारामथा जो भागी- 
रथी .गंगा के निकट वाराहभूमि तीथं के निकट रामपुर गाँव के रहने वाले थे । कृष्णदास 
कवि उन के पुत्र थे। उनके छोटे भाई चंदरहास भे जिन की श्राज्ञा से उन के पुत्र कृष्णदास 
ने इस "वषेफल' की रचना की थी । नंददास ने श्रपनी जन्मभूमि रामपुर रगंवका नाम 
रामपुर से श्यामपुर रख दिया था । नंददास के वंशज कृष्णदास श्रादि इसी गांव इ्यामसर 
यासोरोंमेरहाकरतेथे। नंददास जी प्रसिद्ध कवि थे। संवत १९५७ मं ईदवरीय कोप 
हुश्रा, जिस से भ्रति वृष्टिहूर्श्रौर गंगा मेंवाढ भ्रा गरई। जिससे 'रत्नावलि माता की 
जन्मभूमि बदरिया जल मेँ ड्व गई । ^रत्नावलि' को कवि ने माता शब्द से संबोधित किया 
है। इस से सीधे प्रथं यह होते हं किं कृष्णदास की माता भ्र्थात्‌ नंददास की ध्मेपत्नी 
रत्नावली थी । परंतु अनन्य करई प्रमाणो तथा कृष्णदास-कृत श्रन्य भ्रथो से नंददास कौ 
धमेपत्नी का नाम कमला ज्ञात होता हं । रत्नावली कृष्णदास की ताई थी । श्रादरभाव 
से तथा प्रतिष्ठा के चिचारसे ताई को यहां माता काह । यह्‌ ग्रंथ भी पिद्धले प्रथो 
के वृत्तांतो का समथन ही करता हं। 

८. “रामचरितमानसः की एक हस्त-लिखित प्रति-श्रष्टद्धाप कवियों के 
जीवनचरितं के श्राधारभृत ग्रंथो में सोरों में 'रामचरितमानस' की एक प्राचीन प्रति भी 
ह । इस प्राचीन प्रति के लेख से इस बात की पुष्टि होती ह किं रामचरितमानस" के 
रचयिता महात्मा तुलसीदास नंददास के चचेरे भाई थे, तथा कृष्णदास नंददास के पत्र 
कानामथा। वे सोरो (सृकरक्षेत्र) के रहने वाले थे । तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' 
की यह्‌ प्रति कारी में ्रपने शिष्यो से नक्रल करा कर कृष्णदास को दी थी, ्रीरवे उसे 
सोरो लाएथे। इस प्रतिकोमेने स्वयं देखाहै, ग्रौरदइसकीजांचमभीकीहं। यहांइस 
का कुद व्यौरा देना उचित जान पडता हं । 

सोरो जिला एटा के पंडित गोविदवल्लभ शास्त्री काव्यतीथं के पास संवत्‌ 
१६४३ वि० के लिखे हए "रामचरितमानस" के तीन कांडों की खंडित प्रतियां हं । ये कांड 
बालकांड, श्रयोध्याकांड रौर श्ररण्यकांड हँ । श्रयोध्याकांड का ्र॑तिम पृष्ठ नष्ट हौ गया 
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हं । बाल तथा अरण्यकांडों मे भी बहुत से पृष्ठनष्टहौो गए हैं । बचे पुष्ठभी किनारेसे 
जलेहुएदह। उनमेसेदोकांडों में उन कौ प्रतिलिपि का संवत्‌ १६४३ दिया हँ । सोरो 
मे रामचरितमानस" की इस प्रति के बारे में यह्‌ कहा जाता ह कि "रामचरितमानसः 
का प्रचार स्वे-प्रथम सोरों में गोस्वामी तुलसीदास के भाई नंददास के पत्र कृष्णदास नं 
कियाथा। कहा जाता ह किं कृष्णदास एक बार म्रपनें ताऊ तुलसीदास को सोरों लाने 
के लिए कारी गए, परंतु तुलसीदास ससे नहीं प्राए । उसी समय तुलसीदास न॑ कृष्णदास 
को रामचतिमानस' कौ एक प्रति दी । यह्‌ सोरों वाली समायण, वही काशी से कृष्णदास 
की लाई हई हं । इन तीन भ्रवरोष कांडों को देखने से प्रतीत होताह कि सात कांड 
-रामचरितमानस' महात्मा तुलसीदास ने कई श्रादमियों से लिखवा कर कृष्णदास को 
दिए होगे । श्ररण्यकांड के लेखके का नाम लचछिमनदासर दिया हृभ्राहु, भ्रौर बालकांड 
के लेखक का नाम रघुनाथदास ह । 

ग्ररण्यकांड की पुष्पिका इस प्रकार हं-- 

“इति श्री रामायने सकल कलिकलुपविध्वंसने विमल वैराग्य संपादिनी वट 
सुजन सम्बोद रामवन चरित्र वनेनो नाम तृतीय सोपान श्ररण्यकाण्ड समाप्त ॥३॥ 
श्री तुलसीदास गुरुक श्राज्ञासो उनके भ्राता सूत कृष्णदास सोरोष्षेत्र निवासी हेत 
लिखित लछिमनदास काशी जी मध्ये संवत्‌ १६४२ प्रापाढ़ शुद्ध ४ शुक्र इति ।'' 

ग्रौर बालकांड की पुष्पिका इस प्रकार ह्‌- 


“इति श्री रामचरितमानस सकल कलिकलुप विध्वंसने विमल वैराग्य सम्पादिनी 
नाम १ सोपान समाप्तः संवत्‌ १६४२ शाकं १५०८ (्रागे कुच ्रक्षर नष्ट हौ गए) 
. , .नंददास पुत्र कृष्णदास हेत लिषी रघुनाथदास ने काडीपुरी मं ।'' 

इस ३५२३ वषं पुरानी "रामचरितमानस" कौ प्रति के अ्रंतिम लेख से पीछे कह 
हुए कुछ कथनो का समथन होता हं । 

€. 'गुसाईचरित' तथा “मूलगुसादचरित'-- गुसाईचरित' ग्रंथ श्रप्राप्य ह। 
“मूलगुसाइेचरित' को हम महात्मा तुलसीदास श्रौर न॑ंददास की जीवन-घटनाश्रों का 
विर्वस्त श्राधार नहीं मानते। इस ग्रंथ मं कथित नंददास विषयकं उल्लेखो को हम 
चरितकार के शब्दो मे ही नीचे देते हं । 


महाकवि नंददास का जीवन-चरित्र ३०७ 


नंददास कनोजिया प्रेम भट, जिनं शेष सनातन तौर पट । 
सिच्छा गुड बन्धु भये तेहिते, श्रति प्रेम सों भ्राय मिले यहिते ॥` 
इस ग्रंथ के भ्रनुसार ज्ञात होता ह कि नंददास जाति के कान्यकुन्ज ब्राह्मण थे । 
कारी में इन्होंने शेष-सनातन से विद्या पदी थी। वहीं तुलसीदास उन के सहपाठी 
थे । -तुलसीदास श्रौर नंददास सगे म्रथवा चचेरे भाई नहीं थे, वे केवल गुरुभाई थे । इस 
गय सेयहभीन्ञात होता हे कि संवत्‌ १६४६ वि० मे तुलसीदास ने नेमिषारण्य की यात्रा 
कोम्रौर तभी ब्रजमें श्राकर नंददाससे वे मिले। सूकरक्षेत्र की स्थिति इस ग्रंथ मं सरयू 
ग्रौर घाघरा के संगम के तीर पर मानी हु, जहां तुलसीदास ने प्रपने गृरु नरहूर्यानिंद से विद्या 
पदी थी । नंददास म्रौर तुलसीदास के जीवन-क्ियक उपर्युक्त वृत्तात की एक भी बात 
प्रचलित किवदंती श्रथवा पिद्ने दिए हुए दो सौ बावन वप्णवों कौ वार्ता, ^रत्नावली- 
चरित", 'रत्नावली-दोहासंग्रह', 'सूकरक्षेत्रमहात्म्य' प्रादि प्रथो के वृत्तातसेमेल नही 
खाती । पीदं कहे हुए ग्रंथों के भ्राधार पर नंददास शुक्ल ्रास्पदधारी सनाढय ब्राह्मण 
हे, मूलगुसाईचरित' मं उन्हं कान्यकून्ज लिखा हूं । उन प्रथो में वे (रामचरितमानस 
कार तुलसीदास के चचेरे तथा गुरूभाई हू । इस में उन्हं केवल गुरूभाई लिखा हं । इन 
ग्र्या मं सोरो( सूकरकषेत्र )गंगा के तट काहु जहां इन दोनों भक्त कवियों के गुरु नुर्सिह्‌ जी 
रहते थे । इस वृत्तांत मं सूकरक्षत्र घाघरा ग्रौर सरयू के संगमकाह्‌ं। इसप्रकारयातो 
केरल “मूलगुसाईचरित' का वृत्तांत ठीक होना चाहिए प्रथवा सूकरक्नेत्र महात्म्य प्रादि 
ग्र॑थ-समू्‌ह का वर्णेन । तुलना करने पर हमं 'मूलगुसादचरित' के वृत्तांत ग्राह्य नहीं प्रतीत 
होते । 
१०. भक्तनामावलो वधुवदास-कृत--"भक्तनामावली' का रचनाकाल संवत्‌ 
१६८० कै लगभग माना जाता हुं । इस के दोह नं ° ७७-६ मे नंददास जी का उल्लेख हं । 
वे दोह इस प्रकार हं- 
नेददास जो क्षुं कल्यो, राग रंग सों पामि) 
भ्रच्छुर सरस सनेहमय, सुनत स्वन उठ जागि ॥ 
रसिक दशा श्रद्भुत हृतौ, कर कवित्त सुढार । 
बात प्रेम कौ सनत ही घछुटत नैन जल धार ॥ 
११ 
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बावरो सो रस में फिर, खोजत नेह कौ बात । 
श्रादे रस के बचन सुनि, बेगि विवस हुं जात ॥ 
इन छंदों मे नंददास के जीवन से संबंध रखने वाला कोई वृत्तांत नहीं दिया । 
उन की जाति, जन्मस्थान श्रादि प्रसंगो पर कुछ भी नहीं कहा । इन में कवि कौ भक्ति 
की प्रशंसा, उसके काव्यके गुणो का वणेन अ्रौर उस के मन की रसिकं वृत्ति काही परि- 
परिचय दिया ह । नंददासने जो कु भी कहा है (काव्य की रचना की ह ) वह्‌ सब ‹राग 
रंग, श्ननुराग श्रथवाप्रेमकेरगमेरंगाहुग्रा कहा है। उन कौ रचना के ्रक्षर सरसहं 
ग्रौर सुनते ही चित्त को चमत्कृत कर देते हं । उन के मन की रसिक दशाहं । नंददासके 
रसिक होने के विषय में तो श्रांतरिक ग्रौर वाह्य दोनों प्रमाण स्पष्ट बताते हूँ किं नंददास 
माधुयं ्रथवा श्छुंगार भाव से भगवान्‌ की उपासना करते थे। उन के कवित्त सुंदर रूप 
मेढलेहृए होते ह । उन का मनप्रेम से लवालव भरा रहता है । कृष्णरस में वे मानो 
पागल हो गए हं । प्रुवदास जी के समय तकं नंददास की स्याति भ्रच्छी तरह फल चुकौ 
थी । इसी लिए उन्हों ने श्रपने समकालीन भक्त नंददास की प्रशंसाकीह्‌ं। 


आधुनिक ग्रथो में परिचय 

इन प्राचीन ग्रंथों के प्रतिरिक्त कु श्राधुनिके लेखकों ने भी न॑ददास के विषय में 
लिखा ह । परंतु इन सब परिचयो का भ्राधार वेकटेरवर प्रेस से छपी (२५२ वार्ता 
(भक्तमाल', 'मूलगुसाईचरित' तथा ध्रुवदासकृत “भक्तनामावली' ही मुख्यतः ह्‌ । 
इन ग्रंथो मेसेभी कृष ग्रंथो का विवरण देना ग्रनुचित न होगा । 

शि्बसिहसरोज-सरोजकार ने नंददास का कोई विशेष वृत्तांत नहीं लिखा । 
उन्हों ने पृष्ठ ४४२ पर केवल इतना लिखा है-- 

“नंददास ब्राह्मण रामपुर निवासी, विद्ुलनाथ जी के शिष्य सं° १५८५ मे उदय । 
दून की गणना ब्रष्टद्धापमें की गई हुं। इन की बाबत यह मसल माहुर हं किं श्रौर सब 
गढिया नंददास जडया ।' इस के बाद नंददास के बनाए हुए कु ग्रंथो के नाम दिएहं। 

भारतेदु-रचित भक्तमाल-भारतेदु वान्‌ हरिङ्चंद्र नं भी नाभाजी के भक्तमालः 
के श्राधार पर 'भक्तमाल' की रचना की ह । उस मे ८ ग्वे छप्पय में नंददास जी के बारेमे 
स॒ प्रकार लिखा ह॑-- | 
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तुलसीदास के श्रनृज सदा विटरूल पद चारी। 
श्र॑तरंग हरि सखा, नित्य जेहि प्रिय गिरधारी । 
भाषा मं भागवत रची श्रति सरस सुहाई । 
गुर श्रागें द्विज कथन सुनत जल माहि इबाई । 
पचाध्यायो हठ करि रखी, तब गुरुवर द्विज भय हरत । 
भी नंददास रस-रास-रतः प्रान तज्यो सुधि सो करत । 
उक्त छंद से ज्ञात होता ह कि भारतेदु ह्रि्चंद्र जी ने नंददास के वृरत्तात मेष्दोसौ 
बावन वार्ताः नौर नाभा जी के भक्तमाल' का ही ग्राश्रय लिया हं । नंददास तुलसीदास 
के छोटे भाई थे। उन्हों ने भाषा में भागवत' तथा (रासपंचाध्यायी' को रचना की भ्रौर 
रास-रस में सदेव श्रनुरक्त रहते थे । इस वृत्तांत से यह बात ज्ञात होती हं कि भारतेदु जी 
इस बात को मानते थें किंनंददास जी तुलसीदास के छोटे भाई थे। 
संवत्‌ १६८६ मे सर जाजं ग्रियसंन नें "दि वनक्यूलर लिटरेचर श्रव्‌ हिंदुस्तानः 
नामक एक ह्वी साहित्य का इतिहास-गप्र॑थ लिखा । इस मे नंददास का जो उल्लेख हं 
उस का भ्राधार मुख्यतः "रिवसिहसरोज' का वृत्तांत हँ जो बहुत ही थोडा हं । नंददास का 
रचनाकाल ग्रियसंन ने सन्‌ १५६० ई० माना हे । 
हिदी साहित्य के भ्राधुनिक इतिहास-लेखकों ने नंददास की काव्य-रचनाग्नों के 
विषयमे तो कुं लिखा हं परंतु उन के जीवन के संबंध में श्रधिक हाल नहीं दिया दे । 
-मिश्चवंधुविनोद' नामक ग्रंथ में विद्वान लेखकों ने नंददास को किसी तुलसीदास का 
भाई श्रव्य माना ह्‌, परंतु यह्‌ स्पष्ट नहीं किया कि रामचरितमानस'-कार तुलसीदास 
ही उन के भाई थे श्रथवा कोई ग्रन्य व्यक्ति । हमारे देखने में कविवर नंददास के जीवन 
से संबंध रखनेवाली जो नवीन सामग्री भ्राई ह, उस से यह्‌ स्पष्ट हौ जाता ह कि "वार्ता 
मे नंददास के भाई कहु जाने वाले तुलसीदास ग्रौर हमारे महान्‌ कवि “रामचरितमानस” 
कार तुलसीदासएक ही हँ । श्रद्धेय मिश्रवंधृग्रों के 'विनोद' लिखने के समय तुलसीदास 
ग्रौर नंददास के संबंध की बहुत थोडी सामग्री उपलब्ध थी । न्यून सामग्री पर कोई धारणा 
स्थित न करना भ्रौर भावी संशोधकों के लिए मागं खुला रखना मिश्चवंधुग्रो के सफल इति- 
हासकार होने का परिचायकं ह । श्रव जो सामग्री हम उपस्थित कर रहे हू , उस के भ्रव- 
लोकन से हमे राशा है कि वे सज्जन जो नंददास रौर "रामचरितमानस'-कार तुलसीदास 
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के भाई होने में संदेह कर रह थे, श्रपने विचारों में परिवतंन कर लेंगे । परंतु भ्रध्यापक 
रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रपने ¶हिदी साहित्य के इतिहास" में "वार्ता" के कथन को वित्कूल 
स्वीकार नहीं किया हं, ओ्रौर उन्हों ने नंददास प्रौर तुलसीदास का भ्रापस में कोई संबंध 
नहीं माना हं । वे ्रपने इतिहास में लिखते हं किं “गोस्वामी जी का नंददास से कोई संबंध 
न था, यह वात पूणंतया सिद्ध हो चुकी हु 1“ उन्हो ने 'वार्ता' के कथन को प्रामाणिक नहीं 
माना वाक्रो वृत्तात बहुत संक्षेप मं लिखा ह्‌ । 

श्रव तकं नंददास श्रौर तुलसीदास के जीवन संबंधी जो सामग्री उपलब्ध थी उसी 
के श्राधार पर ह्दी के विद्वानों कौ धारणा थी, कि इन दोनों कवियों का श्रापस में कर्द 
संबंध नहीं था । केवल 'सुक्वि-सरोज' जो सं० १६६० में प्रकारित हुग्रा था तथा 
'वृदेलवंभव' ग्रंथों मे इन दोनों कवियों को एक दूसरे का चचेरा भाई माना हं । इन ग्रंथों 
मे यह भी लिखा हं कि नंददास प्रौर तुनसीदास कान्यकृल्ज भ्रथवा सरयूपारी ब्राह्मण नही 
थे, वरन्‌ वें सनाढ्य ब्राह्मण े प्रौर सोरो जिला एटा के रहने वाले थे । परंतु विद्वानांने 
इस कथन की पुष्टि मं विश्वस्त प्रमाण नहीं पाए ग्रौर इमी से उन्हों ने इन कथनो को 
उपेक्षा की दुष्ट से देखा । उपरोक्त प्राचीन ग्रंथो पर हम ने पृणं-रूप से विचार किया 
ग्रौर उन की प्रामाणिकता पर विचार करने तथा उन में उल्लिखित कथनो की तुलना 
करने के परचात्‌ हम नंददास की प्रामाणिक जीवनी बहुत प्रंशो मे पासके । 


जीवन-चरित्र की संक्तिप्र रूपरेखा 


पीछे कट्‌ भ्राधारों के श्रनुसार नंददास के जीवन-चरित्र कौ संक्षिप्त रूप-रंसा 
इस प्रकार होगी । 

जन्मस्थान-महाकवि नंददास का निवास-स्थान भक्तमाल' मं रामपुर ग्राम 
दियाहं। कवि ने स्वयं श्रपनी रचनाग्रों मे इस का कहीं उल्लेख नहीं किया । दो सौ 
वावन वेष्णवन की वार्ता उसे पूवं देह का निवासी बताती हं । 'रत्नावली-चरित' तथा 
सूकरक्षेत्रमाहात्म्य' प्रौर 'वषफल' प्रथो से ज्ञात होता कि नंददास भागीरथी गंगा के 
निकट वाराह्‌-भूमि तीथं (सूकरक्षेत्र श्रथवा सौरो) के निकट रामपुर गांव के रहने वाले 


९ रामचंद्र शुक्ल, ¶हदो साहित्य का इतिहास, पु० २११ (नवीन संस्करण) 
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„ थं ग्रौर यहीं उन के पिता श्रौर पवंजों का निवास-स्थान था । इनसे यह्‌ भी ज्ञात होना है 
कि नंददास सोरों मे भी रहते थे । ये तीनों ग्रंथ भक्तमाल' मे निदिष्ट रामपुर्‌ की स्थिति 
को स्पष्ट करते हं । रामपुर सोरो जिलाण्टामं एक गविश्रवमभी वतेमानहं जो श्रव 
दयामसर प्रथवा श्यामपुर के नाम से प्रसिद्ध हं। सूकरक्षेत्रमाहात्म्य' भ्रौर "वफलः 
से यह्‌ भी ज्ञात होताहं कि रामपुर गाव कानाम दयामपुर नंददासने ही वदल कर रक्खा 
था" भक्तमाल' कौ टाकाएं तथा भक्तनामावली' नंददास के निवास-स्थान ग्रौर जन्म- 
स्थान के विपयमे मौन हं । "वार्ता! मे कथित पूर्वदेश हमारे विचार से यही रामपुर स्थान 
है । 'वार्ता' गोकुल मं कही श्रौर लिखी गई थी। मथुरा तथा गोकुल से रामपुर ठीक 
पूवं देदामंहं । कु लोगो का कहना हं कि वार्तामे 'ूवेदेश' सदर पूरवेदेश के लि्‌ प्रयुक्त 
हुप्राहीगा। हमारे विचार से इसप्रकार का मतलव निराधारह। ग्रलीगढ़ वुलंददाहर 
सं बहुत निकट ह, ग्रौर पूवं मं स्थित दहं । बुलंदशहर निवामी ्रलीगढ्‌ वालों को पृरविया 
कहा करते ह इस लिए नंददास कौ वार्ता मं कथित पृवेदेश का तात्मयं गोकुल से पूरवदेदा में 
स्थित किसी स्थानसे ह, वह्‌ चाहे पासदहो चाहे दूर । पीं कहे प्रमाणो के प्राधारसे 
ज्ञात रामपुर को सूचना "वार्ता कं कथन का विरोध नही करती, वरन्‌ रामपृर कौ स्थिति 
गोकुल से पवंकीभ्रोरवतारहीह। इन सव भ्राधारोके मिलानसे हम कट्‌ सक्ते हं कि 
नंददास का जन्मस्थान सोरों जिला एटा के निकट रामपुर था श्रौर उन के रहने का स्थान 
भीसोरोंथा। 

जाति-कूल--भक्तमाल' म नंददास को सुकूल (शुक्ल श्रास्पद ग्रथवा उच्च कुल) 
कुल का व्यक्ति वताया हुं । भावसदहित दो सौ बावन वार्ता मं उन्हे सनौढ्या लिखा ह्‌ । 
^रत्नावलीचरित' सूकरक्षेत्रमहात्म्य' ग्रौर 'वपफल' से ज्ञात होता हं कि वे गुक्ल ्रास्पद- 
धारी सनाढच ब्राह्मण कुल मं उत्पन्न हुए थे । ^रत्नावली-दोहासंग्रहः भी इस वात कौ 
पुष्टि करता ह कि तुलसीदास ्रौर नंददास जो चचेरे भाई थे शुक्ल प्रास्यद वाले कुल मं 
उत्पन्न हुए थे । इस लिए भक्तमाल' का सुकुल शब्द उच्च कुल का दयोतक न हौकर 
रुक्ल भ्रास्पद का द्योतक हं । मूर्गुसादईचरित' मं नंददास को कान्यकुन्ज ब्राह्मण 
बताया हं, परंतु "वार्ता तथा भ्मन्य करई प्रमाण इन्दं सनाढय ब्राह्मण वताते हं । वार्ता के 
कथन की पुष्टि ^रत्नावली-चरित”, सूकरक्षेत्रमहात्म्य' ग्र 'वषेफल' ग्रंथो से होती हं । 
'भक्तमाल' का कथन भी किसी हद तक उक्त ग्रथों क समथेन करता है । इस लिए 'मूल- 
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गू साई चरितः का कथन ग्राह्य नहीं हं । श्वद्धेय मिश्रबधुम्रों ने कवि को केवल ब्राह्मण 
वताया ह । . परंतु उपरक्त प्रमाण, हमारे विचार से, यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हे 
किं नंददास का जन्म शक्ल भ्रास्पद वाले सनाढय ब्राह्मण कुल में हुश्रा था । 

"वार्ता" मे नंददास के माता-पिता, वंश प्रादि के विपय मे कुच नहीं बताया भ्रौर 
न भक्तमाल' मे ही इस संबंध में कोई उल्लेख हं । “रत्नावली-चरित", 'रत्नावली-दोहा- 
संग्रह, सूकरक्षेत्रमहात्म्य' तथा "वषफल' मे दी हुई वंशावली ग्रौर उल्लेखो से नंददास की 
वंशावली ज्ञात होती हं । अन्य प्रमाणो के श्रभाव में हमें नंददास की यही वंशावली जो 
उक्त तीन ग्रंथो मेह, मान्यह। वह॒ इस प्रकार ह । नंददास के पूवेज पंडित सनातनदेव 
सनाढच ब्राह्मण थे । उन केपृत्र का नाम परमानंद था । परमानंद के पुत्र पंडित सच्चिदा- 
नंद हुए । इन के दो पत्र हए, बड़ ग्रात्माराम रौर छोटे जीवाराम । भ्रात्माराम के पुत्र 
रामचरितमानसः के रचयिता महात्मा तुलसीदास हुए श्रौर जीवाराम के पुत्र नंददास 
ग्रौर चंद्रहास । नंददास बड़ थे ग्रौर चंद्रहास छोटे । इन उपर्युक्त तीन ग्रंथों के कथन की 
पष्ट भक्तमाल के वाक्य, “च॑द्रहास-ग्रग्रज' से होती हं । सूकरक्षेत्रमहात्म्य' ग्रौर वषेफल' 
पुस्तकों के रचयिता कृष्णदास नंददास के पुत्र हुए ओ्रौर चंद्रहास के पृत्र ब्रजचंद हुए । 


वंशवुक्ष 


सनातनदेव (सनाढय ब्राह्मण) 


परमानंद 
सच्चिदानंद 
| 
ग्रात्माराम जीवारामं 
तुलसीदास 
स र 
न = 


नंददासजी का कुल विद्या ्रौर पांडित्य के लिए भ्रपने गाँव के भ्रास-पास प्रसिद्ध था। 
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माता-पिता, कुटुंब तथा गृहस्थ--उपर्युक्त वंशावली से ज्ञात होता ह कि नंददुस 
के पिता कानाम जीवाराम था, जो एकं धर्मात्मा श्रौर विद्वान पुरुष थे । नंददांस के ्रात्म- 
चारित्रिक उल्लेखो मे म्रथवा उन की जीवनी के श्राधारभूत ग्रंथों मे उन की माताके नाम 
का कहीं उल्लेख नहीं ह । ‹रत्नावली-चरितः' में यह लिखा हँ कि तुलसीदास श्रपने माता 
पितपर के परलोकवास के बाद श्रपनी दादी के साथसोरोंमं रहा करते थे श्रौर नंददास 
रौर चंद्रहास श्रपनी माता के पास रामपुर मेही रहते थे। इससे ज्ञात होता हं कि नंददास 
के पिताकादेहातभी उनके वाल्यकालमेहीहोगयाथा। उनकी संरक्षिकाएकतो 
उन की माता थीं, दुसरे संरक्षक उन के सजातीय गुरु नृसिंह जी । 

नंददास के पिता श्रौर तुलसीदास के पिता के सम्मिलित कुटुंब का वटवारा उन 
दोनों के जीवन कालमेही हो गया होगा, क्योकि पीले कहे कु ग्रंथों से ज्ञात होता हं 
कि तुलसीदास सोरों में श्रपनी दादी के पास रहते थे ग्रौर नंददास अपनी माता के पास 
रामपुर में। परंतु उन बेटे हए दोनों घरों मं परस्पर प्रेमभाव श्रौर कभी-कभी एक जगह 
रहन-सहन भी होता था । तुलसीदास के वैराग्य लेने के बाद उन की धर्मपत्नी रत्नावली 
रामपुर भी जाकर नंददास के कुटुब में रहा करती थी । उधर नंददास तो कुदं समय 
कारी मे तुलसीदास कै पास रहे ही थे तथा तुलसीदास जी नंददास के ऊपर रक्षाकाहाथ 
रखते थे । नंददास का विवाह किस समय हूग्रा ? यह्‌ किसी सूत्र से ज्ञात नहीं होता, 
परंतु पीछे कहे प्रमाणो से यह्‌ निद्चय हं कि उन का विवाह हु्रा था । सूकरक्ेत्रमहात्म्य' 
ग्रौर 'वषंफल' ग्रंथ के रचयिता कवि कृष्णदास ने भ्रपने को नंद का पुत्र कटा हुं ग्रौर उन्हों 
ने श्रपनी माता का नाम "कमला' दिया हु । नंददास की पत्नी कमला विदुषी थी त्रथवा 
नहीं इस का कोई उल्लेख नहीं मिलता । महात्मा तुलसीदास की स्त्री रत्नावली परम 
पंडिता श्रौर कवयित्री थी, इस के प्रमाण तो मिलते हं । चंद्रहास नंददास के दछोटे भाई 
थे जिन के पुत्र व्रजचंद थे। यह दोनों परिवार सम्मिलित रहते थे । नंददास के वैराग्य 
लेने के बाद भी ये दोनों परिवार सम्मिलित रहे, क्योकि कृष्णदास 'वषंफल' लिखने में 
ग्रपने चचा च॑द्रहास की भ्राज्ञा का पालन करते हं, दूसरे चंद्रहास के पुत्र ब्रजचंदकानामवे 
बहुत ही भ्नुराग भरे शब्दो मे लेते हू जो सम्मिलित कटुव का भ्रनुमान देते ह । नंददास 
ने कितने दिन गृहस्थी का भोग किया यह्‌ निरचय-पूवंक नहीं कहा जा सकता । परंतु रत्ना- 
वली श्रौर तुलसीदास के जीवन के संबंध से हम भ्रनुमान से कह सक्ते हँ कि नंददास भी 
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तुलसीदास के वं राग्य लेने के दो-तीन साल बाद घर से निकल दिए होगे । क्योकि वत्लभ- 
सं प्रदाय मे याने से पहले वे काशी में महात्मा तुलसीदास के पास कु समय रहे, रौर रामा- 
नंदीय संप्रदाय के शिष्य बने। इस विषय का विचार हम नंददास के 'वत्लभ-संप्रदाय 
मे श्राने कौ तिथि' नामक शीपंक के श्र॑तगंत करेगे । उपर्युक्त प्रथो के भ्राधार पर हम 
उन के गाहंस्थ्य-जीवन के विपय में इतना ही निर्चय-पृवंक कह सकते ह कि नंददास की 
स्त्रीकानाम कमला! था ग्रौर उनके एक पुत्र का नाम कृष्णदास था जो एक कवि श्रौर 
पंडित थे। उन की श्रन्य संतान कोई थी श्रथवा नही इस का को प्रमाण नहीं हं । 

सोरो में जसे ब्राह्मणों के यहां प्राचीन काल से यजमानी वृत्ति चली ्राती है, उस 
प्रकार को वृत्ति नंददास श्रथवा महात्मा तुलसीदास के कुल मं नहीं थी । तुलसीदास को 
पराण-कथा वाचने की वृत्ति का तो रत्नावली-चरित' मे जिक्र ह परंतु नंददासकौभी 
यह्‌ वृत्ति थी श्रथवा नहीं, इस का कोई उल्लेख नहीं मिलता । सोरो मे जो कुटुंब नंददास 
का वंदाज मुभे बताया गया, उससे मुभज्ञात हु्रा कि उस कृटुब में यजमानी वृत्ति कभी 
नहीं हुई । 

नंददास को श्षिक्षा--'रत्नावली-चरित' से ज्ञात होताहं कि नंददास श्रौर उनके 
बड़ चचेरे भाई तुलसीदास दोनों सोरों में नरसिह' पंडित के यहां विद्याध्ययन करते 
थे । कृष्णदास ने 'सूकरक्षेत्रमहात्म्य' ग्रंथ मे भ्रपने पिता नंददासकै गुरु नरसिह्‌'जीकी 
वंदना कौ ह । (रत्नावली-चरित' मे लिखा हं कि नरसिह' महात्मा तुलसीदास के सजातीय 
पंडित थे, ग्रौर वे स्माते वेणव थे। 'मूलगुसार्ईदचरित' में महात्मा तुलसीदास के गुरु 
का नाम 'नरह्रियानंद' दिया हे, जिन्हो ने तुलसीदास को घाघरा सरयु के संगम पर 
स्थित सूकरखेत में विद्याध्ययन कराया था। उससे ज्ञात होताहं कि तुलसीदास की 
भ्रारंभिक रिक्षा रौर नंददास की भ्रारंभिक रिक्षामं एक दूसरे का कोई संबंधन था। 
तथा नंददास का तुलसीदास से गुरुभाई होने कासंबंध तो कारी मं शेष-सनातन के 
शिष्यत्व मं जुडाथा। जेसाकि हम ने पीष्वे कहा हं मूलगुसाईचरित' एकाकी एक श्रोर 
प्रौर ग्न्य पाच छः प्रमाण एकमत होकर दूसरी श्रोर हं। यदि भमूलगुसाईचरित' का 
वर्णेन स्वीकार किया जाय तो, (२५२ वार्ता", "रत्नावली-चरित, सूकरक्षेत्रमहात्म्य, 
'वषफल' भ्रादि ग्रंथ भ्‌ठे साबित होते हु । हम ने मूलगुसारईचरित' को विरवस्त प्रमाण 
नहीं माना । । 
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महात्मा तुलसीदास भ्रपने "रामचरितमानस" के इस उल्लेख मे कि भम पूनि निज 
गुरुसन सुनी कथा सो सूकरखेत' ्रपने रिक्षा-गुरुं का उल्लेख कर रहे हं ।* निज गुर" 
दाब्द बताताहं कि वे किसी विशेष रिक्षा-गुरु को बहुत सम्मान की दुष्टिसे देखते हं) 
मूलगुसाईचरित' के श्रनुसार उन केदो गुरु थे। एक सूकरखेत मं नरहरियानंद जिन के 
प्रति तुलसीदास की यह्‌ वंदना “वंदहू गुरूपद कंज कृपासिधु नर रूप हरि" घटाई जा सकती 
है, दूसरे शेष-सनातनं जिन के चरणो मे नंददास ग्रौर तुलसीदास दोनों ने विद्या पढ़ी थी । 

नंददास कमौजिया प्रम मटृ, जिन शेष सनातन तीर पदृ। 
शिक्षा गुरु बध्‌ भए तेहिते, श्रति प्रेम सों श्राय मिले यहि ते।' 

-मूलगुसार्दचरित' से इतर प्रमाणो द्वारा ज्ञात हौता ह कि तुलसीदास के नृसिह 
जीही सूकरखेत' (जिला एटा) मे रिक्षागुरु धे, जहा उन के चचेरे भाई नंददास उन के 
-रिक्षा-बंचु' थे । हमारे विचार मे तुलसीदास का गुरू कौ वंदना में पील कहा हुग्रा यह्‌ 
कथन "बंदहुं गुरुपद कज कृपासिघु नररूप हरि" उन के गुरु नुसिह कौ भ्रोर ही संकेत 
करताह। सूकरक्षेत्रमहात्म्य' ग्रौर "वार्ता! स विदित हं कि नंददास कै दीक्षागुरु श्री 
वल्लभाचाये जी के रिप्य (ग्रौर पुत्र) श्री गोस्वामी विदुलनाथ जी थे। 

उपर्युक्त विवेचन से यह वात निविवाद रूपसेस्पष्टहो जातीहं कि नंददास नें 
सोरों मे म्रपने सजातीय ब्राह्मण नरसिह जीसे शिक्षा पाईथी। विचारकरने सेयहभी 
स्पष्ट हो जातादहं कि नंददास का ग्रध्ययन गंभीर धा, तथ। श्रपनी विद्रत्ताके लिप्‌ उनका 
बड़ा मानथधा। साथही यह्‌ वातभीस्पप्टहौ जातीहं कि वे संस्कृत के भी ग्रच्छे विद्वान 
थे ग्रौर उनको ह्दी भापासं बहत प्रेमथा। उन का संस्कृत का श्रध्ययन तथा भाषा 
प्रेमतोदइससेस्पष्टहं किरन्होंने दशम स्कथकी कथा संस्कृेतसंमभाषपामंइसनलिएकी 
किं संस्कृत भाषा से ग्रनभिज्ञ व्यक्तिमभो उस काभ्रानंद पा सकं । संस्कृत साधारण वे 
के लिए दुरूह हो गई थी, नंददास का ध्यान इस ग्रोर विशेष रूप से गया, सवंसाधारण की 
ग्रावर्यकताग्रों को ध्यान मे रख कर उन्होने संपूृणं दशम स्कध भापाम कियाभी, पर 
ब्राह्यणो के संकुचित विचार तथा स्वा्थपरतासे उस का म्रधिक भाग नष्ट कर दिया। 
हम 'वार्ता' के इस प्रसंग से नंददास के संस्कृत ज्ञान भ्रौर उन कौ मनोवृत्ति का परिचय 
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प्रच्छी तरह पते द्र । इस से विदित होता हं कि तत्कालीन वैष्णव उन कौ विद्त्ताके 
क्रायल भी धे, क्योकि" तुनसीदास को सूचना देते हुए संघ के मुखियों ने कहा था "वह्‌ 
नंददास वहूत पढ़ा ह ।' 

वेराग्य श्रौर वल्लभ-संप्रदाय म प्रवेश--'भक्तमाल' ,भक्तमाल की टीकाएं, ^रत्ना- 
वली-चरित', “रत्नावली-दोहासंग्रह", भक्तनामावली' श्रादि म्रंथ नंददास के वैराग्य 
लेने श्रौर उन के वल्लभ-संप्रदाय मं जाने कौ घटना का कोर उल्लेख नही करते । उन 
मेसे कुद्ग्रंथ उनके प्रारंभिक जीवन पर प्रकारा डालते हुं। सूकरक्षेत्रमहात्म्य' में 
कृष्णदास ने ग्रपने पिता नंददास के वल्लभ-संप्रदायी होने का संकेत मात्र किया हं, जब 
उन्हों ने श्री वल्लभाचाये श्रौर उन कै उत्तराधिकारी विदुलनाथ की वंदना कीहं। इस 
प्रसंग का पूणे वृत्तांन (२५२ वार्ता! देती ह । परंतु "वार्ता" का दिया हूग्रा यह वृत्तांत काडी 
सेहीश्रारंभहोताहं। घर छोड कर नंददास कारी कंसे ग्रौर कव पहूंचे, यह्‌ सूचना किसी 
सूत्र से नहीं मिलती । इस बीच के वृत्तात कौ हम भ्रनुमान से पूर्वापर-संबंध द्वारा पूरा 
कर सक्ते हं । हमारा श्रनुमान है कि तुलसीदास के वंराग्य लेने के बाद नंददासने सुना 
कि तुलसीदास काशी मेह । उस समय तक नंददासकेसंतानमीहोगर्ईथी। वेयातो 
भाईके प्रेम से खिच कर ग्रथवा उन कौ वराग्यवृत्तिसे प्रभावित होकर घर्‌ छोड़ कर कारी 
चल दिए । कारी पर्हुच कर वे तुलसीदास के साथ रहने लगे। यहां से नंदादस का 
चरित्र २५२ वार्ता म श्रारंभहो जाता हं । महात्मा तुलसीदास के प्रभावसे वे रामानंद 
संप्रदाय के श्रनुयायी बन गए । कुंद समय बाद एक संग काञ्ची सं रणदछोर जी के ददनों 
को चला । नंददास भी ्रपनें वड़ भाई तुलसीदास कौ श्राग्रहपूवंक भ्रनुमति पाकर उस 
संग के साथ चल दिए । वे सीषे मधुरा पहुचे । यहां सेवे, श्रपने साथियों कोद्ोड कर 
ग्रकेले ही रणद्योर जी को चल पड़ । चलते-चलते वे द्वारका" का रास्ता भूल गए श्रौर 
कुरक्षत्र के श्रागे एक 'सहीनंद' नमक ग्राम मे पहुंच गए । वहां एक क्षत्री साहुकार रहता 
था । नंददास जी उसके धर भिक्षार्मागने गए। उस साहूकार की स्त्री बड़ी रूपवती 
थी । नंददास जी उस स्त्री पर मोहित हो गए । वे नित्य उस क्षत्राणी के मुख को देखने 
उस के धर जाते। यह क्षत्री गोस्वामी विदरुलनाथ जी का शिष्य था। लोकापवादके भय 
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से वह्‌ सकुटुब गोकुलयात्रा को चल दिया । नंददास भी उस क्षत्र के पीले-पीदं चल दिष्‌ । 
रास्ते में यमुना-तट परभ्राए । वहक्षत्रीतोनावमं बेट कर यमुनापार हो गया परंतु 
उस के कहने पर मल्लाहों ने नंददास को पार नहीं उतारा । यह घटना नंददास के जीवन 
की एक उल्लेखनीय चटना हं, क्योकि लौकिक विपय में ग्रासक्त रसिक नंददास के जीवन 
का य॒ह ग्र॑तिम परिच्छेद हं । यहीं हम कवि नं ददास का सवेप्रथम परिचय पाते हें । लौकिक 
प्रेमं मे मुग्ध नंददास ने यमना के किनारे बैठ कर यमृना-स्तुति के पद गाए । यें पद उन के, 
वल्लभ-संप्रदाय मं जानं से पटले ही उन के, उच्च कोटि के कवि होने का परिचय देतेहें। 
यमुना-महिमा-व्णन भी इस बात का स्पष्ट प्रमाणहं कि नंददास एक धर्मभीर्‌ं व्यक्ति 
थे ग्रौर तत्कालीन कृप्णभक्ति की लहर, जिस ने समस्त भारत को ग्राप्लावित कर दिया 
था, उन के हदय मे पहले ही से घर कर गर्ईथी। रणछछोर जी (द्वारकाजी) के दनो 
के उत्सुक नंददास के जीवन की धार्मिक गति को उस रूपवती क्षत्राणी ने कुटु समय के 
लिए रुद्ध कर दिया था। यमुना के किनारे गाए हुएु यमुना-स्तूति के पदों से यह स्पष्ट 
ह कि नंददास के मोह के बंधन उसी समय ट्ट गए थे, क्योकि यदि एसा न होता तो ये पद 
उस क्षत्राणी का संग चूट जाने कौ विरह्‌-वेदना का वर्णन करते । इन पदां मे रूपासक्ति, 
कामुकता, कातरना, विह्वलता, विद्धोह दुःख भ्रादि भाव व्यक्त नही ह । उन मतो निरादा- 
पूणं हृदय की म्रात्मिक शांति के प्राश्य की खोज हुं । वास्तवमंये पद नंददास के चरित्र 
को कसौटी हं। इन पदोमेस्पष्टहो जाता कि नंददास श्रपार मोदाग्नि में जल कर 
खरे सोने कौ तरह चमक उठे थे। वियोग-जन्य दुखसे वे ्रधीरनीहुण। कवि नंददास 
के जीवन के ्रनुभवों मे यह एक एसी घटना थी जिसने उन की कवित्व शक्ति को परिपक्व 
किया, उन के वणेन को सूक्ष्म ्रौर उन की प्र॑तदुष्टि को तीक्ष्ण वनाया। कविने इस 
रूपवती क्षत्राणी के दशन म्रौर चितन मं सौदयं देखा था, प्रेम की मावनाको रका था, 
वासना को तोला था, विरहातुरता समी थी, सम्मिलन कौ सुखद कल्पना कौ थी ग्रो 
ग्रत मे उस ने संसार मे लिप्त मनुप्यके हूदय की विकलता को समभाथा। तभी तो 
रासपंचाध्यायीः' ब्रादि ग्रंथो मे उन के वणन इतने सजीव ्रौर सच्चे यन पड़ हं । 

इस संताप का प्रव म्र॑त ग्रा चुका था। क्योकि यमुना के किनारे यमुना-स्तुति 
करते हुए निरूपाय नंददास को गौस्वार्मा विदुननाथ जी ने ग्रपने सेवक हारा वुलवा लिया । 
उन के दनं तथा उन के उपदेदों से नंददास का म॑न सांसारिक जाल से छट कर भगवान 
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कृष्ण के चरणो मे जा लगा । उन्हें गुरुवंदना ग्रौर बालकृष्ण के पद गाने ही मेँ जीवन का 
सार मिलने लगा । 

एक बार मौह-बंधन छंट जाने पर विरागी नंददास ने फिर संसार की श्रोर दृष्टि 
नहीं उठाई । यह्‌ इस बात से स्पष्ट हो जाताहं कि उनकी जीवनी के प्राधार-रूप ग्रंथों 
मे उन के गृहस्थी में वापस जाने का कहीं उल्लेख नहीं है, ग्रौर स्पष्ट-रूप से लिखा मिलता 
ह किवेत्रजको छोड कर कहीं नहीं जाते थे । नंददास ने भी श्रपने एक पद में श्री विद्रुलनाथ 


= ({ 6, 


जी की वंदना करते हुए कहा ह “रहौ सदा चरनन के प्रागे" इससे भी स्पष्टहं कि वे सदा 
गोस्वामी जी के पास ही रहते थे । जव भ्रकवर की वेष्णव लौँडी (रूपमंजरी) ने उन के 
साथ मानसी गंगा पर रहने को कहा तब भी नंददास ने यही उत्तर दिया कि इन ग्रांखो से 
भ्रब लौकिक देखना ठीक नहीं हं । विरागी नंददास भ्रपने मानस-पटल पर सदा ही कृष्ण 
कौ लावण्यमयी मूति को रास मं थिरक्ते हुए देखते थे -- 

मोहन पिय को मुसकनि, ढलकनि भोर मुकट को । 


सदा बसौ मन मेरे, फरकनि पियंरे पटकी ॥ 
("रासपंचाध्यायी') 


स्वभाव श्रौर चरित्र--भक्तमाल' म्रौर ˆ२५२ वेष्णवन की वार्ता" से विदित 
होता हं किं नंददास रसिक थे। उन के परम रसिक मित्र" के संगसे भी इस बात की 
पुष्टि होती ह । रसिक होने के साथ नंददास दृढ़ संकल्पी भी थे, क्योकि वे तुलसीदास के 
मना करने परभी रणघछोर जी के दशेनों को चल दिए थे। साथही उनके क्षत्राणी के 
उपर मोहित होने की घटना से भी उन के हटी होने का परिचय मिलता हं क्योकि वे बार- 
बार मना करने पर भी वहां जाते ही रहे । उन का यह्‌ हठ केवलं बालक का हठ नहीं 
था, वे धुन के पक्के व्यक्ति थे ग्रौर ग्रपनी इच्छित वस्तु को पाने का शक्ति भर प्रयत्न करते 
थे। तभी तो उन्हों ने परलोक-सिद्धि पाई । ग्रसफल होने पर निरा भी नहीं होते थे । 
नंददास के स्वभाव मं चपलता श्रौर उतावलापन भी था, क्योकि जव वहु संग जिसके 
साथवे रणष्ोरजी के दशेनोंकोजा रहे थे, कुं समयके लिए मथुरामे रुकगयातो 
इन्हे सत्र न हु्रा भ्रौर प्रकेले ही चल पड़ । नंददास सौदयै-प्रेमी भी थे। ^रणद्छोर' जी की 
यात्रा में वे पहले तो मथुरा की रचना पर री श्रौर फिरक्षत्राणी के रूप-सौदयं पर । 
रूपमंजरी की कथा भी उन के सौदयं-प्रेमी होने का प्रमाण देती हं । यह सब होते हए 
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तंददास श्रवकश्य एक धर्मभीर व्यक्ति थे । उन के मोह कौ प्रवस्था में भी किसी एेसी बात 
का उल्लेख नहीं मिलता, जिस से मालूम पड़ कि वे सदाचार से डिग गए थे । जसा कि 
पहले कहा जा चुका ह, उन कौ यह ध्मभीरूता उन के क्षत्राणी के संग छूटने के बाद गाए 
हए यमुना-स्तुति वाले पदो से भी स्पष्ट ह्‌ । 

इन सव बातों पर विचार करने के बाद हम कह सकते हं कि नंददास एक सहूदय, 
सौद॑ये-प्रेमी तथा रसिक व्यक्तिथे। इन के चरित्र मं दृढता थी परंतु कु चपलता का 
भी समावेश था श्रौर वे धर्मभीर थे। 

वैराग्य के बाद का जीवन तथा मृत्यु--उन के वल्लभ-संप्रदाय मँ ग्रान के वाद, 
उन का जीवन कृष्णभक्ति में तथा गोकुल ग्रौरं गोवधेन पर स्थित मंदिरों की कृष्ण- 
मूततियों के दशेन प्रौरसेवामें ही बीता। उन कौ जीवनचर्या केवल भगवद्चर्चा तथा 
पद श्रौर छंद-रचना कर भगवान के समश्च गानाही थी । इस बीच में नंददास ने श्रनेक 
ग्रंथो की रचना की । 

उन के वल्लभ-भक्ति के जीवन मे निम्नलिखित घटनाग्रों का भी उल्लेख मिलता 


/उप 
| 


(१) तुलसीदास का उन को रामभक्त बनाने का प्रयत्न करना, तथा उनसे 
मिलने ब्रज मे श्राना। 

(२) नंददास का श्रकवर की वंष्णव लौँडी से मिलने उस के डरे मानसी गंगा 
पर जाना । 

(३) बीरबल का उन से मिलने भ्राना। 

(४) अकबर का उन्हं बुलाना। 

तुलसीदास का नंददास को रामभक्ति की ग्रोर भ्राकषित करने का श्रसफल प्रयत्न 
संभव हं वल्लभ-संप्रदाय के गौरव को बढाने के लिए सांप्रदायिक कल्पना हो, परंतु इतना 
माना जा सकता ह्‌ किं तुलसीदास एक वार प्रपने चचेरे भाई नंददास से ब्रज मे भ्रवर्य मिले 
थे । अ्रकबर के मानसी गंगा पर डरा डालने पर नंददास उस की एक वैष्णव लौडी (रूप- 
मंजरी) से मिलने गए । "वार्ता के इस प्रसंग से नंददास के एक अ्रत्यंत प्रेमी मित्र 
रूपमंजरी' के होने की सूचना मिलती ह । उसी समय राजा बीरबल भी नंददाससे 
मिले । बीरबल का इन से मिलने जाना संभव हो सकता है, क्योकि बीरबल एक 
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धर्मनिष्ठ हिद था। वह संतो, भक्तों तथा कवियों के सत्संग का इच्छुक रहता था 
ग्रौर उन काश्रादर करताथा। श्रकबर का इन्हुं वुलाना भी संभव हो सकता हे, क्योकि 
'तानसेन' के गाए हुए पद (देखो देखो री नागर नट नितंत कालिदी तट") से भ्रकबर ने 
न्ह एक भक्तकविकेरूपमेहीजानाथा। इतिहासमं इस बातकाप्रमाणह किभ्रकवर 
कवियों ग्रौर दूसरे धर्मानुयायियों का भी निष्पक्ष रूप से ्रादर करता था । इस लिए ्रक- 
चर हारा नंददास के बृलाए जाने कौ घटना को ्रसंगत कहना श्रथवा उस मं कोई शंका 
करना निराधारं प्रतीत होता ह। वार्ता मे लिखा किं नंददास की मृत्यु ्रकबर कै 
सामने हुई थौ । जिस प्रकार से यह प्रसंग वार्ता मं दिया हं, वह सांप्रदायिक महत्व की 
द्ष्टिसेदेखा जा सकता हं । परंतु ग्रन्थ सव वृत्तांत को छोड कर हम इतना एेतिहासिक 
तात्पयं निकाल सकते हँ कि नंददास की मृत्यु म्रकवर तथा बीरबल के जीवनकालमेंही 
मानसी गंगा पर्‌ हर्द थी) इस वात कौ किवदंती भी मानसी गंगा पर मेरे सुनने मं प्रई 
कि यही नंददास का गोनोकवास हृग्रा था, रौर वे यहीं ग्रपनी यदाकाया से निवास करते हु । 


नंददास के जीवन विषयक तिथियां 


नंददास कौ जन्म-तिथि--पिच्ल प्रमाणो से यह सिद्ध हो चुका ह कि नंददास 
तुलसीदास के चचेरे ग्रौर छोटे भाई थे । दोनो सौरो मे नुसिह जी की पाठशाला में पठृते थे । 
जव रत्नावली विवाह-योग्य हुई, तव रत्नावली के पिता के किसी मित्र ने रामपुरवासी 
ब्राहमणो के दो लड़के तुलसीदास ग्रौर नंददास कन्या के वरण योग्य वतलाए । दोनों वरं 
वारह्‌ बरस कौ कन्याके योग्य वरथ। इससे हम म्रनुमान कर सकते हं कि नंददासजी 
तुलसीदास जी से श्रधिक छोटे नहीं थे । उधर, वार्ता" मे लिखा हं कि जब काशी से नंद- 
दास रणद्ोर जी के दशनो को चले, तव तुलसीदास ने नंददास को ्रकेले जाने से रोका । 
जव नंददास न माने, तब वे उन्हें रणदछोर जी जाने वाले एक संग के सुपुदं स्वयं कर के 
ग्राए। इस से यह भ्रनुमान हौता ह कि नंददास तुलसीदास से इतने छोटे श्रवश्य रहे होगे, 
कि जिसमंवे श्रपने छोटे भाई पर संरक्षण का प्रधिकार रख सक्ते हों । इस प्रकार हम 
नंददास को तुलमीदाससे चार या रपाच वेषं छोटा मान सकते ह । मूलगुसार्ईचरितः' मं 
तुलसीदास का जन्मसंवत्‌ १५५४ दिया हं । इस तिथि को हम सही नहीं मान सकते । 
“रत्नावली-दोहा-संग्रह्‌, से ज्ञात होता है कि रत्नावली विवाह के समय बारह वष कौ थी । 
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श्रौर जब वह्‌ सत्ताईस २७ वषं की हुई तो उस का तुलसीदास से वियोग हो गया। उस 
वियोग घटना का संवत्‌ 'रतावली-दोहासंगरह' मे संवत्‌ १६२४ दिया हुमा हं 

सागर कर रस ससि रतन, संवत भो दूखदाय । 

पिय वियोग जननी मरन, करन न भूल्यो जाय ॥ 

बेस बारहीं कर गह्यो, सोरह गौन कराय । 

सत्ताषस लागत करी, नाथ रतन श्रसहाय ॥ 

इस हिसाब से रत्नावली का जन्मसंवत्‌ १५६७ निदिचत होता ह । संवत्‌ १६०६ 
मे तुलसीदास से रत्नावली का विवाह्‌ भ्रा । यदि मूलगुसाईचरित' मे दिए हृए तुलसी- 
दास के जन्मसंवत्‌ १५५४ को माने, ग्रौर ^रलाव्रली-दोहासंग्र' की तिथियों से मेल करे, 
तो तुलसीदास की भ्रायु विवाह समय ५४ वषे की भ्राती हु जो नितांत श्रसंगत ह । विवाह 
के समय तुलसीदास की श्रायु ग्रधिकसे ग्रधिक २० वषे की होगी । इस हिसाव से तुलसी- 
दास का जन्मसंवत्‌ १६०६ म स २० घटाने से संवत्‌ १५८६ श्राता ह । मिर्जापुर के प्रसिद्ध 
रामभक्त श्रौर रामायणी पंडित रामगुलाम द्विवेदी* भक्तौ कौ जनश्रुति के श्राधार पर 
तुलसीदास का जन्मसंवत्‌ १५८६ ही मानते हे । डाक्टर प्रियर्संन ने भी यही संवत्‌ स्वीकार 
कियाह। श्रस्तु, किसी निरिचित्‌ तिथिके श्रमाव मं हमं तुलसीदास का जन्मसंवत्‌ लगभग 
१५८९ ही मानना पड़गा । इस प्रकार नंददास जो उन से श्रनुमानतः४या ५ वपे छोटे 
रहे होगे लगभग संवत्‌ १५९८ म जन्मे होगे । 
नंददास के वल्लभ-संप्रदाय में श्राने कौ तिथि--'२५२ वेष्णवन की वार्ता' में 

लिखाहं कि नंददास जी गोकल मे जाकर श्री विद्ुलनाथ जी के रिष्य हुए, जहां गोस्वामी जी 
ग्रपने परिवार सहित रहते थे । वल्लभ-संप्रदायी ग्रंथ निजवार्ता, घरूवार्ता' तथा बेठक 
चरित्र' तथा श्री द्वारकानाथ जी केप्राकटय की वार्ता (पु० ६७) सेज्ञतहौताहं कि 
गुसाई विदुलनाथ जी संवत्‌ १५६१ मं पने बड़ भाईश्री गोपीनाथ कौ मृत्यु के वाद श्राचायं 
की गही पर वेठेथे, ्रौर संवत्‌ १६२२ तक प्रयाग के निकट ्ररेलस्थानमंही रहे। 
संवत्‌ १६२२ में वे श्रपने कुटुब सहित ब्रज मं म्राए । लगभग तीन महीने गोकुल मे ठह्रने 


, १ देखिए, ¶हदी साहित्य का इतिहास'--पं° रामचंद्र शुक्ल, नवीन संस्करण, 
० १५३ | 
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के वाद मथुरा चले गए ग्रौर संवत्‌ १६२८ तक मथुरामं दही रहे। संवत्‌ श्द्रनमंवं 
कुष्टुब सहित फिर गोकुल ्राए प्रौर उस स्थान को भ्रपना स्थायी निवासस्थान बनाया । 
श्री मघुकर भदटू-कृत गोस्वामी जी की वंशावली में श्रौ गोस्वामी जी के गोकुल-निवास 
के विषय मं लिखा ह- 

भ्रब्देऽष्टनेत्राद्धी मही प्रमाणे (१६२८) तपस्यमासस्य तमिलरपक्षे । 

दिने (७) दिनेशस्य शुभे मुहूतं भरोगोकूलग्रामनिवास श्रासीत्‌ ॥॥७।१ 

इस से ज्ञात होताहं कि नंददासजीसं° १६२८मंया इसके बाद गुसाईजीके 
रिप्य हृए होगे । वार्ता" से ज्ञात होता हं कि नंददास काशी से रणघ्छोर जी के दर्शनों को 
ग्रपने बड़ भाई तुलसीदास की भ्राज्ञा लेकर चले थे, ग्रौर रास्तेमे एकक्षत्रीकौस्त्री के 
रूप पर मुग्ध होने की घटना के वाद गोकुल मं गोस्वामी विदुलनाथ जी के शिप्य हुए थे। 
तुलसीदास का कारीवास उनके वैराग्य लेकर घर से निकल जाने के वाद हूभ्राथा। 
रत्नावली के एक दोहे से ज्ञात होता ह कि तुलसीदास नें सं° १६२८ (सागर कर रस ससि) 
में वैराग्य लियाथा। अनुमान से हम यह्‌ भी कह सक्ते ह कि नंददास तुलसीदास के पास 
कारी में उन के भली-मांति ठहर जानें पर पहुंचे होगे । इस में तुलसीदास को लगभग 
दो-चार वषं लग गए होगे । इस समय तक नंददास के विवाह के ब्राद उन के संतानमभी 
हो गई थी, क्योकि कृष्णदास कवि ने श्रपने को नंददास का पत्र कटाह । प्रौर वार्ता 
से ग्रनुमान होता हं कि नंददास ने कादी प्राकर फिर गृहस्थाश्रम का भोग नहीं किया । 
कारी से चल कर महात्मा तुलसीदास अ्रयोध्या मं रहं । वहां इन्हों ने संवत्‌ १९३१ में 
(रामचरितमानस! की रचना प्रारंभ की। हमारा भ्रनुमान ह कि नंददास काली से गो- 
स्वामी तुलसीदास के म्रयोध्यावास भ्रौर रामचरितमानसः की रचना से पहले ही व्रज को 
चले गए होगे । इस तरह नंददास के वल्लभ-संप्रदायमें प्रानं की तिथिसं० १६२८्से 
लेकर सं° १६३१ के बीच मं कहीं होनी चाहिए । इस तिथि को हम लगभग सं° १६२६ 
कहू सकते हु । इस समय नंददास की भ्रायु लगभग ३५ वषं की रही होगी । 

नेददवास जी की गोलोकवास को तिथि-नंददास कौ मृत्यु ्रकबर बादशाह के 
समक्ष हुई थी, यह बात (२५२ वैष्णवन कौ वार्ता से विदित हं । इतिहास बताता हं 


^ देखिए, ंपीरियल फरमान्स' एम० के कावेरी, प° १६५ 
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कि प्रकबर वादशाह क मृत्यु सं० १६६२ में हूर्ईदथी। इस लिए न॑ददास कौ मृत्यु 
सं° १६६२ से पहले होनी चाहिए । "वार्ता मं यह भी लिषाहं कि श्रकबरबीरबल को 
साथ लेकर ब्रज गयाथाश्रौर ब्रज मं श्रपने प्राने की सूचना वीरवलके द्वारा ही नंद- 
दास के पासं भिजवाईथी। इससे ज्ञात होता कि नंददास की मृत्यु वौरबल के 
जीवन-काल हीमं हुईथी। बीरवल कौ मृत्युसं० १६५७ मंहूर्दथी। इस लिए नंददास 
की मत्य का समय १६४७ से पहले होना चादर । 

उन हस्तलिखित "२५२ वार्त्र" मं जिन का हम ने पचे हवाला दियाहै, रौर 
गुसाई जी के मुख्य सेवक तिन कौ वार्ता" नामक ग्रंथमं नंददास जी कौ वार्ताके छठे प्रसंग 
मे नंददास की मृत्यु कंसे हुई दस का वर्णन ह । यह्‌ प्रसंग जसा कि हमनें पीट कहा हे वेक- 
टेइवर प्रेस से छपी "वार्ता! मे रूपमंजरी कौ वार्ता में ह । उपर्युक्त हृस्तलिखित "वार्ता 
मे लिखा ह कि नंददास ग्रीर रूपमंजरी की मृत्यु का समाचार वेप्णवों ने गोस्वामी विदुल- 
नाथ जी को सुनाया, जिन्हों ने नंददास की भूरि-भूरिप्रशंसाकी। इस से विदित होता 
हं कि नंददास की मृत्यु गोस्वामी विद्रुलनाथ जी के सामने हुई थी । गोस्वामी विदुलनाथ 
जी का गोलोकवास सं° १९४२ मं हुम्रा । इमी लिए नंददास की मृत्यु सं° १६५२ से 
पहले ही हई होगी । हमारे विचार से नंददास के निधन की तिथि लगभग सं० १६४० हूं । 


१२ 


सिद तेलोपा 


[लेखक--श्रौयुत परशुराम चतुर्वेदी, एम्‌० ए०, एल-एल्‌ ० बी ०] 


प्रसिद्ध चौससी सिद्धो कौ परंपरा वहूत दिनों तक चली थी ग्रौर सिद्धांत एवं 
साधना संबंधी सूक्ष्म मतभेदो के कारण उस के ग्र॑तगेत ग्रनेक श्राम्नाय वा भिन्न-भिन्न उप- 
संप्रदाय मी बन गए थे। सिद्ध तेलोपा वा तिलोपा को, तदनुसार, सिद्धाचायं लुर्ईपा का 
-वंशधर' बतलाया जाता! हुं श्रौर यह्‌ भी कहा जाता हू कि उन के गुर कोई विज यपा नामक 
सिद्ध थे। परंतु लुर्दूषा एक प्राचीन सिद्ध थें जो, 'चर्याचयं विनिङ्चय' की संसृत टीका 
तथा चौरासी सिद्धो कौ उपलन्ध चित्रावती के ग्रनृसार भी, “श्रादि सिद्धाचार्य समभ 
जातेह, ग्रौर विजयपा कानाम चौरासी सिद्धो कौ किसी सूची मे स्पष्टरूप मं, नहीं मिलता । 
इधर नेपाल मं पाई गई, किसी ताडपत्र पर लिखे ग्रंथ की एक खंडित प्रति के भ्रनुसार्‌, 
यह भी जान पडता हं कि सिद्ध तेलोपा का संबंध सिद्ध दुंदुमूति के श्राम्नाय से था, ग्रौर 
एकं ्नन्य परंपरा के अ्रनृसार, इन्दं उक्त सिद्ध का शिप्य तक माना गया मिनताः ह । 
ग्रतएव यह भी श्रनूमान किया जा सकता हू कि विजयपा, कदाचित्‌, सिद्ध इंदुभूति वा ही 
एक दूसरा नाम रहा होगा । कितु सिद्ध इंदुभूति उड़ीसा प्रांत वा किसी 'लंकापुर' के 
राजा भी रह चके थे भ्रौर उन का समय सन्‌ ७१७ ई० ्रथवा श्राठवी शताब्दी के प्रारंभ 
मे प्रायः निर्चित-सा समभा जाता हे; इस लिए, यद्यपि सिद्ध तेलोपा भी तंजूर' की 
सूची मे एक स्थल पर उडिष्यावासी' लिखे गए हँ तौ मी, इन के, सवरंसम्मति से, सिद्ध 
नारोपा (मृत्यु सन्‌ १०३६९ ई०) का गुर माने जाने एवं साथ ही वंगाल के राजा महीपाल 


‹ हरप्रसाद शास्त्री : बोद्ध गान श्रो वहा, मुखब॑घ, प° १६ 

२ ग्वि° तुची : जनंल बंगाल एशियाटिक सोसाइटो', १६३० पु० १५० 
९ डा० प्रबोघधचंद्र बागची : कौल ज्ञान-निणय, भूमिका, पु० २७ 

* डा० विनयतोष भटूाचायं : टवच्रयान दक्सं” भूमिका, प° ११-२ 
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(सन्‌ &७८-१०३० ई०) का समकालीन होने से भी, इन का जीवन-काल १०वीं ईस्वी 
दताब्दी के पहले नहीं लाया जा सक्ता । हां, यह संभव हं कि सिद्ध तेलोपा सिद्ध इंदुभूति- 
प्रवतित श्राम्नाय के श्रनुयायी माव रहे रौर उन के गुरु यदि विजयपा ही रहे (जंसा 
(स-स्क्य-व्क-वृम्‌' की वंशावली से भी जान पडताह्‌) तो यह्‌ नाम इनके किसी श्रन्य 
समकालीन सिद्ध काथा। श्री राहुल सांकृत्यायन ने श्रपने चौरासी सिद्धो का वंशवृक्षः 
मे इन के एक दूसरे गुरु का नाम पद्मप्नंभव भी दियाह । 

कहते ह कि सिद्ध तेलोपा का जन्म किसी भुगृनगर' मं हुश्रा था म्ौर सिद्ध नारोपा 
इन से दीक्षा ग्रहण करने के लिए किसी 'विप्णुनगर' में पहुंचे थे" । परंतु इन भुगुनगरः' 
वा 'विप्णुनगर' मंसे किसी की भी भौगोलिक स्थिति ज्ञात नहीं। यदि दोनों (श्रथवा 
इनमें से कोईएक भी) उड़ीसा प्रात मं रह हों तो सिद्ध तेलोपा का उपरोक्त 'उडिष्यावासी 
कहलाना भी साथेक हो सक्ता हं । 

सिद्ध तेलोपा को जाति के ्रनुसार, ब्राह्मण अ्रथवा 'राजवंशिक' कहा गया हं 
ग्रौर यह भी बतलाया गया हु कि इन का भिक्षू-नाम प्रजाभद्र' था, परंतु चर्या मे ये तिल 
कटा करते रहे इस लिए इन का नाम तिलोपा' पड़ गया^। सिद्धो की प्रकारित चित्रा- 
वली के श्र॑तगंत इन के दाहिने हाथ मं कोई कटने का हथियार-सा दिखलाया गया ह्‌ श्रौर 
बाएं में एक खंप्पर-सी भी वस्तु दीख पड़ती ह, कितु उस खप्पर के प्रदर की चीज 
साधारण तिल-सी नहीं जान पडती । यदि खप्पर तेली की खोपडी' समभा जायतो 
बातहीग्रौरहं। सिद्ध तेलोपा वानारोपाके चित्रोंमे एक यह्‌भी विशेषतां कि 
उनके शरीरो पर कोई मनष्य की खाल, पीठ की ग्रोर पड़ी हूरई-सी जान पड़ती हं; 
शिर के भ्रंश पृरे-पूरे दाहिनी बगल मं दिखलाई देते हे, भ्रौर पैरोंकी खाले कध के 
ऊपर पडी हुई वा उठाई हुई दिखलाई गई ह । संभव ह सिद्ध तेलोपा ने इ्मशान पर 
कोई साधनाकीहो जिस का फलस्वरूप उन का विशेष नामकरण हुश्रा श्रौर उनके 
शिष्य नारोपा कोभी उसकी स्मृतिके रूपमे मनुष्यकी साल भ्रोढनी पडी। जो 
हो, 'तंज्‌र' की सूची मं इन का नाम, तिलोपा वा तेलोपा के भ्रतिरिक्त, तेलिप व तलिक 


^ राहुल साकत्यायन : गंगा, पुराततत्वाक, पु २५७ 
९ हूरप्रसाद शास्त्री : बोद्ध शन श्रो दोहा, सूची, पु० २ 
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पादकेसू्पोंमें भी लिखा मिलतादहं श्रौर इन की पदवी श्राचायं, महाचाये वा सिद्ध 
महाचायं की भी पारईजातीहं । | । 
| सिद्ध तेलोपा कौ रचनाग्रं की संख्या श्री राहुल सांकृत्यायन ने, तंजूर' के श्रनृसार, 
११ बतलाई ह, परंतु बौद्ध गान ग्रो दोहा'केप्र॑तमेदी हुई बौद्ध तांत्रिक ग्रंथकार नाम- 
सूची" के ्र॑तगंत इन के केवल छः ग्रंथो का ही उल्लेख हे" ग्रौरये छः ्र॑थ भी उस मे, तेलोपा 
के उक्त भिन्न-मिन्न नामों एवं पदवियों के सामने, प्रलग-ग्रलग दिए गए हं। इन्हीं चः 
ग्र॑थों में वे चारों रचनाएं मी सम्मिलित हे, जिन्हं उन्हों ने मगही हिदी मे' लिखित होना 
कहा हं । इन चारोंग्र॑थोमेंसे मी इस समय हमें केवल 'दोहाकोप' मात्र उपलब्ध ह । 
दोहाकोष' कौ एक पुरानी हस्तलिखित प्रति डाक्टर वागची को नेपाल के राजगुरु प्रसिद्ध 
हेमराज शर्मा के संग्रहो मे सन्‌ १६२९ ई० में मिली थी । डाक्टर वागची ने उस का लेखन- 
काल १२वीं ईस्वी शताब्दी बतलाते हुए, उसे वित्कूल नई" भी कहा हे, किनु उन्हों ने 
उसकेपूर्। वाब्रधूरी होने कौ चर्चानहींकीहं। इवरश्री राहुल सांकृत्यायन ने, कदाचित्‌ 
उसी प्रति का उल्लेख करते हुए लिखा हू--'"राजगुर के.पास ्रपना भी प्राचीन ग्रंथो का 
एक ग्रच्छा संग्रह्‌ उसमे दसवीं राताब्दी के सिद्ध तिल्लोपा का एक दोहाकोक्च मिला। 
ग्रंथ खंडित ह ।“'*तौ भी. जान पड़ता हं, डाक्टर बागची ने, श्रपने उक्त 'दोहाकोष' का 
संस्करण निकालते समय, मूल पाठ के लिए, उसी प्रति का सहारालियाहं। इनके 
'दोहाकोव' ग्रंथ मे, तेलोपा के दोहाकोप के ग्रतिरिक्त, सिद्ध काण्हपा व सिद्ध सरहपाकेभी 
दोहाकोप संपादितदहंग्रौर साथही कुचष्टकर पद्य भी संगृहीत हं। सिद्ध तेलोपा के 
दोहाकोष मं मूलपाठ के नीचे, टिप्पणी के रूप मे, संपादक द्वारा किया गया प्रत्येक पय 
का संस्कृत रूपातरहं ग्रौर ग्रंथ के श्र॑तिम भागम उक्त कोपकी एक संस्कृत टीकाभीं 
दीहुरईहं। टीका पुराने ढंग पर लिखी जान पडती ह, परंतु उस की प्रारंभिक प्रथम पवित 
के न रहने के कारण, टीकाकार के विषय मं कुदं पता नहीं चलता । टीकाकेग्र॑तमें भी 
केवल “श्री महायोगीइवर तित्लोपादस्य दोहाकोष पञ्जिका साराथं पञ्जिका नाम" 


^ हरप्रसाद शास्त्री : बोद्ध गान श्रो दोहा", सूची, पु०२ 
° डा० प्रबोधचंद्र बागची : गोहाकोष", भूमिका, पु° १ 
१ राहुल साकृत्यायन : मेरी तिब्बत यात्रा+पु० १५८ 
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मात्र छपा ह" । डाक्टर वागची के भ्ननुसार दोहाकोष के ्रपञ्रंश भाग' का कोई तिन्बती 
ग्रनुवाद भी तंजूर' के ना्थंग संस्करण" मं सुरक्षित हं भ्रौर उन्हों ने श्रपनें उक्त संस्करण 
के संपादन में उससेभी सहायताली हं । श्रपभंश भाग' से डाक्टर बागची का तात्पयं 
कदाचित्‌ दोहाकोप' के मूलपाठसेहं । 

सिद्ध तेलोपा के उक्त दोहाकोष' में कुल मिला कर ३५ रचनाएं ह जिनमेंसे 
केवल ६ दोह ्रौर शेष २६ चौपाई की श्रद्वालियोंके रूपमहं । इनं दोहे एवं श्र््ालियों 
की भी रचना प्रचलित नियमानुसार नही हुई है । छंदःशास््र के ्रनृसार कदाचित्‌ ५ 
ग्रदली भ्रीर एक दोहा ही शुद्ध उतर सक । इसी प्रकार चौपाई श्रौर दोहे के प्रचलित 
क्रम कामी कोई अनुसरण किया गया नहीं जान पड़ता । कहीं-कहीं केवल ग्रद्धालियां 
चलती हं तो ब।च मे कहीं दो-तीन दोहं भ्रा जते हं म्रौर फिर एक दो म्र्द्धाली । वास्तव मं 
दोहाकोप' सिद्ध तेलोपा की फटकर रचनाग्रों का एक दोटा-ता संग्रह मात्रहं जिसके 
पदयो के क्रमादि को सुव्यवस्थित रखने कौ कोई चेष्टा नहीं की गई हं । इस के सिवाय 
जिस प्रति के भ्राधार पर डाक्टर वागची ने इमे संपादित किया ह्‌ वह्‌ भी कदाचित्‌ श्रधूरी 
ह । ग्रंथ का विषय सहज तत्व हु, ग्रौर उस की सिद्धि के लिए की जाने वाली साधना 
एवं कतिपय छोटी-मोटी भ्नन्य गौण बातों का भी प्रसंगानुसार समावेश कर दिया गया 
हं । विषय-निर्वाह कौ कूुव्यवस्था खटकती हुं । सिद्ध काण्टपा व सिद्ध सरहपा के "दोहा- 
कोष" इस दृष्टि से कहीं म्रच्छ हे । इस 'दोहाकोष' कौ उपयोगिता इस की भाषा कौ सरलता 
एवं भावों की स्पष्टता मं हं । 

सिद्ध तेलोपा के 'दोहाकोप' के ग्रनुसार उन के सिद्धांतों का सारांश हम इस 
प्रकार दे सकते हुं --रूग, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान नामक पाचों स्कध, पृथ्वी, 
जल, तेज, वाय्‌ व श्राकाडा नामक पांचों भूत एवं रख, कान, नाक, जीभ, काय व मन 
नामक हों म्रायत्तन इंद्रियां--ये सभी-सहज द्वारा प्रभावित (बंधी हू ई-सी) हं । यह्‌ सहज 
नतो लाल, हरा, श्रादिकिसीरंगकाह्‌ं ग्रौरनद्ोटी-वड़ी, भ्रादि किसी भ्राकृति वालाही 
हीह । तौ भी यह सभी प्रकारके रूपो व भ्राकारों में एक-साही व्याप्त हं । इस निर्मल 
सहज'मे न तो पाप वा पुण्य का समावह हं ग्रौर न यह्‌ कहीं से भ्राता, कहीं जाता भ्रथवा 


‹ डा० प्रबोधचंद्र बागची : 'दोहाकोष', भूमिका, पु० ७१ 
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कहीं ठहरताही हं । यह गुरुदेव की कृपा से श्रपने भीतर केवल हृदयंगम किया जा सकता 
ह । सहज के विषय मे भाव ग्रथवा प्रभाव ग्र्थात्‌ भव एवं निर्वाण का प्ररन ही नहीं 
उठता, क्योकि वास्तव मे, यह रून्य एवं करूणा की पूणं स्थिति काही दूसरा नामह ग्रौर 
इसे एेसा ही मानते हुए, हमें समरस" के लिए प्रयत्न करना चाहिए । संशोधित मन वा 
परम्प्रथं बोधिचित्त भगवान्‌ स्वरूप ह ्रौर खसम (वा तद्व्यापकं महासुख) भगवती के 
समान है प्नौर इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला दिन रात सहजावस्था में लीन रहा करता 
हं । योगीको भावनातोएेसी होनी चादिएकि भैही जगत्‌ हुं, मेही वृद्ध हू मैही 
निरंजन हुं ्रौर मं ही भवभंजन" म्र्थात्‌ संसार की भावना दूर करने वाला श्रमनसकारः 
वा शुद्धचित्त भी हुं । क्योकि "यह्‌ महु, म्रौर्‌ यह्‌ जगत्‌ हं एसी भावना वाला निर्मल 
चित्त का स्वभाव नहीं पहचान सकता । 

परंतु चित्त की शुद्धि किस प्रकार कौ जाय? सिद्ध तेलोपा का कहना ह कि 
सब से पहले, श्रपने (संकल्पाभिनिविष्ट ) चित्त को त्रिभुवन शून्य निरंजनमें ले जाकर 
मार डालो भ्र्थात्‌ निःस्वभाव करदो क्योकि ग्रपने संकल्पविकत्पी चित्त का भलीराँति, 
इस प्रकार, संशोधन कर लेने पर इस जन्ममंही हमे मोक्ष का रहस्य मिल जाताहंग्रौर 
सिद्धिभीप्राप्तहो जाती हं । जब उपरोक्त प्रकार का चित्त संकत्प-विकत्प-रहित होकर 
रुद्ध होने लगता हं तो पवन भी प्रापही भ्राप लीन होता जाता हौ । इस श्रमनसकार' 
वा मनोमारण क्रिया द्वारा एक निरालंव की स्थिति प्राप्तहो जातीहं ग्रौर वही निवि- 
कल्पक सहज ज्ञान को भी श्रवस्था हं । फिर तो चित्त जहां कहीं भी जाय वह्‌ भ्रचित्त हो 
गयासादहीप्रतीतहोताहं ग्रौर इस प्रकार भावाभाव-रदहित समरस की स्थिति स्वयं उत्पन्न 
हो जाती हं भ्र्थात्‌ चित्त शुन्यरूप होकर समसुख मं स्थित हो जाता हं ब्रौर इद्रियों के 
विषय मात्र तक नहीं दीख पडते । सिद्ध तेलोपा ने चित्तशुद्धि के लिए की गई साधना 
को महामुद्रा की साधना भी कहा हं ्रौर बतलाया हं कि उक्त साधनाद्वारा ही हमं 
(विचित्र, विपाक, निमेल व विलक्षण नामक चारों) क्षणो का श्रनूभव प्राप्त होता हं 
तथा उन के द्वारा मिलने वाले (क्रमशः प्रथमानं द, परमानंद, विरमानंद एवं सहजानंद 
नामक चारों प्रकारके) श्रानंदों के रहस्य का भी पता चलता हं । सहजानंद की ग्रवस्था ही 
सहज ज्ञान कौ श्रवस्था हं जिसे प्राप्त कर साधक इसी जन्म में योगी वा सिद्ध बन जाता हं । 

वास्तव मे किसी वस्तु को सचल वा निदचल बतलाना केवल व्यवहार कौ बात 
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हं रौर जन्म व मरण की भी भावना विकल्प मात्र हं । शून्य ही निरंजन (सहजरूप) 
हं श्रौर वही सब कुच हं, इस में संदेह नहीं । प्रतएव तीथं वा तपोवन की सेवा करना व्यथं 
हे, प्रौर ब्रह्मा, विष्णु वा महेर्वर ग्रथवा बोधिसत्त्व की श्राराधना भी मृखेता क सिवाय 
कुछ नहीं । भ्राराध्य वस्तु केवल वृद्ध वा ग्रदय ज्ञान हं जिस कै साथ एकाकार होकर 
र्य चित्त कल्पवृक्ष कौ माति तीनों भुवनो मे श्रपना विस्तार कर लेता हं, करुणा फूलनं 
व फल देने लगती है श्रीर्‌ श्रपने वा दूसरे का उपकार करने की भावना तक नहीं रह जाती । 
यही स्थिति वह्‌ स्वसंवेदन कौ अ्रवस्था हूं जिस के अ्ननृभव का वणेन किया नहीं जा सकता 
प्रौर जो केवल गुरुदेव कौ कृपा द्वारा ही प्राप्त हूश्रा करती हं । सिद्ध तेलोपा ने इसे सारे 
गृणो व दोषो से रहित परमाथं'कीमभीसंज्ञादी हुं । स्वसंवेदन की सिद्धि प्राप्त कर लेने 
पर संसारके बंधनों का कूटं भी भय नहीं रह्‌ जाता, क्योकि “जिस प्रकार विषतत्तव का 
जानकार मनुष्य विप-भक्षण करके भी नहीं मरता उसी प्रकार योगी भी संसार के विषय 
सुख को भोगा करता ह मौर उसे संसार का वधन प्राप्त नहीं होता ।” भ्रतएव सिद्ध 
तेलोपा का श्रंतिम उपदेश यह नान पड़ता ह- 

पर श्रप्पाण न भन्ति करु, सश्रल णिरन्तर बुद्ध । 

तिहश्रण णिम्मल परमप, चित्त सहार्वे सुद्ध ॥ 

रथात्‌ म्रपने व पराए की श्राति न करो, सब कुद स्वभावतः बृद्धरूप ह्‌; त्रिभुवन 

मात्र निमंल व परमपद हं ग्रौर चित्त भी स्वभावतः शुद्ध ह्‌ । 


तानी 


दिदुस्तानी एकेडमी की तिमाही पत्रिका 
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गिलक्रादस्ट ओर हिंदी 


[ लेखक--डाक्टर लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय, एम्‌० ए०, डी° फरिल्‌० ] 





लल्लूलाल प्रौर उन के श्रेमसागर' के नाते ° जान बौ्ंविक्‌ गिलक्रादस्ट 
का नाम हिदी साहित्य के इतिहास मे गद्य के जन्मदाता श्रौर उन्नायकके रूपमे लिया 
जाता ह । सर जांजं भ्रियसंन ने श्रपने "दि मांडनं लिट्रेरी हिस्टरी भ्रव्‌ हिदुस्तान' के प्राक्क- 
थन मे लिखा हं कि भ्रंगरेजों ने हिदी भाषा को जन्म दिया, ओर सब से पहले गिलक्रादस्ट 
को ग्रध्यक्षता मं श्रेमसागर' के रचयिता लत्लूलाल ने सन्‌ १८०३ ई० मे उस का साहित्यिक 
भाषाके रूप मं प्रयोग किया। ए लिट्रेरी हिस्टरी ग्रव्‌ इंडिया के लेखक भ्रार० उन्ल्यू° 
फ़रजर ने भी प्रियसंन महोदय के कथन का समथंन किया ह । सन्‌ १९२४ ई० के कलकत्ता 
रिव्यू मे लिखते हुए श्री नलिनीमोहन सान्याल ने कहा हं कि हिदी भाषा भ्र्थात्‌ खडी- 
बोली लल्लूलाल ग्रौर सदल मिश्च की देन मानी जा सकती ह । इसी भाति, ग्रीन तथा 
हिदी के भ्रन्य भारतीय इतिहास-लेखकों मे भी एेसी ही धारणा फंली हुई ह । न मालूम 
इन विद्वानों के कथनो का क्या ्राधार हं । संभवतः प्रेमसागर' की भूमिका मे गिलक्राइस्ट 
का नाम जोडदेनेसेषएेसाहुभ्राहो। मँ गिलक्रादस्ट द्वारा चुनी हुई भाषा के कुछ नमूने, 
उन के भाषा-संबंधी विचार, भ्नौर श्रेमसागर' का. इस संबंध मं महत्व दिखला कर 
= कथनो की भ्रमात्मकता सिद्ध करने की चेष्टा करूगा । 
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जन बौथंविक्‌ गिलक्रादस्ट' का जन्म सन्‌ १७५९ ई० में एडिनबरा मं हुभ्रा 
था । स्थानीय जांजं हंरियट्स भ्रस्पताल में डोक्टरी का श्रध्ययन कर चुकने के बाद 
२ श्रप्रैल सन्‌ १७८३ ई० मं वे ईस्ट इंडिया कंपनी मे सहायक सजेन नियुक्त हुए, ओर 
उसी वषं कलकत्ता पहुंच गए । सन्‌ १७९४ ई० मं वे सजंन बना दिए गए । 

जिस समय गिलक्राहस्ट भारतवषं मे श्राए उस समय कंपनी फारसी भाषा का 
प्रयोग करती थी । कंपनी के ग्रधिकारी ब्रच्छी तरह या कामचलाऊ फारसी जानने वाले 
कर्मचारियों पर विशेष कृपा रखते थे । उच्च पदाधिकारियों की समभ मं फारसी न 
प्राने के कारण राज्यकायं में उन को बडी दिक्क्रतों का सामना करना पड़ता था । उस 
को दूर करने के लिए दुभाषियों से काम लिया जाताथा। ये दूभाषिये यातो कपनी 
के कमेचारियो मेसेही होते थे, या विज्ञापन द्वारा किसी फारसी जानने वाले की नियुक्ति 
होती थी । लेकिन गिलक्रादस्ट ने देखा किं कंपनी जिस भाषा का व्यवहार करती थी 
वह्‌ देदा की भाषा नहीं थी । दिल्ली-दरबार की श्रवनति के साथ-साथ फारसी भाषा का 
प्रचार कमहो चला था शओ्रौर उसके स्थान पर हिदुस्तानी का चलन दहो गयाथा। उन्हो 
ने इस बात को महसूस किया कि राज्य कायं सुचारु रूप से चलाने के लिए समाज की 
उच्च श्रेणी के जिन हिद म्रौर मुसलमानों के सहयोग की भ्रावइ्यकता थी उन मं हिदुस्तानी 
काही प्रचार श्रधिक रह गयाथा। इस लिए कपनी के कमचारियो को हिदुस्तानी भाषा 
का ज्ञान होना परमावह्यक समभा गया। उन्हो ने स्वयं उस का अ्रध्ययन करना शुरू 
कर दिया । कई वषं तक वे दिदुस्तानी प्रदेश मे घूमते रहे । इस बीच मं उन्हों ने संस्कृत, 
फ़ारसी तथा कु प्रौर पूर्वी भाषाग्रो का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन की देखा- 
देखी कंपनी के श्रौर कमंचारियों ने भी हिदुस्तानी का श्रध्ययन शुरू कर दिया । इन 


स्वास्थ्य स्रराब हो जने के कारण सन्‌ १८०४ मं वे घर लौट गए । ३० 
श्रक्तबर सन्‌ १८०४ में एडिन्‌बरा यनिवसिरी ने उन को एलृ० एल्‌० डी ० की उपाधि 
दी । ६ जनवरी सन्‌ १८०६९ मेवे ३०० पाउंड की पेंशन पर कंपनी की नौकरी से श्रल्ग 
हो गए । सन्‌ १८१६ में अ एडिन्‌बरा से लंदन चले गए । वहां दो वषे बाद ईस्ट इंडिया 
कंपनी ने भ्रपने कमचारियों को हहदुस्तानी पढ़ाने के लिए उन प्रोफ़ेसर नियुक्त किया । 
सन्‌ १८२६ मं उन्हों ने श्रषना काम संनूफोडं प्रारनौर भ्रौर डकन फ़ौन्तं को सोप विया । 


€ जनवरी सन्‌ १८४१ मं पेरिसमं उनको मृत्युहो गई । वे बड़ भारी रिपन्लिकन भ्रौर 
स्वभावके उग्र थे। 
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नौसिखियो ग्रौर नए भरती किए गए 'राइटरो' (लेखको) की सुविधा के लिए उन्हो ने 
कई रथो की रचना की । सन्‌ १७८७-९० ई० मं “ए डिक्शनरी, दंगलिश एंड हिद्स्तानी", 
२ भाग; सन्‌ १७९६ ई० मं ए ग्रामर श्रव दि हिदुस्तानी लँग्वेज, ्रौर सन्‌ १७९८ ई० 
मे दि श्रोरिणएंटल लिग्विस्ट' नामक तीन प्रमुख ग्रंथों का उन्हों ने निर्माण किया । माक्विस 
वेले्ली को इस ओ्रोरं कु दिलचस्पी थी । उन्हो ने गिलक्रादस्ट के हिदूस्तानी भाषा के 
म्रध्ययन श्रौर प्रचार-कायं की ्रत्यंत प्रशंसा की श्रौर यथाशक्ति वे उन को म्राथिक सहा- 
यता भी देते रहं । सन्‌ १८०० ई० मं फ़ोटे विलियम काँनिज की स्थापना होने पर उन्हों 
ने गिलक्रादस्ट को दिदुस्तानी विभाग का भ्रध्यक्ष नियुक्त किया। 

यहीं से गिनक्रादस्ट का हिदी साहित्य मे पदापेण होता ह । परंतु यदि हम उन के 
भापा-संबंधी विचारो का श्रध्ययन कर तो उन की वास्तविक स्थिति का पता चलते देर 
न लगेगी । 

गिलक्राद्स्ट का हिदुस्तानी से उस भाषा से तात्पयं था जिसके व्याकरण के 
सिद्धांत, क्रिया-रूप प्रादि तो हलहड द्वारा कही जाने वाली विशुद्ध या मौलिक हिदूस्तानी 
(“प्योर भ्रार भ्रोरिजिनल हिदुस्तानी'), भ्रौर स्वयं उन के दारा कही जाने वाली हिदूवीः 
या बृजभाषा' क ्राधार पर स्थित थे, लेकिन जिस मे ्ररबी-फारसी के संज्ञा-शब्दों की 
भरमार रहती थी । इस भाषा को केवल वे ही हद्‌ ्रौर मुसलमान बोलते थे जो पठे- 
लिखे थे, मरौर जिन का संबंध राज-दरवबारोसेथा, याजो सरकारी नौकर थे। लिखने 
मं फारसी लिपि का प्रयोग किया जाता था । हिदस्तानी को उन्होंने दिदी', “उर्दू, 
"उरदुवी' श्रौर रेस्ता' भी कहा हं । इन में केवल "हिदी' शब्द ही एसा हं जो साहित्यिकों 
के दिमाग मे उलन पैदा कर देता ह । हिदी का हिद की के श्रथे मं प्रयोग किया गया, 
जो बिल्कुल टीकं हं । हिदुस्तानी उसी प्रकार हिद कौ भाषा थी जिस प्रकार श्राधुनिक 
इगलिस्तानी", यद्यपि उस का साहित्य मं प्रयोग नहीं किया जाता । दूसरे, हिद्स्तानी 
मे खड़ीबोली का प्रयोग होने से भी वह 'हिदी' कही जा सक्ती थी क्योकि खड़ीबोली 
हिदुस्तान की ही भाषा तो ह । लेकिन हृदी" के स्थान पर हिदुस्तानी' शब्द उन्होने 
इस लिए पसंद किया कि "हिदूवी' ¶हिद्वी' या "हिदुरई' ग्रौर !हिदी' शब्दो से, जो बहुत कुछ 
मिलते-जुलते है, कोई गड़बड़ी पैदा न हो सके । रहदुवी' को वे केवल हदम्रों की भाषा 
मानते थे । मुसलमानी ग्राक्रमण से पहले यही भाषा देश मं प्रचलित थी भ्रौर इसी के 
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श्राधार पर हिदुस्तानी का भवन खडा हग्रा था । यहां पर यह बतला देना जरूरी हं कि 
(हिदी'-हिदुवी' शब्दो का यह भेद जन-साधारण में प्रचलित नहीं था।'* इस प्रकार 
"हिदुवी' श्रौर हिदुस्तानी' का भेद मान कर गिलक्रादस्ट ने तीन प्रचलित शैलियां निर्धारित 
कीं--(१) दरबारी या फ़ारसी शेली, (२) हिदुस्तानी दरौली ग्रौर (३) हिदूवी हैली । 
फारसी दौली दुरूह होने ग्रौर सवंसाधारण की सममे न प्रा सकने के कारण उन श्रग्राह्य 


षः 


थी । हिदुवी' शैली को वे गंवारू कह कर पुकारते थे । स्िफ़ं "हिद्स्तानी' दरौली उन को 
पसंद प्रार्‌ जो उन्‌ के मतानुसार हिद्स्तान कौ महान्‌ लोकप्रिय बोली (दि ग्रांड पापुलर 
स्पीच भ्रव हिदुस्तान') थी । इस रोली मं दक्षता प्राप्त करने के लिए फारसी भाषा श्रौर 
लिपि का ज्ञान ग्रनिवायं था । वे स्वयं तो रोमन लिपि के कटर पक्षपाती थे । लेकिन फारसी 
लिपि से उन्हे कोई श्रापत्ति नहीं थी क्योकि "हिदृस्तानी' (या उदू ) के पुराने कवियों, 
जैसे, मीर, ददं, सौदा श्रादि, ने इसी लिपि का प्रयोग किया था । भ्रच्छी हिदुस्तानी लिखने 
के लिए फारसी शब्दों का मिश्रण भ्रावश्यक समभा गया । भ्रौर ग्रच्छी हिदुस्तानी के 
उदाहरण या तो सौदा की रचनाग्रों मे या स्वयं गिलक्राइस्ट की बनाई किताबों में दिए 
गए हिदुस्तानी भाषा के नमूनो मेँ या श्राया, खानसामा ग्रौर मुंशी की भाषा मं मिल सकते 
थे । इस लिए कोई हिद्‌ भी भ्रच्छा "हिदुस्तानी मुंरी' बन सकता हँ, यह वात वे मानने 
के लिए तयार नहीं थे । संक्षेप मे उन्हों ने हिदुस्तानी का यह सूत्र (फांरम्यूला) दिया ह- 


जनसाघारण कौ भांति श्वीरामपुर मिशनरियों ने भो ¶हदुईः श्रौर ¶हदीः 
मे कोई भेद नहीं माना । सन्‌ १८१२ ई० मं प्रकाशित श्रपने चौथे संस्मरण मं उन्हों ने 
लिखा ह- 

“हम हिदृरई या हिदी नाम हिदुस्तानी की उस बोलीको देते हं जो मुख्यतया 
संस्कृत से निकली हं, श्रौर जो मुसलमानों के श्राक्रमण से पूवे सारे ईहदुस्तान मं बोली 
जाती थी । जन-साघारण मं सब से श्रधिकं समभ जानें बाली श्रब भी यही भाषाह। 
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साथ ही उन्हों ने ¶हदी' श्रौर ¶हदुस्तानी' का एक श्रथ मं भी प्रयोग कियाह। 
हिदी से उन का श्रयं पष्ठिचिमो हिदी से था जिस को श्रगरेजी मं उन्हों ने इस प्रकार लिखा 
हं-- 7112466. (देखिए शरुटनोटरेपु० ३३६) 

उपयुक्त ्रवतरण का भ्र॑तिम वाक्य ध्यान देने योग्य हे । 
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हिदुबी-{-भ्ररबी -{- फारसी = हिदुस्तानी' | 
यही फरँरम्यूला' यदि इस रूप मे रख दिया जाय तो उस में कोई श्रंतर न पड़ेगा-- 
हिदूवी-[- श्ररबी [फारसी उदू 
याद रखना. चाहिए कि गार्सा द तासी ने 'एेदुरई' ग्रौर एेदृस्तानी' का गिनक्राइस्ट 
के ¶हिदूवी' ग्रौर "हिदुस्तानी' शब्दो के श्रथंमेही प्रयोग किया । 
गरब उन के बनाए हुए ग्रंथों का निरीक्षण करना चाहिए ताकि ऊपर कही गई 
बाते ग्रौर साफ़ हो जायं । गिलक्राइस्ट की सहायता से प्रधान सेनापति के फ़ारसी भाषा 
के दुभाषिया विलियम स्कांट ने सन्‌ १७९० ई० में श्राटिकिल्स श्रव्‌ वार' का हदृस्तानी 
मे ्ननुवाद किया था । , दि ग्रोरिएंटल लिग्विस्ट' के सन्‌ १७९८ श्रौर १८०२ ई० के 
दोनों संस्करणों मे ये शामिल हं । उन मं से एक श्रवतरण नीचे उद्धृत किया जाता है-- 


पहली भ्रारईन श्राठ्वीं बाब की 


“जिस वक्त किसी श्रोहदेदार, या सिपाही पर, बड़ गुनाह की 
नालिर हो, या किसू रय्यत के बदन या माल के कुछ विदत, या नुक्सान 
करने की फ़रीग्राद होवे, जिस की सजा रेजीमेट, रिसाले, कपनी या तर्ईदनाती 
मे वुह श्रासामी, या वे भ्रासामी एलाक्रा रखते हो, जिन पर फरीग्राद हई 
है; तौ ऊस ही के सरदार, ग्रौर ग्रोहदेदारो को चाहिए, इस प्रान के मुग्रा- 
फिक्र मुनासिब दरख्वास्त पर, ऊस फ़रीप्रादी या फ़रीश्रादियो से, या उनके 
तरफ से, किं भ्रपनी मक्रदूर भर ऊस भ्रासामी या श्रासामियों को, जिन पर 
नालिश हुई है, मुल्की हाकिम को सपे; प्रौर इस के चाहिए कि भ्रदालत 
के ग्रोहदेदार को मददभश्रो सहारा देवे, उस भ्रासामी या भ्रासामियों 
के पकड़ने, ग्रौर सलामत पहुंचाने मं, वास्ते तहकरीक्रात इस नालिक्ी 
मूक्रहमे के. ्रगर कोई सर्दार या ग्रोहदेदार देख सून के न माने, या फलत 
करे उसी दरख्वास्त की रू से मुत्की हाकिम को ऊस श्रासामी या श्रासामियों 
के सौपने मे या इस श्रासामी, या श्रासामियों के पकड़ने मं श्रदालत के लोगों 


दि ्नोरिएटल लिग्विस्ट', भूमिका, पु० १ 
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कौ कूमक न करे, तौ वृह सर्दार या वे ग्रोहदेदार तक्रसीरमंद श्रोहदे ग्रौर 
नौकरी से बरतरफ़ होगे ।* (१७९० ई०) 
(रोमन लिपि से) 
मेजर ब्राउटन के सेलेक्शंस फ़्ाम दि पाप्यूलर पोएट्री भ्रव्‌ दि हिदूज' की भूमिका 
से उद्धृत करते हुए उदू (या दिदुस्तानी) भाषा प्रौर हिदी सिपाही कै विषयंमें 
टाम्पसन साहव की ¶हिदी एंड इंगलिश डिक्शनरी" का एक समीक्षक लिखता है- 
'लेकिन' हमारे हिदी सिपाहियो में से बहूत कम ्रपने गांवों को छोडते समय 
इस भाषा काज्ञान रखते हे । लंबी नौकरी के बीच निःसंदेह वह्‌ इस से कु ग्रधिक 
परिचित हो जाते हं, पर आजन्म वह ्रपनी मौलिक बोली का इतना व्यवहार बेनाए 
रखते हं कि एक पुराने सिपाही भ्नौर उन के प्रनुभवी ्रफ़सरो के बीच एक दुभाषिये 
की वहुधा भ्रावर्यकता पडती ह ।" 
इसी प्राधार पर कुं लोगों ने, मुख्यतया श्रीरामपुर के पादरियो ने, इस भाषा 
का विरोध भी किया था ।' 
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` ५ माचंसन्‌ १८१६ ई० के छठ संस्मरण मं श्रीरामपुर के पादरियो ने लिखा हं-- 

“सच बात तो यह हं कि नवीनतम श्ोधों दारा यह सिद्ध हो चुका हं कि {हिदी 
किसी भी प्रदेश को श्रपना वि्ेष प्रेद नहीं बता सकती । मुसलमानी दरबारों श्रौर 
बाजारों को भाषा होने के कारण यह उन शहरों श्रौर क्रस्बों मं बोली जातीहं जो कि 
मुसलमान शासको कौ राजधानी रह्‌ चुके हं या श्रब हं श्रथवा उन मुसलमानों हारा बोली 
जाती हं जो फि य्‌रोपियन संभ्रांत व्यक्तियों के सारे {हिदुस्तान मं ताबेदार हं । इसी 
लिए यह वह भाषा हं कि जिस से सब से पहले य्‌ रोपियन लोग परिचित होते हे रौर जिस 
पर प्रायः उन कौ भाषा-संबंधी खोज का भ्र॑त हो जाता हूं । परिस्थितियों से एेसा विवास 
फल गया हं कि यह भाषा श्रधिकांश हिदुस्तान को भाषा हं ; लेकिन वास्तव में यह भाषा 
बड़ शहरों से २० मील की दूरी पर भी जन-साधारण के लिए सड सुबोध नहीं होती है । 
वहू श्रपनी-श्रपनी बोली श्रलग बोलते हं जसे बंगाल मं बंगाली, भ्रौर भ्रन्य प्रदेशों में ्रन्य 
भाषाएं । इस से एक परिस्थिति भ्रौरं भी स्पष्ट हो जाती है जिस से कि न्याय-विभाग 
के श्रधिकारीगण परिचित हं भर्थात्‌ कपनौ सरकार के नियमों कौ विन्ञप्तियों पर इस लिए 
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सन्‌ १७९६ ई० मे उन्हों ने ए ग्रामर श्रव दि हदुस्तानी लँग्वेज" कौ रचना की। 
इस व्याकरण के सिद्धांत तो हिदूवी' पर श्राधारित हं परंतु ्रौर सब बातें हिदुस्तानी 
(या उदू ) की ह । उदाहरण के लिए छैद उन्हों ने फ़ाइलुन', फ़ाइलातुन', मफाइलुन", 
फाटूलात' भ्रादि चुने ह । फारसी या श्ररबी लिपि के उन्हों ने नस्तालीकर, नस्ख', 
रिकिस्तभ्रामेज', शिकस्ता', शफीभ्न' रौर शुत्स' भेदो का वणेन किया ह । सबसे 
ग्रा्चयंजनक बात तो गिलक्रादस्ट ने यह कही ह कि हिदूवी' लिपि को मुसलमानतो 
कोई नहीं समभ पाता ग्रौर हिदू भी बहुत थोडी संख्या मं उसे समभ पाते हं । न मालूम 
उन के इस कथन का क्या भ्राधार ह । उदाहरण के लिए श्रवतरण भी उन्होंने उदू 
साहित्य से चूने हु ग्रौर वली, ददं, तावां, मिस्कीन, श्रफ़जल, जुरत, मीर, सौदा, बेदार 
भ्रादि की हिदुस्तानी कधियो मे गणना की हुं । विस्तार के भय से ग्रौर उदाहरण तो नहीं 
दिए जा सकते, लेकिन इतनी ही बातो से साफ़ जाहिर ह कि गिलक्रादस्ट का हिदुस्तानी से 


बहुधा श्रापत्ति की जात ह कि वे हिदुस्तानी मं होती हं श्रौर देश मं जनसाधारण के समभ 
मं नहीं श्राती हं । 
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यहां पर ¶हदी' भ्रौर ¶हदुस्तानी' का .एक श्रयं मं प्रयोग किया गयाहं। 
कृटनोट १ पृ ० ३२३४ की ¶हिदी' उपयुक्त ¶हिदी' से भिन्न हूं । ध्यानपूवंक वोनों श्रवतरणों 
पवने से यह भेद स्पष्ट ज्ञात हो जायगा । 


३३८ हिदुस्तानी 


मतलब उदरं काथा। 

सन्‌ १७९८ ई० मे दि भ्रोरिएंटल लिग्विस्ट' का प्रथम संस्करण प्रकाशित 
हुम्रा । इस मं दि रुडीमंटूस भ्रव्‌ दि हिदुस्तानी टंग' (¶हिदुस्तानी भाषा की मौलिक 
बाते") नामक एक छोटा सा ग्रंथ भी शामिल हं । इस के ्रतिरिक्त साहबों के लाभाथं 
हिदुस्तानी मं बातचीत ('डायालाग्ब') फ़ौजी शब्दावली ("मिलिटरी टम्सं'), फौजी 
क्रानून ( भ्राटिकित्स भ्रव वार), ज्रिस्से-कहानियो ( टेल्स एंड भ्रनेकडोट्स”,) कविताभ्रों 
(श्रोडस'),ग्रोर रेख्ता भ्रौर गजल के रूप मे हिदुस्तानी संगीत के उदाहरण दिए गए 
हू । भ्रंगरेजी-हिदुस्तानी कोष (वोकाब्यूलरी--दंगलिश एंड हिदुस्तानी' ) सन्‌ १७९८० 
ग्रौर सन्‌ १८०२ ई० वाले दोना संस्करणों मे है । १८०२ ई० के संस्करण मे पारिभाषिक 
राब्द, दिदुस्तानी गिनती, दिन भ्रादि कुं नए विषयों के प्रतिरिक्त कुदं नई कविताएं 
ग्रौर कहानियां भीदेदी गई हू । इन सब की भाषा हिदुस्तानी ह । नमूने के तौर पर 
कुछ उदाहरण नीचं दिए जते ह- 

“जो जड़ ग्रौर डाल पात किसू ्रिस्से के लोगो के दिलों पर बहुत 
ग्रसीर-पजीर हं, तौ उसको थोड़ादही सा उच भ्रादमीयों के सुनाने के लीए 
चहीए. पिह कहानी भरी हुई हं करई एकं दिलरेश वारिदात से, कि नतीजा 
श्रौ तासीर मे ऊस की हम सब थोड़ा बहुत रारीक ह. मे कहा, ए बड़ मिग्नां 
तुम्हे किरा दुख ह ?” “हाए ! साहिब, मेरी लडकी को तुमने देखा हू 7“ 
जिस शरुस ने यिह एसा जवाब मुभ दीग्रा, सो वृह एक गरीब प्रधा मदं 
बेठा था, खोखरे दरख्त की एक जडवत्‌ पर , जिस के नीचे एक प्रूट हरी सी 
नाली बहती थी, उसके सिरकीर्चादी कौ सब सोभा लूटी हुई थी, लुटेरे 
वक्त के सख्त हाथ से;-- प्रौ कोली पैबन्दी उसकी भी खाली थी लछमी 
की मिहूरबानी से~-एक बसि की लाटी जिस पर उस्के निबेल हाथ टिके 
हृए थे, भ्रौ देही उस की भूख की कठिन चोट से मेरी नज्रर मं जो बने पर 
थी गरड मे,--श्रौ एूटी श्रांखे भ्रौ थरथराती भ्रावाज ऊस की यिह दरोबस्त 
देख, रुत एक इवबरत प्रदाबाना दिल मे मेरेपंदा हुई. फिर उस सुरत जाहिरी 
कीतरफ़जोमू के इसदहैौरत मे पाब॑ंदकीम्रामेतक रहा, तौजीमे बूका, 
कि क्रदरत इलादही ने इस जरईफ की पवेरिद से एकं क्लम हाथ उठाया. 
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जो निमंल नाला ऊसके पैरों के तले खलखलाता था वृह भी प्राफ़त की जवान 
हमावाज हो, चीं ्रबृरूई से खड़खडाता रहा, गोया कि वाक्रिफ़ था उसके 
पेहम हादिसों से... ... (१७९८ ई०) 
(रीमन लिपि से) 

` “यू सुना हं कि हिद में किसी वक्त एक पादशाही श्रदील था, उसे 
यिह खबर पहुंची, कि फलाने रहर का हाकिम बड़ा जालिम था, सो मरः 
गया; तब ऊसने दिल मं यिह मन्सूबा क्रा कि ग्रपने खासुलखास ग्रमीरों 
से जो वडा मृन्सिफ़ि हो, सो भेजा चाहीए, किं लोग वहां के फिर श्रजीयत 
न पावे. उन्ह मे सेएकं को तजवीज कौग्रा ग्रौर मुशाहरा उसका श्रौरोंकी 
निस्बत जीग्रादा ठहराया भ्रौर जागीर भी अच्छी मुकरर की, तिस पीले 
रुतूसत कीग्रा, भ्रोर उसे कहा. जो श्रदील रहंगा तो यिह्‌ हमेशा बहाल रहेंगी, 
ग्राखीरश श्रन्क्ररीव फिर यिह बात मशहूर हई कि बदस्तूर-इ-साविक्र शहर 
कौ रय्यत पर वही बीदत रहती ह, शाह्‌ ने सुन कर कुं इत्तिफ़ात न की, 
क्योकि ऊस की दानिस्त मे वृह वडा अ्रमीन था... .. ' ( १८०२ ई०) 

(रोमन लिपि से) 

दूसरं उद्धरण वाली कहानी फोट विलियम कालिज के विद्याथियों को अभ्यास 


केरूपमंदी गई थी। यह याद रखना चाहिए कि यह्‌ क्िस्से-कदानियो की भापा हं जिस 


मं सोभा, निबेल", चतुर", कठिन", "लगभग", लजाना', पात' श्रादि शब्दभी भ्रा 


गए ह्‌ । परंतु इन से हमारे कथन में कोई ्र॑तर नहीं पडता । उन की चुनी हुई भापा 
(ईसवीग्रत का तवक्कुल काफिर हृभा, इस श्रसेव की श्रजीग्रत फरो करने मे" जैसी 
शब्दावली से भरी हूर ह । सन्‌ १८०२ के संस्करण मं भ्रगरेजी पारिभाषिक शब्दो का 
हिदुस्तानी में जो भ्रनुवाद किया गया वह भी हमारे कथन की पुष्टि करता ह ।' 
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फोटं विनियम कालिज के विर्याथयों मे जिस भाषा का प्रचार कियाजा रहा 

थाउससं भी हमारे कथन की पुष्टि होती है। विलियम बटरवथं बेली, जो सन्‌ १७९९ 
ई० मे “राश्टर' (लेखक) की हुसियत से भारतवषे भ्राए भे ्रौर जो १३ माचं सन्‌ १८२८ 
ई० से ४ जुलाई सन्‌ १८२८ ई० तकं स्थानापन्न गवनैर रह्‌ कर वाद को कोटे के डादरेक्टर 
तक हो गए भे, भिलक्राइस्ट के विद्यार्थी थं । कांलिज के नियमानुसार होने वाले वांषि- 
कोत्सव पर ६ फ़रवरी सन्‌ १८०२ ई० मं हिदुस्तानी पर उन्हों ने एक थीसिस' (प्रबंध) 
पठ़ाथाजो सन्‌ १८०४ ई० के लगभग प्रकाहित विद्याथियो द्वारा लिखे हुए लेखों के 
संग्रह्‌ ('एसेज एंड थीसेस कपोक्ड' ) मे छपी थी । उक्त थीसिस' की कुद पक्तियां नीचे 
उद्धृत की जाती हं-- 

““्राखिरुल भ्रमर यिह्‌ बोली हिदुस्तान सब को भ्रजीज् ग्रो प्यारी 
हुई श्रो ्रकसर मुतवत्तिनों ने इसी मुरक्कव जवान पर रागरिब होकर इस को 
ग्रखज कीग्मा किं अपने एसे मृञ्रामलात जिन का इस्तिहकाम मौकफ़ तह्रीर 
परनदहो उनमें इसी से कलाम करे ।' 


“"हिदू भी जो कदरे इमतियाज रखता हो या मुसलमानों से या 
प्रगरेजी क्रोम से जिसको कु एेलाकः हं थोड़ी बहत हसविहाल भ्रपने नहीं 
हो सक्ता किं न जानं ।'' 


“‰्रगरचि साहिवि मुहावरः हिदरस्तानी जबान के फरवर नहीं 


वि 1 
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11600 मजाज् 

^+ 1111€ हफः इस्म 
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्पणा€ इस्तक्रबाल, मुसतक्रविल 
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शिप जमा 
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करते कि इस में वहुत नसुर की कितवे या तसानीफि इनमी है.पर कितने 
एक क्रिस्से सरूव श्रो गजलें मरगूव श्रो गौरे नज्म मे मौजूद है) दरकिनार 
यिह कि मृभ्रामलति महाजनी श्रो लश्करी रो मुहिम्माति मुल्की ग्रो गैर 
किं तग्रल्लूक़्र नवित स्वांद से रखते हैँ उन्हो मे भी जवानि हिदी जारी ह 1" 


'“एक फाणेदाः यिहभी हं कि श्रकसर ग्रौर जवानों का इक्तिसाव 
इस की सूव िनासाई से श्रासान होता श्रो सिरं यिही जवान वसीलः है कि 
जिससे क्ररार वाक्रई वेदनसाफ़ी ग्रो तगल्लुव रयत से दूर हो जावे ।"' 

ग्रौर चाहं जो कुछ भी हौ उपर्युक्त श्रवतरणों कौ भाषा हिदुवी", हिद्वी' या 
प्राधूनिक हिदी नहीं ह ! नागरी लिपि का प्रयोग जरूर किया गया है । वह्‌ भी गिल- 
क्रादस्ट की इच्छा के विरुद्ध । कपनी-सरकार जानती थी कि व्यापारियों से, जो मुडिया, 
कंथी ग्रादि लिपियों का प्रयोग करते थे, संबंध वढ़ाने के लिए देवनागरी लिपि का ज्ञान 
परमावद्यक था । 
श्रव रह गई श्रेमसागर' की बात । सन्‌ १८०० ई० मेँ फोट विलियम कालिज 
की स्थापना होने पर बेलेजली ने गिलक्रादस्ट को फारसी ग्रौर हिदुस्तानी विभाग का 
प्रध्यक्ष नियुक्त कर दिया । उन्हों ने बडी तेजी श्रौर मुस्तैदी के साथ पाठच-पुस्तकं 
तैयार कराने की व्यवस्था की । इस कायं के लिए बहुत-से मुंशी उन की ब्रध्यक्षता में 
रक्खे गए । परंतु इतना सब कु होते हुए भी सिविलियनों को हिदस्तानी भाषा सीखने 
मे बड़ी कठ्निाई हुई । क्योकि हिदुस्तानी (या उदू ) का प्रासाद 'भाखा' के श्राधार पर खड़ा 
हु्रा था । इस लिए कालिज के कायं मे सहायता देने के लिए उन्हं एक 'भाखा-मुरी 
की जरूरत हुई । फलस्वरूप सन्‌ १८०० ई० मं लल्लूलाल, जो भ्रपनी ्राजीविका के 
लिए कलकत्ता ब्राए हुए थे, कांलिज मे (भाखा-मुंशी' नियुक्त हुए । सन्‌ १८०३-९ ई० 
मे लल्लूलाल ने श्रेमसागर' की रचना की । श्रेमसागर' ब्रज-रंजित खडीबोली गद्य में 
ह । श्राघुनिक खोजों से काफी प्रमाणित हो चुका है कि लल्लूनाल ए्वारा खडीबोली का 
प्रयोग कोई नई बात नहीं थी । उस से पहले भी हिदी साहित्य मे खडीबोली का प्रयोग 
होता था, यद्यपि साहित्य मे उस को प्रमुख स्थान न मिल सका था जो धीरे-धीरे उग्नीसवीं 
रतान्दी मेँ मिला । साहित्यिक दृष्टि से प्रेमसागर' सड़यिल रचना है । सदल मिश्र 
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कृत नासिकेतोपाख्यान' उस से कहीं श्रच्छी रचना ह । लेकिन कालिज के पाठ्य-क्रम 
मे उस की पूरी-प्‌री उपेक्षा की गई । यदि गिलक्राइस्ट सच्चे हृदय से हिदी गद्य के शुभ- 
चितक होते तो वे जरूर विद्याथियों को नासिकेतोपाख्यान' पढते । लेकिन एेसा कभी 
नहीं हूग्रा 1 

वास्तव में लत्लूलाल के प्रेमसागर' का प्रयोजन केवल हिदुस्तानी भाषा के लिए 
मृहावरों की पूति करना" भ्रौर सिविलियन विद्याधियों को भारतीय रहन-सहन ग्रौर 
रीति-रस्मो का ज्ञान करानाथा। यह तो सववमान्य ह कि हिदुस्तानी या उदू का प्रासाद 


2 


'हिद्वी' के श्राधार पर खड़ा हृप्रा था। लत्ल्‌ूलाल के प्रेमसागर' ने गारे-चूने का काम 


दिया । उन की दूसरी प्रमुख रचना "राजनीति" ब्रजभाषा ग मंहं। उन के बेताल- 
पच्चीसी" रोर “सिहासनवत्तीसी' नामक ग्रंथों की भाषा रेख्ता या ॒हिद्ुस्तानी या उदू 
ट । गिलक्रादस्ट जिस भापा के पक्षपाती थे उसका लगभग सामीप्य इन दोनों ग्रंथों 
कौ भाषा मे पाया जाता ह । शहूराती मुसलमान ग्रौर उच्च स्तर के पटं लिखे हिदू जिन 
का मुसलमानी दरबार से संवंध था लगभग एेसी ही भाषा बोलते थे । जन-साधारण 
की भाषा इस भाषासे दूर थी। शासक-वगं उसे बहुत कम समभ पाताथा । प्रौर 
फिर प्रेमसागर' की भापाका भ्रानेवाले साहित्य पर कोई प्रभाव दुष्टिगोचर नहीं 
होता । यह हं ्रेमसागर' के निर्माण की कहानी ग्रौर उस से गिलक्रारस्ट के संत्रष का 
इतिहास । सन्‌ १८०४ ई० मं वे श्रपने धर लौट गए । 
सच बात तो यह ह कि गिलक्रादस्ट ने हिदुस्तानी या उदू गद्य का निर्मणिकियाः 
न कि हिदी गद्य का। 
क्या श्रव भी गिलक्रादस्ट हिदी गद्य के जन्मदाता श्रौर उन्नायक समभे जायंगे ? 


' कलकत्ता रिव्यू", १८४६ ई० 

९... पाता, प एला 94021, 1216 145 10पट र 10 16८01010 
1 एषाः [ताराा, 25 16 ऽपल्ल वाः 15 2 €411501716 270 €7त1655 16061110 
2 1116 705 0 1511773. ..,.. 
भ्र्थात्‌ †हिदी मं ्रेमसागर' का मूल्य केवल उस के महावरों के कारण हं, जहां 
तक विषय की बात हं उस मं कृष्ण की श्रनेक श्रौर थकाने वाली प्रेमक्रीड़ाश्रो के श्रतिरिक्त 

कुष्ठं नहीं हु । 
एडवडं बालफ़र : "दि इन्साहक्लोपीडिया भ्राव्‌ इंडिया (१८८५ ई०)*, जिल्द 

१४१्‌० १२०३ 


कविवर नंददास-कृत रसपंचाध्यायीं 


[ लेखक--शीयुत दीनदयालु गुप्त, एम्‌० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० ] 


महाकवि नंददास की प्रौढ रचनाभ्रों में से 'रासपंचाध्यायी' का विदोष स्थान है । 
दस ग्रंथ को गार्सां द तासे, शिवसिह संगर, मिश्रबंधु, सर जोजे प्रियसंन, पंडित रामचंद्र 
शुक्ल ग्रादि सभी विद्वानों ने नंददास की कृति माना ह । पहले-पहल यह्‌ ग्रंथ संवत्‌ १८७२ 
मे मथुरासे चपा) इसके बाद भारतंदु बाब हरिङ्चंद्र ने इसे श्रपनी पत्रिका 'हरिष्चंद्र- 
चंद्रिका" मे सन्‌ १८७८-७९ ई० में प्रकाशित किया, जिस में उन्हों ने मूलपाठ के श्रतिरिक्त 
कोई भूमिका नहीं दी थी । उसके बाद श्रव तक इस ग्रंथ कै ग्रनेक संस्करण निकल चुके 
हं, जिन कान्यौराहम ने एक स्वतंत्र लेख मे दिया हे ।' शिवसिंह सेगर, नागरी-प्रचारिणी 
सभा की खोज-रिपोटे' तथा भारतेदु हरिश्चंद्र ने इस ग्रंथ का नाम पंचाध्यायी' दिया 
है, श्रौर !हरिद्चंद्रचंद्रिका' मे यह ग्रंथ इसी नाम से छपा है । श्रन्य प्रकाशित प्रतियां "रास- 
पंचाध्यायी' के नामसेटही पी ह । विविध स्थानों से प्रकारित तथा 'रासपंचाध्यायीः 
को उन हस्तलिखित प्रतियों मं जो हमारे देखने म॒ श्रा हे, श्रनेक पाटांतर दहे श्रौर 
छंद-संख्या मं भी ्रसमानता ह । इस से विदित होता ह कि रासपंचाध्यायी' के ददो मं 
पीदं से लोगों ने बहुत मेल कर दिया । किसी-किसी प्रति मे तो इतने प्रक्षिप्त प्रंश हे 
कि मूल ग्रंथ दने श्राकारकारहो गया ह्‌ । 

नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टो में नंददासः के प्रतिरिक्त 
छः श्रन्य कवियों की रासपंचाध्यायियों का उल्लेख हं । ये कविं कृष्णदेव, 


^ ^नंददास संबंधी श्राधुनिक लेखों का निरीक्षण'--यह लेख हिदुस्तानी' के 
किसी श्रागामी श्रंक मं प्रकाशित होगा । 

* खोज-रिपोट, १६०१ (नं० ६९), १६०६-८ (नं ° २०० १.९१ 

° वही, १६०६-११ (नं ° १५९) । इस पंचाध्यायी का लिपि-काल सं° 
१८८७ हं । । 


३४३ 


दे दिद्स्तानी 


दामोदर," गोपालराय, व्यास (श्रोरछा निवासी) , रामकृष्ण चौबे,* तथा सुदर्सिह्‌" है । 
इन के भ्रतिरिक्त भ्रष्टद्धाप के सभी कवियों ने कृष्ण की रासलीला के पद गाए 

ह । म्रष्टल्लाप के भक्तकवि कृष्णदास ने पदों के प्रतिरिक्त छंदो में भी एक खछोटी-सी 

'रासलीला' लिखी हं, जो वल्लभ-संप्रदाय के 'वर्षोत्सव-कीतंन',* मं छपी है । 

नंददास की 'रासपंचाध्यायी' की ्रनेकं हस्तलिखित प्राचीन प्रतियां हमारे देखने 
मेँ भ्राई हु । स्वर्गाय पंडित मयाशंकर याज्ञिक श्रलीगद़-निवासी के संग्रहालय मे हम ने 
नंददास-कृत "रासपंचाध्यायी' की ९ प्रतियां देखी हे, जिन मे सब से प्राचीन प्रति संवत्‌ 
१७८० की ह । इन प्रतियो मं से एक प्रति के श्र॑त में राधावल्लभ-संप्रदायी लिपिकार ने 
वल्लभ-संप्रदाय के भ्रतिरिक्त ग्रन्य कृष्णभक्त वैष्णव-संप्रदायों के नाम दिए हं, जिससे 
ज्ञात होता हँ कि नंददास की 'रासपंचाध्यायी' का श्रादर तथा पठन-पाठन भ्रन्य कृष्णपूजा- 
संप्रदायो मे भी था । यह उल्लेख इस प्रकार है-- 

“श्री राधावल्लभो जयति--नंददास, कुभनदास, कृष्णदास, गदाधर भगवानदास, 
परमानंद, गोविदप्रभु, सूरदास, चतुर्भुजदास, श्रासकरन, श्री हरिवंश गुसाई, श्री हरिदास 
स्वामी, व्यासस्वामी, छीतस्वामी रसिक 1“ ह्दी रहित्य के इतिहास से विदित होता 
है किं ये सभी भक्त नंददासर के समकालीन कवि थे। 

किसी-किंसी प्रति मे लिपिकार ने नंददास को स्वामी नंददास' कह कर लिखा 
ह, यथा “इति श्री पंचाध्यायी स्वामी नंददास कृत संपूणे"” । नंददास की जीवनी मं 
हम ने बताया हु“ कि वल्लभ-संप्रदाय के भ्रष्ट सखा कवियों मं चार भक्त, सूरस्वामी, 
परमानंदस्वामी, गोविदस्वामी ग्रौर दछीतस्वामी स्वामी कहलाते ह्‌ श्रौर चार भक्त कृष्ण- 





^ खोज-रिपोट, १६१२-१४ (नं० ४६ जी) । रचना-काल सं० १६६६ । 
यह्‌ ग्रंथ सवेया छंदों मं हं । कवि हितहरि-संप्रदाय का था । 

२ वही, १६१२-१४ (पु० ८६) । प्रय कवित्त छंदों मंदह। 

* बही, १६१२-१४ । यह रचना त्रिपदी श्रोर चौपाई छंदो में हं । 

` वही, १६०६-८ (नं० १०० एष्‌) 

\ वही, १६०४ (नं० ७२) । निर्माण-काल १८६६ । रचना दोहा-चौपाई 
छंदों महं) 

° भाग २, प० ३१०-१३ (प्रकाशक, लल्ल्‌भाई छंगनलाल, श्रहमवाबाव ) 

° शहिदृस्तानी, जलाई १६४० 


कविवर नंददास-कृत (रासपंचाध्यायी' २४५ 


दास, कुंमनदास, नंददास ग्रौर चतुर्भुजदास दास कहलाते हैँ । वल्लभ-संप्रदाय मेँ इस का 
यह्‌ तात्पयं बताया जाता ह किं वल्लभ-संप्रदाय मे श्राने के पहले स्वामी" कहलाने वाले 
चार भक्त श्रपने दिष्य भी बनाते थेश्रौरवेयातो किसी श्रन्य संप्रदाय की दीक्षा देते 
थे भ्रथवा, कान्य श्रौर गान विद्या के भ्राचायं होने के कारण कविता प्रौर गान विद्याप्रेमी 
लोगो को उन विपयों की शिक्षा देते थे । नंददास जी, स्वामी" नाम से वतल्लभ-संप्रदाय 
मे प्रसिद्ध नहीं ह । विरक्त भक्त तथा विरक्त साधु-महात्माम्रों को भी बहुधा स्वामी जी' 
कहा जाता ह । संभव हं उसी प्रकार नंददास को भी लोगों ने स्वामी' लिखा हो । 
नंददास की "रासपंचाध्यायी' के विषय से संबंध रखने वाली उन की एक ओर 


चे 


रचना सिद्धांतपंचाध्यायी' हं । 'रासपंचाध्यायी' मं कवि कौ धार्मिक प्रवृत्ति के साथ- 


साथ काव्यकौञ्लल का विदोष परिचय हं । सिद्धांतपंचाध्यायी' मे गोपीकृष्ण की रास- 
लीला के केवल धार्मिके पक्ष का उद्घाटन किया गयाहूं । 


'रासपंचाध्यायी' का विषंयतत्व 


नेददास की (रासपंचाध्यायी' मे दो विभिन्न भाव-धाराएं प्रवाहित मिलती है । 
एक धारा कवि के भ्राध्यात्मिक भावों की हू, प्रौर दूसरी लौकिक श्ुंगार की । लौकिक 
श्णुंगार की तह मं प्राध्यात्मिक धारा इतनी प्रच्छन्न चलती हं कि नंददास के काव्य को पठने 
वाला साधारण विद्यार्थी सहज ही मं रमित होकर कहने नगता ह कि रासपंचाध्यायी 
एक श्ुंगारिक काव्यहुं जिस म लोकिक संयोग-प्रेम का रूप प्रकित ह । परंतु जिन्होंने 
कवि के भ्रांतरिकं भावों का मनन किया हुं म्रौर उस के जीवन पर दुष्टि डाली ह उनको 
ज्ञात होगा कि इस ग्रंथ मे व्यक्त विषय पर कवि के धार्मिक भावों तथा उन भ्रादर्शो की, 
जिन को श्री वल्लभाचायं जी ने सामने रक्वा था, ्रमिट छप हं । वास्तव मं नंददास 
के कान्य का ध्येय धामिक था। जो श्रादशं नंददास के समय मं सवंमान्य थे, भ्रब श्रधिक 
भ्रंश मं परिवतित हो चुकं हं । काव्य का श्राध्यात्मिक ध्येय वतमान भौतिकवादी जीवन 
मे भ्रधिक मूल्य का नहीं रहा । हां लौकिक श्ुगार के जिस रूपक द्वारा कवि नें श्रपना 
ध्येय स्पष्ट करिया ह उस का हमारे वतमान जीवन से घनिष्ट संबंध है। इसी लिए हमें 
नं ददास जसे कवियों के कान्य का लोक-पक्ष दिखाई देता हं, भ्रौर भ्राध्यात्मिक पक्ष नहीं 
दीखता । 


३४६ हिदुस्तानी 


नददास ने जिस विचार-पथ को ग्रहण किया, वह्‌ सांसारिक न होकर भ्राध्यात्मिक 
था । उस समय की प्रवृत्ति भी एेसी ही थी । इसी लिए उस समय के समस्त काव्य की 
ग्रभिरुचि मानव क्रिया-कलाप भ्रौर लौकिक व्यवहार से हटी हुई भ्रात्मिक जगत की 
ग्रोर भ्रग्रसर दिखाई देती हं । उस समय कान्यकला का ध्येय हमारे सामने उन श्रादर्शो 
को रखना नहीं था जिन का हमारी सांसारिक वासनाग्रों से संबंध, उरा का ध्येय-था 
श्राध्यात्मिक तुष्टि संपादन करना । इस भ्रभिरुचि को महात्मा तुलसीदास ने 'रामचरित- 
मानस' (बालकांड) मं स्पष्ट चाब्दों में प्रकट किया हं - 


कीन्हे प्राकृत जन गुन गाना, 
सिर धुनि गिरा लागि पलिताना । 


“लोकिकं पुरुषो के गुणज्ञान से सरस्वती दुःखित श्रौर भ्रप्रसन्न होती हं ।'' 

नंददास के समय मं सुत वित नारि" के पाने की ईषणा को छोड़ केवल ईइवर को 
पाने कौ ईषणा लोगो मं प्रबल हो रही थी । नंददास की जीवनी से प्रौर उन के ग्र॑थों 
के सूक्ष्म मननसेनज्ञात होताहुं किं उन कौ भ्रात्मा भी लोकरूप के रमण से हट कर उस 
ग्रनंत श्रौर श्रपार रस-रूप ईदवर के साथ रमण के लिए विह्वल थी जिस ईदवर से कवि 
नंददास के विचारानुसार श्रात्मा बिच्ुडी हुई ह । "रासपंचाध्यायी' मे व्यक्त लौकिक 
श्णुगार के पीदं ्रन्योक्ति हुं ्रौर वह्‌ श्रन्योक्ति ग्राध्यात्मिक हं । श्रपनी भक्ति-पद्धति 
मे नंददास ने माधुय-प्रेम का श्रनुसरण कियाहं । लौकिकं प्रेम के सब स्वरूपो मे स्त्री- 
पुरुष के प्रेम मं बहुत अ्रधिकं गहनता श्रौर तीव्रता होती ह । श्राध्यात्मिकं प्रेमानुभव की 
गहनता, भक्तों ने, उस से भी श्रधिक गहन बताई ह । श्रौर जब भक्तों ने इसप्रेम की 
ग्रभिव्यंजना की हुं तो उन्ह्‌ यह्‌ व्यंजना लोकानुभूत प्रेम के रूपकों द्वारा ही करनी 
पडी हुं । 

निर्गुण पंथ के भ्रनूयायी कबीर, जायसी श्रादि महात्मा ने भी श्रपने प्राध्यात्मिक 
ग्रनुभवों को लौकिक श्छुंगार की भ्रन्योक्तियो मे प्रकट किया हौ । नंददास के 
काव्य में माधुर्यं-भक्तिके कारण म्पगार-भाव का समावेश श्रधिक मात्रा में 
हरा ह । 

°रासपंचाध्यायी' मे लौकिक रति के चित्रो मं श्राध्यात्मिक प्रेम का रहस्य छिपा है। 


कविवर नंददास-करत 'रासपंचाध्यायीः ३४७ 


श्रीमती चंद्रावती त्रिपाठी के शब्दो मे इसे श्रंगारिकं रहस्यवाद" ग्रथवा प्रेम. का रहस्य- 
वाद कह सक्ते ह । “रासपंचाध्यायी' के भ्राध्यात्मिक पक्ष का विवेचन नंददास की 
दूसरी रचना 'सिद्धांतपंचाध्यायी' को लेकर विरदोषता से हो सक्ता हं । 


रासपंचाध्यायो' का कथानक 


भ, 


जेसा किग्रथ के नाम से प्रकट हु, 'रासपंचाध्यायी' में पांच श्रध्याय रह, जिनमें 
गोपीकृष्ण की रासलीला का वर्णेन हुं । भ्राध्यात्मिक दुष्टि से कृष्ण परब्रह्म परमात्मा 
ह, श्रौर गोपियां भ्रात्माएहजो उसी का भ्रंश ह । भगवान के श्रानंदांश से श्रलग होकर 
ये श्रात्माएं संसार-चक्त के बीच फिर उसी भ्रानंदस्वरूप परमात्मा से मिलने को लालायित 
होती ह्‌ । इन पचि श्रध्प्रायों मे विचछुड़ी हुई ्रात्मा ग्रौर रसरूप परमात्मा के पुनमिलन 
की भ्रानंदावस्था का व्णंन कियाहं । ग्रंथ का श्रारंभ श्री सुकदेव जी की वंदना से होता 
ह जिन्होंने श्रीमद्‌भागवत द्वारा ग्रस्य दख से पीडति संसार को मोक्ष का मागं दिखाया । 
करूणामूति, परम-भक्त, श्री शुकदेव जी का भ्राकषेक नखरिख-वणेन करने के उपरांत 
कवि रास क्रीडाकी रम्य घटनास्थली वुंदाविपिनके प्राकृतिक सौदयै ; ओर उल्लासपूणं दारद 
ऋतु के वातावरण का मनोरम वणेन करता हं । पेडों को पत्तियों से बनी किभरियो से 
चंद्रमा की शीतलं चांदनी छन-छन कर फल रही ह्‌, मानो चंद्रमा हिद से उक कर कृष्ण- 
रास को देखने की प्रतीक्षामे हो । खिली हुई मल्लिका की मनोरम शोभा शरद रात्रिकी 
ज्योत्स्ना से मानो होड लगा रही हं । सुख से सनी प्रमृत की फुहारे उचछछल-उचछल कर 
प्राकृतिकं उल्लास मं सहयोग दे रही ह । एक ओ्रोर भ्रमर ग्‌जार कर रहे है, दूसरी श्रोर 
ग्रपना पराग बिखेर कर पुष्प उन का स्वागत कर रहे हे । प्रकृति की इस भ्रानंदमयी शोभा 
के बीच कोटि कंदर्पो" को लज्जित करने वाले श्री कृष्ण अ्रपनी योगमाया" सी मुरली 
बजाते ह्‌ । कृष्ण की मुरली का नाद केवल संगीतमय ही नहीं ह, वरन्‌ उस को कवि नें 
राब्दनब्रह्य का उत्पादक कहा ह । इस प्रेरणा-स्वरूप मोहक राब्द को सुन कर गोपियों मे 
कृष्ण-मिलन की प्रसुप्त म्राकांक्षा जागृत हो उठती ह, ओर वे घरबार छोड़, उन्मत्त की 
तरह उस शब्द का श्रनुकरण कर चल पड़ती हं । जिन गोपियों का प्रेम दृढ़ भ्रौर परिपक्व 





` परिषद्‌-निर्बधावली", भा० १, पृ० १७६ । संपादक, ० धीरद्र वर्मा । 
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था वे कृष्ण करे पास पहुंच जाती हं ग्रौर जिन को प्रम-साधना श्रपरिपक्व थी वे लोकलज्जा 
ग्रौर श्रपनं कुटटुवियों कौ कानसे रुक जाती हे । जव गोपियां कृष्ण के पास पहुंचती हेः 
कृष्ण उन्हे स्त्रियो के लौकिक धमं का उपदेश देते हं ्रौर उन को वापिस धर जाने को 
कहते हं । कृष्ण के उपदेश मं गोपियां कृष्ण की निष्टुरता का भाव पाकर दुखित होती हं । 
वे क्ष्ण कै तर्को का उत्तर देकर वापिस न जाने मे ग्रपनी विवशता प्रकट करतीहं। 
टसम कृष्ण को गोपियों के निर्मल तथा सच्चे प्रेम का परिचय मिल जाता हं । कृष्ण 
गोपियों के साथ, उन के प्रगाढ प्रेम का उपहार देने को यमुना-तट की सघन कूंजो मं रास- 
क्रीड़ा प्रारंभ करते हं । इस स्थान पर कवि ने बताया ह कि उस समय रास मं कामोहीपन 
की समग्र सामग्री उपस्थित थी ग्रौर कामदेव गोपियों के चित्त मं उत्पन्न भी हुग्रा, परंतु 
योगिराज कृष्ण क प्रभाव से काम पराजित कर्‌ दिया गया । उस समय गोपियों के चित्त 
म कुगवं कासंचार हृग्रा। भक्त-स्वरूपा गोपियों का अभिमान मिटाने के लिए श्रीकृष्ण 
थोडी देर के लिए ्रचानक छप जाते हं । "रासपंचाध्यायी' का पहला प्रध्याय इतनी 
कथा पर समाप्त हौ जाता हं । 

दूसरे प्रध्याय मं गोपियां कृष्ण कौ खोज करती हू । इस स्थल पर गोपियों की 
विरह-दशा का कविने वणंन किया ह । प्रेमोन्मत्त, विरहाकूल गोपियां कृष्ण के पुर्नमिलन 
को छुटपटाती ह्‌ ्रौर सजीव ग्रौर निर्जीव का भेद भूल कर सब बन-वृक्षो से पृच्छती फिरती 
ह्‌, कहीं किसी ने कृष्ण तो नहीं देखे । गोपियां कृष्ण को दूंढते-दूटते उन की एक विशेष 
प्यारी गोपी राधासे मिलतीह्‌ं म्रौर प्रव सव मिल कर ग्रौर भी प्रधिक परिश्रम के साथ 
कृष्ण को दंढने लगती हू । 

तृतीय श्रध्याय मं कवि नें गोपियो की ग्रसहनीय विरह-दशा तथा कृष्ण की खोज 
मं उन के श्रनवरत परिश्रम का बड़ा ही मामिक वणेन कियाहं । इस प्रध्याय मं गोपियों 
का कृष्ण कै प्रति प्रेमाधिक्य मे उपालंभभीहं । इस के उपरांत कविने गोपियों कौ 
ग्रात्म विस्मृति का प्रभावशाली वणेन किया ह । 

चतुथं श्रध्याय में कृष्ण प्रकट हो जते हं श्रोर चिरकाल के बिचछुडे प्रेमियों कौ 
भांति उन्मत्त प्रेम की उत्सुकता के साथ गोपियां उन से मिलती हं । कृष्ण गोपियों के 
परेम से प्रभावित होते ह्‌ श्रौर उन के श्रनन्य प्रेम की प्रशंसा करते हैं । कवि ने इस पुनमिलन 
का बड़ा हूदयग्राही चित्र भ्रकित किया । | 


कविवर नंददास-कृत रासपंचाध्यायी' २८९ 


पांचवे प्रध्याय में कृष्ण ्रौर गोपियो कौ रासक्रीडा का वणेन है । कृष्ण के सौध 
रास, गोपियों की भ्रांतरिक इच्छाग्रों का प्र॑तिम फनदहं। इस श्रध्यायमें क्विने गोपी- 
कृष्ण रास मे उन के नाचने श्रौर गाने का वहुतं ही सजीव ग्रौर कलात्मक वणेन किया हे । 
नृत्यु ग्रौर गान समाप्त होने के बाद जलक्रीडा श्रारंभ होती ह । प्रातःकाल सू्योदिय से 
पहक्षे ही गोपियां अ्रपने-ग्रपने घर पहुंच जाती ह । इस संपूणं वणेन मं कवि ने भ्रपने 
प्राध्यात्मिके ध्येय को पिच्डने नहीं दिया । प्राध्यात्मिकता कौ रक्षा करते हुए कवि ने 
श्ंगार भाव के चित्रण मे ग्रसाधारण काव्य-पट्ना का परिचय दिया हं । ग्रौर काव्यानंद 
ग्रोर भक्ति-प्रेमरस कौ सूखद मंदाकिनी प्रवाहित की हं । 


, रासपंचाध्यायी' का श्राधार 
नंददास की 'रासपंचाध्यायी' का मुख्य श्राधार श्रीमद्भागवत ह । वत्नभ- 
संप्रदायी कवियों के काव्य का मुख्य भ्राधार यही ग्रथ रहाहं। इन कवियों ने कृष्ण की 
रासलीला कौ कथा तथा कहीं-कहीं भाव भी स्वतंत्रता-पूवेक इसी ग्रंथ से लिए हे, परंतु 
यह्‌ कहना भ्रनुदारता होगी कि इन कवियों के भाव श्रीमधूागवत के संस्कृत रलोकों के 
ग्रनुवाद मात्र हु । सूरदास के सूरसागर म जिस का श्राधार श्रीमद्भागवत ह ्ननेक स्थल 
सूर की स्वतंत्र रचनाएं हू । इसी प्रकार नंददास का काव्य भी भागवत पर भ्रवलंवित 
होते हुए श्रपनी स्वतंत्र सत्ता रखता ह । विषय के प्रतिपादन की रीति, भापा-सौदयं, 
कवि-कल्पना से युक्त काव्योक्तियां, कथा मे स्वतंत्र प्रसंगो का समावेश तथा धामिक 
सिद्धांत इस मौलिकता के विरदोष भ्रंग हं । नंददास की रचनाग्रो मं मौलिकता के 
उपयुक्त भ्रंग विद्यमान हु । श्रीमद्भागवत में, दशम स्कध के २९बें श्रध्याय से ३२वें 
प्रध्याय तक गोपी-कृष्ण की रासलीला का वणेन हं । यही पांच प्रध्याय नंददास की रचना 
पंचाध्यायी' कहलाते हं । हरिवंडा पुराण मे भी गोपी-कृष्ण कौ रासलीला का हल्तीसक्रीडन ' 
नाम से वणन ह, परंतु कवि नं इस ग्रंथ से "रासपंचाध्यायी' की कथा ग्रौर उस में व्यक्त 
विचारो का प्राकलन नहीं किया । 'रासपंचाध्यायी' के प्रथम श्रध्यायमं कवि स्वयं इस 
बात को स्वीकार करताहं किं उसने भागवतसे रासलीलाकी क्थालीहं । 
श्री भागवत सुनाम परम श्रभिराम परम मति, 
निगम सार सुकसार बिना गुरु कृपा श्रगम भ्रति) 


३५०५ हिद्स्तानी 


ताही में मणि श्रति रहस्य यह पंचाध्यारई, 
तन में जैसे पंच प्रान श्रस सुकं मुनि गाई । 
परम रसिक इक मित्र मोहि तिन श्राज्ञा दीनी, 
ताही ते यह कथा यथामति भाषा कीनी ॥ 


"रासपंचाध्यायी' ओर श्रीमद्भागवत 


हम ने ऊपर कहा हं कि नंददास की 'रासपंचाध्यायी' मेँ, श्रीमदागवत का भावा- 
नृवाद होते हुए भी विशेष मौलिकता हं । रासपंचाध्यायी' के प्रथम प्रध्याय का आधार 
भागवत का २९्वां ्रध्याय हे । परंन शुकदेव जी की वंदना, वृंदाबन की रोभा का वर्णेन 
जिसकी चटा चंद्रमा से प्रलंकरृत दारद रात्रिकोग्रौर भी रमणीर बनाती ह, श्रादि स्वतंत्र 
कल्पनां हू । श्री शुकदेव जी के नखशिख का वणेन नंददासने भागवत से लिया हं जिसमे 
यहु वर्णन प्रथम स्कध के २९बं श्रध्याय मं प्राया हं । नंददास ने शुकदेव जी के नखरिख- 
वर्णन मे जो उच्प्रक्षाएंदीहं वे उनकी श्रपनी हँ, ग्रौर वे उन के रास-विषयक प्राध्यात्मिक 
भावों की पुष्टि करती ह । भागवत मं शरद ऋतु तथा चंद्रोदय का वणेन केवल दो श्लोकों 
मेहीदिएगएहे परंतु इस स्थल पर नंददासने शरद की शोभा तथा रास के श्रनुकून वाता- 
वरण के चित्रण मे जिस काव्य-प्रतिभा का परिचय दिया हं वह वास्तव मं प्रशंसनीय ह । 
नंददास की ^रासपंचाध्यायी' के प्रथम प्रध्याय मं ग्रनंग के ग्रागमन प्रौर उस पर गोपी- 
कृष्ण द्वारा विजय प्राप्ति का वणेन ह । इस भ्रोर कवि की सू बड़ी निराली ्रौर मौलिक 
ह । श्रीमद्भागवत मे हमे इस का कोई चित्र॒ नहीं मिलता। कालिदास की प्रसिद्ध 
कृति कुमारसंभव" मे तो एसा प्रसंग ्रवश्य मिलता ह । रिव जी श्रपने नेत्र से उत्पन्न 
क्रोधाग्नि द्वारा श्रभागे कामदेव को जला देते हं । इस प्रसंग के लाने का नंददास का ग्रादाय 
यह्‌ दिखाना ह किं गोपी-कृष्ण रास मं लौकिक कामवासना का कोई समावेश नहीं हं । 

दूसरे श्रध्याय की कथा भागवत ददाम स्कध के ३३वें प्रध्याय के प्रनुसार है। 
इस श्रध्याय के वर्णन में भी कवि ने नवीन उक्तियो तथा नवीन उत्परेक्षाग्रो हारा ्रपनी 
उवंरा कल्पना-शक्ति का परिचय दिया ह । कवि की राक्तिरालिनी वणेन-दौली, उत्त्र्षाग्रों 
की अनूठी सूक श्रौर प्रभावपृणं मधुर 'पदावली इस प्रध्याय की मौलिकता हँ । भागवत 
का श्राधार लुप्त होकर कवि की स्वतंत्र मौलिकता ही स्थायी रूप धारण करती दिखाई 
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देती हं । नंददास ने तीथेवासियों को कठोरं प्रकृति का बताया है, परंतु भागवत म तीथं 
वासियों के प्रति इस प्रकार का कोई कथन नहीं हं । विरहाकुल गोपियां उन्मत्त श्रौर 
पागल की भांति कृष्ण का पता वृक्षलतादि से पृती फिरती ह्‌ । नंददास ने इस स्थान पर 
बताग्रा हुं कि विरहप्रेम मे व्याकुल जनों को जडचेतन का भान नहीं होता-- 


ह्लं गईं विरह विकल सब पृछति दुम बेली बन । 
को जड़ को चेतन्य कच्ठु न जानत ॒विरहीजन । 


तृतीय भ्रध्याय श्रीमद्भागवत ददाम स्कधके २९१वं ्रध्याय का भावाथ है, परंतु 
कवि ने ्रपनी काग्यराक्ति, ललित भाषा, ग्रौर भावचित्रों से मौलिकतालादीहै, साथ 
ही मूल का लेशमात्र भी नाश नहीं होने दिया । 
चौथा प्रध्याय दशम स्कघ भागवत के ३२वें ग्रध्याय पर प्रवलंवित हं जिसमं 
कवि ने ग्रपनी मौलिकता की सफलता-पवेक रक्षा करते हुए ग्रपनी काव्यचातुरी से गोपी- 
कृष्ण पुनमिलन का वणेन किया हं । इस मं जितने छंद हं उन की प्रथम पंक्तियां भागवत 
की पंक्तियों के अ्रनुवाद हें, ग्रौर उन क प्रत्येक द्वितीय पंक्ति कवि की मौलिक रचना हं । 
दन पंक्तियों मे क्िकल्पना की सुदर श्रवतारणाएं देखने को मिलती हु । जंसे-- 


कोड नागर नगधर कौ गहि रहि दोड कर पटकी, 

जन्‌ नवधन ते सटकी दामिनि दामन श्ररको। 

दौरि लिपि गई ललित लाल सुख कहत न श्राव 

मीन उष्टूरि ज्यों पुलिन परे पं पानी पावे। 

कोउ पिय भुज सों लटकि मटकि रहि नारि नवेली, 

जनु सुंदर श्गार विटप लपटी छवि बेली ॥ 
भागवत के इस प्रसंग मं श्रीकृष्ण ने गोपियों की प्रशंसा की हं प्रौर उन के प्रति 
ग्रपनी कृतज्ञता प्रकट की ह परंतु नंददास नें "रासपंचाध्यायी' मे इस कृतज्ञता के भाव को 
बढ़ाते हुए कृष्ण को गोपियों का पूणे ऋणी बताया ह । भगवान के ऊपर भक्तौ कौ विजय 


' जमुन निकट के विटप पृलि भई निपट उदासी, 
क्यो किहं सखि श्रति कठोर ये तीरथवासी । 
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का जो भव नंददास की रचना से सूचित होता ह वह भागवत के वणेन से नहीं होता । 
पंचम ग्रध्याय श्रीमद्भागवत के दशम स्कं के ३३ ग्रध्याय पर श्रवलंबितं ह । 
टस ग्रध्याय में नंददास की काव्यकला पणे सफलता की सीमा तकं पहुंच गई ह । भाव 
के ्रनुसार उचित शब्दों का प्रयोग, शब्दों के उच्चारण में भाव का द्योतन श्रौर शब्दचित्रो 
मे रासलीला का वर्णन नंददास की निजी छाप के द्योतक ह । यहा नंददासके एक भी 
शब्द को छंद से हटाना उन के पूरे छंद की सुंदरता को नष्ट करना रह । इस प्रध्यायमें 
"रासपंचाध्यायी' के सुनने ग्रौर उस का पाठ करने का महात्म्य भी कवि ने बताया ह । 
यहां कवि की धामिकं प्रवृत्ति प्रधान ह । 


'रासपंचाध्यायी' के काव्य की समक्ता 


“रासप॑चाध्यायी' में कृष्णलीला के केवल एकं प्रसंग, रासक्रीडा" का ही वणेन 


[=] 


हं । इस मं श्युंगार-भाव का चित्रण मुख्य-रूप से हं । मानवी श्ंगारिक भावों को कवि 
ने भ्राइचर्य जनक ग्राध्यात्मिक रूप दिया ह । रासलीला की सुपरिचित कथा के भीतर 
कवि की ्रात्मा की वह्‌ महती श्राकांक्षा, जो ग्रसीम से मिल कर ग्रनंत रखणग्न होना चाहती 
हं, छिपी मिलती हं । नंददास की यह्‌ कृति कथा-प्रधान न होकर वणेन ग्रौर भाव-प्रधान 
हं । कव्य की दृष्टि से उन की कला का ददन ्र॑थ के वणेन प्रौर भावचित्रो मेही होताहै। 

प्रबध-रचनाग्रो मे काव्य के तीन रूपों का समवे रहता है--( १) वस्तुकथन, 
(२) दृश्य ्रौर चरित्र-वणेन, तथा (३) भावों की व्यंजना । पूणं कथानक मं प्राने 
वाले प्रसंग, वणेन की संक्षिप्त शेली मं ही चित्रित हुश्रा करते है, परंतु जव वृहत्‌ कथा 
के किसी एकं प्रसंग को स्वतंत्र काव्य-रूप दिया जाता है , तो कथावस्तु के प्रभाव मे, भाव- 
चित्रं की विदादता ग्रौर दृश्यों के विस्तृत वणेन ही रसात्मकता की कमी की पूति किया करते 
हं । पाठक की कथा-श्रवण की जिज्ञासा दब जाती हँ श्रौर उस की मनोवृत्ति कथा से 
हट कर दुर्य श्रौर भावों के चित्रो पर ही टिकने लगती ह । साथ ही, जब काव्यम कथा 
की कमी श्रौर दुक््यवणेन तथा भावाभिव्यक्ति की प्रचूरता होती हँ तब भ्रलंकृत श्रौर 
चित्ताकषंक भाषा-रौली तथा भाव को व्यक्त करने वाली उपयुक्त शब्दावलि का चयन 
भी काव्य-सौदयं का महत्वशाली भ्रंग `हो जाता ह । श्रतएव जैसा ऊपर कहा है, "रास- 
पंचाध्यायी' मे कथा कौ कमी के कारण पाठक का ध्यान कथा की श्रोर न जाकर भावों 
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ग्रौर मनोहर दृश्यवणेनो की भ्रोर ही श्रङृष्ट होता हँ । श्रव देखना यह है किं कवि 
ने दुर्य-वणेन तथा भावव्यंजना में कितनी काव्य-पटूता का परिचय दियाहं। साथी 
यह्‌ भी प्रन उठता हं किं कवि श्रपनी भाषा रोली को हृदयग्राही बनाने में कितना सफन 
हुश्रा ह्रं ! ' हमें 'रासपंचाध्यायी' को इसी कसौटी पर कसना है । 


रासपंचाध्यायो" मेँ वर्णन 

काव्य मं वणेन ग्रौर वस्तुकथन का एक-दूसरे से घनिष्ट संबंध ह । स्वतंत्र वणेनो 
मे भी केथातत्व का कुकु समावेश भ्रवश्य रहता ह । यात्रा, त्यौहार, प्रादि के वणेनों 
मे कथा का भ्रंश कम रहता ह परंतु कथातत्व की म्रावइ्यकता दुर्यो के सिलसिला मिलाने 
मे पड़ ही जाती हौ उधर. कथानकमें तो वणेन भिन्न-भिन्न प्रसंगोका अंगहीहग्रा 
करता हँ । यह्‌ भ्रावह्यक ह कि कथा-प्रधान काव्य मे वस्तुकथन की पटुता ्रधिक 
हो, रौर वणेन-प्रधान काव्य में वणेन की रोचकता ्रधिक हो । वणेनात्मक काव्य कै 
विषय का क्षेत्र, चाह वणेन स्वतंत्र रूप मं हो, चाह कथानक के ग्र॑तगत उसके श्रंगखूपमे, 
बहुत विस्तृत हं । दुदयमान जगत, ्रथवा प्रकृति के समस्त पदाथ, मनुष्य, पशु, पक्षी 
ग्रादि तथा उन का क्रिया-कलाप, मानव-जीवन मं घटने वाली समस्त घटनाएं ्रादि वणं- 
नात्मक काव्य का विपय बन सकती हे । दूसरे शब्दो में हम कह सक्ते हं किं जो वस्तु 
ग्रौर घटना हमारे भावों का भ्रालंबन प्रथवा उदहीपन होती हँ वे सब वणेनात्मक काव्य का 
विषय वन सकती ह । इस प्रकार कथानक म ग्रने वाले वणेनकेभीदोरूप होते ह, पहला 
म्रालंबन विभाव रूप श्रौर दूसरा उहीपन विभाव रूप । रासपंचाध्यायी' मं इन दोनों 
रूपो में वणेन का समावेश हुश्रा हँ । श्रालंबन विभाव के प्र॑तगत गोपी भ्रौर ङृष्ण का रूप- 
वणेन तथा रासक्रीडा-वणंन ह । उहीपन रूप मे, रासक्रीडा की घटनास्थली वृंदावन, 
रात्रि मे शरद ऋतु की शोभा, प्रकृति का रंग-विरंगा श्यंगार, तथा मुरली के मनोहर नाद 
काव्णेन ह। वंदना केरूपमें श्री शुक्देव जीका नखरिख-वणेन भी, रास-रसकी 
वृद्धि मं सहायक श्रौर उस की ्रोर प्रेरित करने वाला होने के कारण, उहीपनरूप 
हीहं। 

श्री शुकदेव जी भागवत धमं के प्रसिद्ध प्रचारक हैं ग्रौर भगवान की कृपा के 
विशेष पात्र हू । कवि ने पहले, उन की बंदना करना ही उचित समभा ह । इस बंदना 
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म क्विनेश्चीशुकदेवजीके उस रूपका वर्णन किया दह जौ भक्तिरस मे पूणंतया मग्न 
है । उन के नेत्र भगवान की निस्सीम कृपसे विभोरहं वे हरि की लीला के रस में सदेव 
मग्न रहते ह, उन का देदीप्यमान ललाट सूये के समान चमकता हुप्रा भक्ति के प्रतिबंध 
रूपी श्रधकार को नष्ट करता ह । बड़े-बड़े मुनीदवर उन के चरण कमलो की भ्रमरवत्‌ 
सेवा करते हु । उन के वक्षस्थल की शोभा हूदय में स्थित भगवान कृष्ण की रूपि 
का प्रकाशन कर रही रह प्रेमरस-ग्रासव के पानसे चके श्रौर श्रलसाए उनकेनेत्रों का 
वणेन कवि इस प्रकार करता ह- 


कृष्ण रंग रस श्रयन नयन राजत रतनारे, 
कष्ण रसासव पान अलस कचु घूमघुमारे । 


उहीपन रूप वणेन मे कवि नें रास के पूवे की षटना-स्थली तथा रासानुकूल- 
वातावरण का चित्र प्रंकित किया हु । वुंदावन में पुष्प खिला कर, वृक्ष भ्रौर लतादि 
प्ररुल्लित हो रहं हं । लहरों के दुर्य-रूप मं स्वच्छ-जल-धारिणी यमुना भ्ररखेलियां 
करती हई ग्रल्हडपन से चल रही ह । शरद ऋतु की सुखदायिनी विमल ्चदनी कोमल 
स्निग्ध पत्तियों से छन-छन कर मल्लिका कँ पृष्पों की धवलता को परिपूं कररहीहं। 
जल-प्रपात छिटक-चिटकं कर शीतल जल की नन्हीं नन्ही बृंदोके रूप मं सुख की वर्षा 
कर रहा ह । प्रत्येक वस्तु वृंदावन मे, भविष्य म श्राने वाले श्रानंद के पूर्वानुभव से श्रपनी- 
प्रपनी रुचि तथा योग्यतानुसार प्रफल्लता दित कर रही ह । कवि के शब्दो मे उल्लास 
पूणं वातावरण इस प्रकार हं-- 


श्रब सुंदर श्री वंदाबन को गाय सुनाॐ 
सकल सिद्धिदायक पं सब ही विधि सिधि पाऊं । 
देवन मं श्री रमारमन नारायण प्रभु-जस, 
कानन मं श्री वुंदाबन सब हित श्ोभित जस । 
श्रमृत फूही सुख गुही सुहीं भ्रति परत रहत नित, 
रास रसिक सुदर-प्रिय के श्रम दूर करन हित ॥ 
थलज जलज भलमलत ललित बहू भवर उडावें, 
उडि उडि परत पराग कच्छू छवि कहत न श्रावं । 
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भी जमुना जो प्रेम-भरी नित बहत सुगहरी, 
मणि मंदिर दोड तीर उठत छबि श्रद्धत लहरी । 
था बन की बर बानकया बन ही बन भ्रावे, 
सेस महेस सुरे गनेसहु पार न पाव ॥ 


शरद की रात्रि में वुंदाबन की शोभा श्रौरभी बढ़ गरईह। इतना ही नहीं 
वरन्‌ चंद्रोदय ने रासरस-पान की उत्सुकता को उन्मत्त बना दिया ह- 


जदपि सहज माधुरी विपिन सब दिन सुखदाई, 
तदपि रंगीली सरद समं मिलि भ्रति छबि द्वाई । 
छवि सों फूले फूल श्रवर शरस लगी लुनाई, 
मनो श्षरद की छपा छबीली बहसन श्रा । 
मंद मंद चति चार चंद्रमा श्रस छवि छाई, 
उभकत हं जनु रमारमन पिय कौतुक श्रार्ई ॥ 


उत्प्क्षा दारा कवि ने वड़ी सुंदर कल्पना के चित्र खीचे ह । कवि की यह्‌ कल्पना 
कि चंद्रमा वृक्ष की पाक्तयों की ग्रोट से भक कर गोपी-कृष्ण रास के कौतुकं को देखने की 
प्रतीक्षामं हू, रासरस की वृद्धि करनं के म्रतिरिक्त पाठक को काव्यरससे भी मुग्ध 
करती हँ । एसी ग्रनेक सखद उत्प्रक्षाग्नो से नंददास की काव्य-पदट्ता का परिचय मिलता 


७० 


ह्‌ । 


कवि ने प्रकृति को रास की घटना-स्थली का रंगमंच बनाया ह । गोपी म्रौर 
कृष्ण, रास प्रारंभ करने के पहले, यमुना के किनारे जाते हं । वहां की शोभा ्रपूवं हे । 


कवि कहता है-- 


सुभ सरिता के तीर धीर बलवीर गये तहूं । 
कोमल मलय समीर छंबिन को महा भीर जह ॥ 
कुसुम धूरि धूघरी कुंज छवि पुजन शछाई । 
गुजत मंजु रश्रलिद बेनु जनु बजत सुहाई ॥ 
इत महकत मालती चारं चंपक चित चोरत । 
उत धनसार तुसार भिली मंदार भकोरत ॥ 
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इत तुलसी छबि हृलसी छांडत परिमल पृटे । 

उत कमोद श्रामोद मोद भरि भरि सुख तटं ॥ 

फलन माल बनाय लाल पहरत पहूरावत । 

सुमन सरोज सुधावर श्रोज मनोज बढ़ावत ॥ 

उज्वल मृदुल बालुका कोमल सुभग सुहाई । 

श्नी जमुना जी नित तरंग करि यह्‌ जु बनाई ॥ 

रास करते-करते कृष्ण थोडी देर के लिए चिप जाते हु । गोपिकाएं उन्हे दूंढती 
हू । जब वे उन्हू नहीं पातीं तो वे उन्मत्तो उठती हं । कृष्ण को दूंढते समय वे बन के वृक्ष 
लता, पश्‌ पक्षी सभी से पूछती ह कहीं किसी ने कृष्ण तो नहीं देखे । इस स्थल पर प्रकृति 
मानव-भावों से श्राक्रांत दिखाई गई ह । भाव को तीव्र करने के लिए प्रायः सभी भाषाग्रों 
के कवियों ने प्रकृति को मनुष्य के भावों तथा व्यापारो से भ्राक्रंत रौर उन मं सहयोग 
देने वाली दिखाया ह । नंददास ने इस प्रकृति-संबोघन मे भागवत का भ्राधार लिया ह। 
कृष्ण समस्त सौदयं तथा शोभा की खान हे, श्रस्तु प्रत्येक सुंदर वस्तु उन की खाया- 

मात्र हुं । इस संबंध के श्रनुसार प्रत्येक सुंदर वस्तु कृष्ण का कु. गती ्रवदय दे सकती 
होगी । एसी ही भ्रटपटी युक्तियों के भ्राधार पर गोपियां प्रकृति की प्राणहीन वस्तुग्रों 
से भ्राशाजनक उत्तर पाने का भ्रनुमान करती ह । परंतु म्र॑त मेंएक-एकं करके सबसे 
निराशा होती चलती हं । इस श्राया भ्रौर निराशा के भूले मं भूलती हुई गोपियो का 
चित्र बड़ा सुंदर बन पड़ा हुं । 

बिरहाकुल ह गईं सवे पृछत बेली बन । 

को जड़ को चतन्य कच्चन जानत विरहीजन ॥ 

हे मालति हे जात जूथ के सुनि हित दे चिते। 

मानहरन मनह॒रन लाल गिरधरन लखे इत ॥ 

ह भवार उदार बीर करवीर महामति। 

देखे कटं बलवीर धीर मनहूरन धीरगति ॥ 

पूषोरौ इन लदन एूलि रहीं एफूलन जोई । 

सुदर पिय के परस बिना भ्रस फूल न होई ॥ 
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हे सखि ये मृग बध इन्द किन पृचछहु श्रनृसरि । 
डहडहे इनके नेन श्रबहि कहूं देखे हं हरि ॥ 


परकृति-वशन 

हिदी के प्राचीन कवियों ने स्वतंत्र प्रकृति-वणन की ्रोर कम ध्यान दिया ह । 
प्रबंध-काव्यों मे प्रकृति-वणेन बहुत थोड़ा ह । उद्ीपन विभाव की दुष्ट से, जैसे संयोग 
ग्रथवा वियोग ग्ंगार कै ग्र॑तगेत वारहमासा, षडकऋतु-वणेन, कोकिल, मोर, पपी का 
बोलना प्रादि, श्रथवा घटना-स्थली के चित्र रूप मे, प्रकृति का वणेन प्रवद्य हुग्रा है, भ्रौर 
इस दृष्टि से यह वणेन हिदी मं प्रचर मात्रामे हं । एसे वणेनों में कवियों की निरीक्षण 
राक्ति सृक्ष्मदरिता का परिचय मिलता हौ । परंतु कवि के हृदय में ्रथवा मनुष्य मात्र 
के हदय मे रागात्मिका वृत्ति को जाग्रत करने वाला स्वतंत्र वणेन बहुत न्यून मात्रा में 
ह । संस्कृत कवियों ने प्रकृति के भिन्न -मिन्न व्यापारो रौर पदार्थो के बड़ सूक्ष्म निरीक्षण 
के साथ मनोरम चित्र खीचे हं । उदहीपन विभावरूपमेंजो वणेन हिदी में मिलताहै, 
उस की हिदी काव्यम्‌ एक परंपरा सी बंधी दीखती हं । लगभग सभी कवियों नें एक-सी 
प्राकृतिक वस्तुग्रों का वणेन संयोग श्ुंगार अ्रथवा वियोग श्छंगार के भीतर करिया हं। 
परंतु इस परंपरा में जडता नहीं है । इसी के भीतर कवियों नें श्रपनी काव्य प्रतिभा 
का प्रददोन किया हुं । नंददास ने भी संस्कृत कान्य से श्रा प्राकृतिक वस्तुम्रो का प्रयोग 
ग्रपने काव्य में किया ह । प्रकृति की वस्तुग्रों का वणेन श्रलंकारो के प्रयोग के साथ श्रवण्यं 
रूप म्रथवा उपमान रूप मं भी भ्राता ह । प्रकृति कौ वस्तुश्रों का इस प्रकार का प्रयोग 
दो दृष्टियों से भ्राता है, एक स्वरूपबोध के लिए भ्रौर दूसरा भाव तीव्र करने के लिए । 
नंददास ने प्रकृति का प्रयोग, घटना-स्थली रूप में, उहीपन रूप मे, तथा स्वरूपबोध श्रौर 
भाव तीव्र करने की दृष्टि से अ्रलंकार रूप मे, किया हं । कथानकं के बीच श्रथवा पुथक्‌ 
रूप मे प्रकृति का स्वतंत्र रागात्मक वणेन नंददास ने भी नहीं किया । 


द 
करष्ण-गोपी रूपवणन 
रासलीला के वणन मे कवि ने रास को श्रीमद्भागवत कौ तरह एक ्राध्यात्मिक 
खूप दिया है । इस लिए कृष्ण श्रौर गोपियों के रूप-सौदयं के वणेन में कवि कौ धामिक 
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वृत्ति प्रधान है । परंतु कृष्ण के जिस रूप का वर्णन यहां कवि ने किया है, वह श्ंगार-प्रधान 
है, क्योकि रास एसे श्यंगारमय व्यापार मे यही रूप संगत ह । इस लिए ्रपने ध्येय को 
दृष्टि मे रख कर कवि कान्य के बीच में कृष्ण के लोकोत्तर ्युंगार रूप की याद दिलाता 
चलता ह । यह्‌ स्पष्ट हं कि कवि को भय ह कहीं पाठक कृष्ण को साधारण लौकिकं 
नायक समभ कर रासक्रीडा को लौकिक ग्पुगार-लीला न समभन लगे । इस वणेन में 
कृष्ण का पूणं नखशिख वणेन नहीं है । साधारण नायक की दुष्टि से वर्णन बहुत थोड़ा 
ह । इसी प्रकार गोपिकाग्रों के वणेन में भी भ्राध्यात्मिक रूप प्रधिक विशद हुं । 


कृष्ण का स्प 
अद्भुत सांवल भ्रंग बन्यो श्रद्भुत पीतांवर, 
मुकुट धरे सिगार, प्रेम भ्रंबर श्रोढे हरि। 
विलुलित उर बनमाल लाल उर चलत चाल वर, 
कोटि मदन्‌ की भीर उठत पुनि गिरत चरन पर । 
गल मोतिन कौ माल ललित बनमाल धरे पिय, ` 
मंद मरुत बस पीत बसन फरकत करखत हिय ॥ 


कृष्ण की मरली का शब्द सुन कर कृष्ण-प्रेम में उन्मत्त गोपिकाएं कृष्ण-मिलन 
को उत्सुक हो उठती हुं । वे घरबार श्रौर लोक की लाज छोड कर रात्रिमेंही कृष्ण के 
पास वंरीनाद के सहारे-सहारे चल पडती ह । उस समय का वणन कवि ने बड़ा सजीव 
कियाहं। 


चलत प्रधिक छवि फबित सवण मनि कुंडल भलकं । 
संकित-लोचन चपल ललित जुत विलुलित श्रलकं ॥ 
कटं दिखियति कटू नाहि सखी बन बीच बनो यों । 
बिजुरिन की सी छटा सघन बन माभ चली जों॥ 
श्राय उममि सों मिली रंगीली गोपबध्‌ श्रस। 
नंद-सुवन सागरसुदर सों प्रेमनदी जस ॥ 
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जसा कि पीछे कहा जा चुका है, इस वणन मेँ भी गोपियों के प्राध्यात्मिकृ रूप की 
प्रचुरता हं । 
रासवणंन 
काव्य के लिए रास का विषय लेना ही किचित्‌ साहस की बात ह क्योकि यह्‌ विषय 
गरनेक बड़े कवियों ने चुना ह । नंददास श्रपनी कल्पना की उड़ान ग्रौर शब्दचयन मे 
किसी से पीछे नहीं रहे है, उन का शब्द-चयन माधुयं श्रौर प्रसाद गुणों से संपन्न ह । 
गोपी-कृष्ण की रासलीला का वणेन कवि ने बड़ा सजीव किया ह । रासमंडल मं गोलाकार 
रूप मं गोपियां ह, ्रौर बीच मे कृष्ण नाचते ह । नाचने मे पैरों की 'पटक,' हाथों की मटक", 
ग्रोर शरीर के मोड-तोड से प्रदरित हावभावके चित्र कविनेनज्योंकेत्यों ्रंकित कर 
दिए हू । नाचने की भिन्न-भिन्न स्थितियों में जो भाव भ्रनुदित होते हे, प्रयुक्त शब्दों का 
उच्चारण उन्हीं भावों तथा ध्वनियों की ्रोर संकेत करता हं । यह्‌ संपृणं रास-वणेन एक 
विशद शब्द चित्र बन गया ह । कवि उत्प्रेक्षा करता है.कि गोलाकार नाचते हुए गोपी- 
कृष्ण मानो नव मरकत श्रौर कनक मणियो की माला ह, जो वुंदाबन को पहना दी गई 
ह । निम्न-लिखित श्रचतरण इस नाच के वणेन का परिचय देते ह- 


नूपुर कंकन किकिन करतल मंजुल मुरली, 
ताल मू्वंग उपंग चंग एकं सुर जुरली। 
मृदुल मधुर टकार ताल भकार मिली धुनि, 
मधुर जंत्र की तार भंवर गुंजार रली पुनि। 
तैसिय मृदु पद पटकनि चकटनि कर तारन कीः 
लटकनि मटकनि भकलकनि कल कुंडल हारन कौ ॥ 
सांवरे पिय के संग लसत यों ब्रज की बाला, 
जन्‌ घन मंडल मंजुल विलसित दामिनि माला । 
छवि सों निरतन लटकन मटकनि मंडल डोलनि, 
कोटि श्रमुत सम मुसकनि मंजुल ताथेई बोलनि । 


गोपी-कृष्ण इस रास मे इतने उन्मत्त ह कि एक दूसरे के वस्त्र मं वस्त्र, ्रौर 
म्राभूषण मे प्राभूषणं उलभ गए हँ । 
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हार हार में उरि, उरः बहियां मं बहियां । 
नील पीतपट उर भिः उरि बेसर नथ महियां ॥ 


कुजो का रास फिर जलक्रीडा में परिणत हो जाता है । इस जमुनाजल-क्रीडा का वणेन 
भी कवि नै मनोहर श्रौर रसात्मक ढंगसे किया हं। 


इहि विधि विविध हास सुख कुज सदन के, 
चले जमुन जल क्रोडन ब्रीडन कोटि मदन के । 
धाय जमुन जल धंसे लसे छवि परत न बरनी, 
विहरत मनु गजराज संग ल्य तरनी करनी । 


छिरकत हं छल छलि जमुन जल श्रंजुलि भरि भरि । 
श्रसन कमल मंडली फाग खेलत रस रंग भरि ॥ 
चलत वृगंचल चंचल प्रचल मं भलकत श्रस । 
सरस कनक के कंजन खंजन जाल परत जस ॥ 
जमुना जल भं ुरि मुरि कामिनि करत कलोलं । 
मानों नव घन मध्य दामिनी दमकत डोले ॥ 


भीजि वसन तन लिपटि निपट छवि प्रंकित हं श्रस, 
लेननि के नाहि बेन, बेन के नेन नहीं जस ॥ 


इन सब वणेनो को देखने से ज्ञात होता ह कि नंददास की, वर्णेन दारा चित्र 
ग्रंकित करने की दक्ति महान हं । 


माव-चित्रश 
भाव-चित्रण मे कवि का ध्येय वस्तुनो के वाह्य प्राकार का रूप प्रंकित करना 
नहीं होता, वरन्‌ वस्तुप्रो श्रथवा घटनाग्रो के संसगं से जो भाव कवि के प्रथवा कथानक 
मे वणित पाघ्रों के हृदय मे उरते ह, उन की श्नुभूति का रूप भ्रंकित करना होता है । 
जिन भावों से पाठक का हूदय समानुभूति मे मग्न हो जाता ह उन के भावचित्र कान्य 
फी दृष्टि से सफल समभे जाते हँ । उन्हीं चित्रो मेँ रसानुमूति भी होती ह । यह ग्ननुभूति 
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कवि की भ्रभिव्यवित के श्रनुसार लौकिक ग्रौर ्रध्यात्मिक दोनो प्रकार की, होती ह । 
वर्णेन की तरह भाव-चित्रण भी मुक्तक रूप मं होता ह म्रौर कथानक के भिन्न-मिन्न भावा- 
त्मकं स्थलों मं भी । कृष्णभक्त कवियों कौ रचनाग्रों में ग्रौर विशेष रूप से सूरदास के 
काग्प्र मं इन भावचित्रो के ब्राध्यात्मिक प्रौर लौकिकं दोनों रूप ्रंकित हुए हँ । नंददास 
के भाव-चित्र सूरदास की तरह प्रचुर श्रौर विशद तो नहीं हु, परंतु फिर भी उन्हं छोटे- 
छोटे प्रसंगो के भीतर भाव के प्रभावपूणं चित्र खींचने मं प्रशंसनीय सफलता मिली ह्‌ । 

`रासपंचाध्यायी' का मुरूय विषय प्रेमरस है, जिस के संयोग श्रौर वियोग दोनों 
पक्षो की कुछ दशाग्रों का चित्रण ह । गोपियों के विरह मं जो गहनता हं वह्‌ लौकिकं काव्य 
की दृष्टि से प्रसंग की परिस्थिति मं चाहे खटकती हो परंतु भक्ति-भाव श्रौर वल्लभ-सिद्धांत 
की दृष्टि से उस मं कोईशश्रसंगति नहीं हं । गोपियों के साथ नाचते-नाचते श्रीकृष्ण थोड़ी 
देर के लिए छिप जाते ह, गोपियो को बस इतनी ही देर मे पूणे विरह दशा भ्रा घेरती है, 
श्रौर वे उन्मत्त की तरह प्रलाप करने लगती हं । 

इस भ्रसंगति का समाधान कवि स्वयं "रासपंचाध्यायी' के द्वितीय ब्रध्याय के 
भ्रारंभ में करताहं किप्रेम-भकिति में जिन गोपियों को ्रथवा भक्तों को ्रपने प्रिय से एक 
पलमात्र का बिच्खुडना कोटि युग के समान लगता हं उन का प्रिय यदिघरकी, बनकी, 
ग्रथवा कुज की श्रोट मेहो जाय तो उन के दुख की गणना नहीं हो सक्ती- 


जिन को नन निमेष श्रोट कोटिन युग जाहीः 
तिन कौं घर, बन, कुज श्रोट दुख गनना नाहीं । 


उन के लिए वास्तव मे उत्कट विरहं दशा मे ही श्रहंकार की संज्ञा चुटती ह, 
तभी भ्रात्मविस्मृति होती ह । श्री वल्लभाचायं का सिद्धांत हं कि कृष्ण-संयोग कौ लालसा 
इतनी उत्कट हो जाय कि प्रत्येक क्षण मे विरह्‌-दरा की ्रवस्था बनी रहे म्रौर इस विरह- 
दशा मे पूणं श्रात्म-सम्पण ओर श्रात्म-विस्मृति हो जाय तभी भगवान्‌ मिल सकते हं । 
कृष्णभक्त कवियों ने जिस विरह-वेदना का वणन किया हँ वह्‌ काव्य-कथानकं की परि- 
स्थितियों के बीच देखने की वस्तु नहीं हं । वास्तव मं यदि काव्य की दृष्टि से देखा जाय 
तो "पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में “सूर का (सभी कृष्णभक्त कवियों का) वियोग- 
वणेन वियोग-वणंन के लिए ही है, परिस्थिति के ग्रनुरोध से नहीं ।'“ गोपियों का विरह 
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लौकिक प्रेम का विरह नहीं है, उस मं विरह ह जीवात्मा का परमात्मा से । इस लिए 
भक्तिसाधन की दृष्टि से विरह की परिस्थिति पूणं रूप से विद्यमान ह । यही दृष्टिकोण 
श्रीमद्भागवत मे भी लिया गया हं जो समस्त कृष्णभक्त के काव्य का मूल-श्रोत हु । 

-नंददास ने रास-प्रसंग के छोटे से दायरे मं संयोग की उन्मत्तता प्रौर वियोग की 
वेदना का सूंदर कवित्वमय वणेन किया है । 

एक शरोर गोपिया प्रेमोन्मत्त हो कृष्ण कौ मुरली के शब्द के सहारे कृष्ण-मिलन 
को भ्रभिसारिका रूप मे जाती ह, दूसरी श्रोर कृष्ण गोपियों कौ प्रतीक्षा में उत्कंठित खडे 
हं । कवि ने यहां गोपियो के अभिसारिका रूप मं बलवती संयोग इच्छा का तथा कृष्ण 
के उत्केठित रूप मे प्रेमी की अरनिर्चित भावनाग्रों का सफल चित्र खींचा हं । 

मुरली का मधुर नाद गोपियों को कृष्ण-मिलन के लिए श्रधीर कर देता ह । 
ग्रौर वे कल्पना मं पहले संयोग सुख का भ्रनुभव करती हं । 


पुनि रंचक धरि ध्यान पिया परिरंभ दियो जब, 
कोटि स्वगे सुख भोग छिनहि मंगल कीनो तब । 


गोपियों के श्रभिसार में श्रभिस्ारिका का वैसा परकीया रूपनहींहं जंसा कि 
लृक छप कर जाती हुई श्रभिसारिका का रूप हिदी के भ्यूंगारिक कवियों ने खीचा ह । 
यहां गोपिकाए निर्भीक चपलता के साथ सरिता की तरह उमडती हई म्रपने त्रिय के पास 
जाती हं । 


ते पुनि तिहि मग चलीं रगीली तजि गृह संगम । 
जनु पिजरन ते छुट उड़े नव प्रेम विहंगम ॥ 
चपल प्रधिक छवि फवित श्रवण मनि कुंडल भलकं । 
संकित-लोचन चपल ललित जुट विलुलित श्रलकं ॥ 
श्राय उमगि सों मिली रंगीली गोप बध जस । 
नंद-सुवन सागर-सुंदर सों प्रेम नदी जस ॥ 


उधर कृष्ण गोपियों की प्रतीक्षा मं सड हुं । जब उन्हं गोपियों के नूपुरं का शब्द 
सुनाई पड़ता हँ, तब उन की संपूणं दंद्रिय-रक्तियां कानों मं कद्रीभूत हो जाती हँ । श्रौर 
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जब वे दिखाई देने लगती हं तो कृष्ण का ध्यान सब प्रर से छूट कर केवल दृष्टि में संलग्न 
हो जाता ह । इस इतजारे यार' कौ स्वाभाविक तल्नीनता का वणेन कवि ने थोडेसमे 
ब्दो मे बडा सजीव किया हं । 


भिन के नूपुर नाद सुनत जब परम सुहाये। 
| हरि के मन नयन सिचिरि सन श्रवनन श्राए ॥ 
रुनुक भुनक पुनि भली भांति सों प्रगट भर्ई जब । 
प्रिय के श्रंग श्रंग सिमट मिलं हं रसिक नयन तब ॥ 
सब के मुख श्रवलोकत पिव के नेन बने यों। 
स्वच्छं सुंदर ससि मांभश्ररवरे दं चकोर यों ॥ 


परंतु संयोग को सुखद प्रानंद शीघ्र ही नहीं मिलता । जव गोपियां कृष्ण के 
पास पहुंच जाती हँ, उस समय वे उन की प्रेम-परीक्षालेतेह्‌ ग्रौर उनसे श्रपने घरमे 
रह कर स्त्रियों के पातितव्रतधमं के पालन करने को कहते ह । कृष्ण के इस उपेक्षा भाव 
को पहले गोपियो ने प्रणय-प्रम का विनोद समभा । 


लाल रसाल के बंक बचन सुनि चकित भई यों। 
वाल-मृगन की माल सघन बन भूलि परी ज्यों ॥ 
मंद परस्पर हंसी लसीं तिरी श्रंखियन श्रस । 
रूप उदधि इतराति रंगीली मीन पांति जस ॥ 


उपर्युक्त पंकतियों मं ग्रापस में एक दूसरे की श्रोर शंकित भाव से तथा तिरी 
ग्रो से देखती हई गोपियों के विनोद क चित्र को “रूप उदधि इतराति रंगीली' वाली 
उत्प्रेक्षा ने प्रौर भी चमका दिया ह । वास्तव मे सफल कविता वही ह जो थोड़े से चुने 
हए शब्दो मे श्रानंद के उद्रेक के साथ बहुत-सा भाव प्रकट करे । उच्च कोटि के कवियों 
की वणेन-दौली मे वह्‌ मोहिनी शक्ति होती हँ जो भाव ग्रौर उस के प्राधार भ्रालंबन भ्रादि 
के सजीव चित्रो द्वारा, तथा बिना किसी क्लिष्ट कल्पना के हूदय मे रस उत्पन्न कर दे । 
भान कै भ्रनुकूल शब्दों का प्रयोग ग्रौर शब्दों द्वारा.भाव का संकेत नंददास के वर्णेन की 
विदोषता है, मरौर वे "उपर्युक्त कसौटी पर खरे उतरते ह । 

म्‌ 
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जब गोपिकाग्रों ने ङृष्ण की उपेक्षा का बढा हूश्रा रूप देखा तो उन का प्रणय- 
विनोद का भ्रन्‌मान शंका ग्रौर चिता मे परिणत हो गया। उस समयवेसंयोगही मं 
वियोग का ग्रनृभव करने लगीं । 


जब पिय क्यो धर जाउ श्रधिक {चता चित बाढी । 
पुतरिन कौ सी पांति रह गहं इकटक ठाढुी ॥ 
दुख सों दबि छवि सीव ्रीव नं चली नाल सी । 
श्रलक श्रलिन के भार रमित जनु कमलमाल सी ॥ 
हिय भरि विरह हतास उसासन संग श्रावत कर । 
चले क्क मुरभाय मधुभरे श्रधर विबवर ॥ 
तब बोलीं ब्रजबाल लाल मोहनं श्रनुरागीं । 
सुंदर गद गद गिरा गिरधरहि मधुरौ लागी 


इन पंक्तियो मे स्तंभ, वै वरणं, सुरभंग, रादि सात्विक अ्रनुभावो द्वारा भावी वियोग 
की भ्राशंका से जनित चिता, मलिनता, उच्छवास प्रौर संताप कौ विरहु-दशाग्रों का 
चित्रण किया ह । गोपियो के दृढ्‌ संकल्प को देख कर कृष्ण का हूदय द्रवित हो जातां 
ग्रौर वे गोपियों के साथप्रेम लीना प्रारंभ कर देतेहुं। 

इस संयोग-वणंन को यदि लौकिक दृष्टिसे देखा जाय तो कहना पड़ता ह कि 
कं ग्रलीलता श्रवश्य भ्रा गई हुं । 


परिरंभन मुख चुबन, कच कुच नीबी परसत । 
सरसत प्रेम श्रनंग रंग नवघन ज्यों बरसत॥ 


परंतु इस वणेन के बाद ही कवि ने इस रति-रूप को भ्राध्यात्मिक पक्ष ग्रौर धार्मिक 
पवित्रता की ग्रोर मोड दिया हं । गोपी-कृष्ण के सम्मूख कामवासना की समग्र सामग्री 
उपस्थित थी श्रौर रति-भाव के वाह्य शारीरिक विकार भी उपस्थित हो गए थे, परंतु 
गोपी श्रौर कृष्ण ने काम को जीत लिया । 


तब भ्रायो वह टाम पंचसर कर हं जाके । 
ब्रह्मादिक को जीति बहि र्यो श्रति मढ ताके ॥ 
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निरखत ब्रज बध्‌ संग रग मीने किसोर तन । 
हरि मन्मथ को मथ्यो उलटि वा मन्मथ को मन ॥ 


यह भी गोपियों की एक परीक्षा थी, मानो लौकिक वासना की श्रग्नि मं वे भ्रद्ती 
पार टो गद । “सिद्धांतपंचाध्यायी' मे कवि ने इस श्ंगार-व्णेन में लौकिक काम की 
विद्यमानता पर विचार प्रकट किए हे । 

इस संयोग के बाद रास करते-करते कृष्ण थोडी देर के लिए चिप जाते हं । यह्‌ 
गोपियो की दूसरी प्रेम-परीक्षा थी । थोडी देर की विरह-दशा का वणेन कवि ने बड़ मामिक 
शब्दो में किया हं । हम पहले कह भ्राए हुं कि -काव्य-दृष्टि से प्रसंगत होते हुए भी यह 
प्रसंग नंददास के धामिक सिद्धातो का भली-भांति प्रतिपादन करता ह । नंददास की 
“'धामिक ्रनुभूति'” मे विरह का प्रमुख स्थान था, इसी कारण उन्हों ने श्रपनी रचना 
'विरहमंजरी' मे विरह को प्रधानता देते हुए उसे चार प्रकार का वताया ह, प्रत्यक्ष विरह, 
पलकांतर विरह, बनांतर विरह, ग्रौर देांतर विरह । ध्यान रहं किं प्रत्येकं तत्कालीन 
श्रेष्ठ कवि की माति धार्मिक प्रनुभूति की पूणं श्रभिव्यंजना ही नंददास की कविता का 
मृख्य उदक्य था 1 


रासपंचाध्यायी' मे वरित रस 


रासपंचाध्यायी' मे नव रसो मे से प्रधान रस श्पुगार हं जिसके संयोग ग्रौर वियोग 
दोनों पक्षो का संक्षेप मे वणेन ह । परंतु नंददास जी इस श्वंगार कथानक को लौकिक 
रति का उत्पादक नहीं कहते, वे तो इसे ब्रह्मप्राप्ति कौ “परा विद्या" बताते हं । कवि 
की दृष्टि सेश्रथवा भक्तो की ्रध्यात्मिक दृष्टि से रासपंचाध्यायी' मं ्राध्यात्मिक शगार 
भाव हू, रौर माधुयं प्रेमरसदहं जोभ्रंतमेंशांत रसका उद्रेक करता दह । परंतु लौकिक 
काव्य-समीक्षा की भाषा मे इसे रतिभाव रौर श्युंगार रस ही कहना होगा । 
रासलीला गोपी-कृष्ण का विनोद सम्मेलन है, इस लिए इस प्रसंग मं हास-परिहास 
की भी ग्‌जाइश ह । परंतु नंददास ने हास्यरस का चित्रण नहीं किया हं । रास-वर्णेन 
मे एक स्थान पर कवि कहता है-- 
बेठे तहं सुंदर सुजान सब सुख निधान हरि । 
विलसत विविध विलास हास रस हिय हृलास भरि ॥ 


३६६ हिदुस्मानी 


इन पेक्तियो म कवि ने कहा ह्‌ कि गीपी-कृप्ण श्ननेक प्रकार के विलास कर हास- 
रसकाग्रानंदलेरहेहं। हास्य भाव कौ पूणं व्यंजना उस के श्रालंबन, उहीपन विभाव, 
उस के श्रनृभाव तथा संचारी भावों के चित्रणसे हाती हं, तभी पाठक ्रथवा श्रोता को 
कल्पना संपूण हास्य दुश्य उपस्थित करती ह्‌ । इस विद्याद रूप मं हास्यरस का क्ित्रिण 
नंददास ने नहीं किया ह । 

काव्य-रस उत्पन्न करने ग्रौर उसम मन को रमानं के लिए अ्रदभतता का भाव 
भी ्रावश्यक ह । काव्य मे बिना वेचित्य के श्राए पाठक को श्रपनी वास्तविक लौकिक 
परिस्थिति का विस्मरण ्रौर मन का ग्राकषंण उस स्थिति मे नहीं होता, जिस स्थिति 
मे पहुंच कर वह काव्यानंद का ग्रनुभव करता हं । वैचित्य-वणेन' काव्य के श्रदभूत रस 
स कुछ भिन्न होता ह । इस की विलक्षणता, घ्रानंद का उदहीपक हेव बन कर, काव्य-्रलंकार 
फी श्रेणी में गिनी जाती ह । अदभुत रस के पूणं वणन में ्राश्चयं से युक्त किसी घटना 
ग्रथवा व्यापार का चित्रण भ्रालंबन रूपमे होना ्रावद्यक है । वास्तविक श्रद्भृत 
घटना का वणेन स्वतंत्र प्रदुभुत रस की गणना मं किया जाता हँ । “रासपंचाध्यायी' मे 
एसे म्रद्म्‌त रस का वणेन तो नहीं हं परंतु काव्य-चमत्कार श्रौर श्रदभुत उक्तियां इस वणन 
मे बहुत श्राई हँ । रास-रस इतना ग्रधिक हं करि कवि की कल्पना इस रस की सीमा तक 
नही पहुंच सकती । इस रास के श्रानंद का प्रभाव भी केवल मनुष्यों तक ही परिमित 
नहीं हं, पशु-पक्षी, वृक्ष रौर पत्थर सभी इस से प्रभावित हो रहे हँ । पत्थर पिघल कर 
पानी हो गया ग्रौर पानी जम कर पत्थर्‌ हो गया । 


श्रद्भूत रस र्यो रास गीत धुनि सुनि मोहे मुनि । 


सिला सलिल चु चलीं सिल हुं र्यो सिला पुनि ॥ 


ग्रत में कवि इस प्रद्भुत रस के वणेन मं भ्रपने को श्रसमथं पताह “नेननके 
नहि बैन बेन के नैन नहीं शरस ।" 

'साहित्य-दपेण' मं एक प्ररन उठाते समय लेखक ने कहा हँ किं मुनियों ने शांत 
रस उस रसकोकहाह जहां न दुख न सुख, न कोई चिताहंन रागद्रेषहैग्रौरन को 
इच्छा हुं । यह्‌ अ्रवस्था वास्तव में “मुक्त पुरुषो की होती ह । मुक्त ्रस्वथा मे किसी 
प्रकार के लौकिक भाव, श्रनुभाव श्रादि नही होते । तब फिर रस कंसे उत्पन्न हो सकता 
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ट्‌ शत भाव मं जिस सुख का प्रभाव वताया गया ह्‌, वह्‌ लौकिक विषय-जन्य सुभ्व 
हं । शांत ग्रथवा गम भाव मे यही ब्राध्यामित्क श्रानंद रस कहलाता हं। इसरसका 
स्थायी भाव लौकिक विषय तथा लौकिक मनोवृत्ति से वैराग्य भ्रौर भगवान के प्रति प्रेम 
हं तश्रा तपोवन, वेदशास्त्र का पठन, सत्संग आदि उदहीपन विभाव है, ग्रौर स्वयं साक्षात्‌ 
भगवान इस के प्रालंबन विभाव हं । संसार कौ भ्रनित्यता, परचात्ताप, मन मं प्रबोध 
प्रादि इस रस के संचारी हु । "रासपंचाध्यायी' मं नंददास जी कौ धामिक वृत्ति प्रधान 
हूं । कृष्ण लौकिकं नायक नही हू, श्रौर न गोपियां लौकिक नायिका ह । कृष्ण तो साक्षात्‌ 
ब्रह्म हं, उन के संबंध मे जितने भी भाव हँ, वे सब ्राध्यात्मिक हूं । गोपी-कृष्ण के रूप- 
वणेन मे कवि ने उन के सिद्ध ग्रात्मा ग्रौर परमात्मा रूप का बोध करायाहु। रासके 
वणेन में भी कवि की कृष्णभवित प्रधान रूप से लक्षित होती हं । कवि का हदय कृष्ण- 
भक्ति मे मग्न परमात्मा के सामीप्य का प्रनुभव करने लगता हे । 


मोहन पिय कौ मुसकनि, टलकनि मोर मुकुट की । 
सदा बसो मन मेरे फरकनि पियरे षट की॥ 


ग्रंथ कां माहात्म्य वणेन करते हुए कवि ने इस रासलीला को नित्य ग्रौर प्राध्यात्मिक 
शाति का देने वाला बताया हं । यह रासलीला वास्तव मे एक ग्रन्योक्ति हं, जिस मं कष्ण 
परम ब्रह्य परमात्मा हे, गोपियां सिद्ध प्रात्माएं हुं जो लौकिक विषयों को छोड कर परमात्मा 
के प्रेम की चरम सीमा को पहुंच चकी हे, ग्रौर रासलीना श्रात्मा तथा परमात्मा का सामीप्य 
मिलन ह । कवि नं इस भाव को श्रपने ग्रंथ सिद्धातपंचाध्यायी' मे मरौर भी स्पष्ट किया 
ह । “रासपंचाध्यायी' में भी कवि की श्रनेकं उक्तियां रास की श्युंगारिकता को प्राध्या- 
त्मिकता की ग्रोर मोड रही हं । 
निपट निकट घट मं जो श्र॑त्यामी श्राहि। 
विषय विदूषित इंद्री पकरि सकं नहि ताहि ॥ 
लौकिक विषयों से विदूषित इद्रियां ्र॑तर्यामी परमात्मा को नहीं पहचान सकी । 
कवि के सिद्धांतानुसार यह्‌ रास नित्य ह । 
नित्य रास रस मत्त नित्य गोपी जल वल्लभ । 
नित्य निगम जो कहत, नित्य नव तन ्रति दुल्लभ ॥ 


३६८ हिद्स्तानी 


जो यह लीला हित सों गावं सुनें सुनावे । 
प्रेम भक्ति सोह पावे श्रस सब के जिय भाषे ॥ 


यह्‌ उज्ज्वल रस माल कोटि जतनन करि पोई । 
सावधान होड परह्रो श्रु तोरो मत कोई ॥ 
श्रवन कीरतन ध्यान सार, सुमिरन कोटौ पुनि । 
ज्ञान सार, हरि ध्यान सार, श्रुति सार, गुथी मुनि ॥ 
ग्रघहुरनी मनहरनी सुंदर प्रेम-वितरनी । 
नंददास के कंठ बसो नित मंगल-करनी ॥ 


यह्‌ रासपंचाध्यायी' मनहरनी' हं क्योकि इस मं काव्य-रस हं ग्रौर श्रच-हरनी' 
हं क्योकि इस मं ्राध्यात्मिक सूख देने वाला शांत रस ह । रासलीला के श्राध्यात्मिक 


क 


पक्ष का विवेचन “सिद्धांतपंचाध्यायी' मं ग्रौर भी विस्तारसेहृप्राह। 


रासपचाध्यायी' मे छद 

रासपंचाध्यायी' की रचना रोला छंद मं हुई ह । रोला मात्रिक छद होता दै 
ग्रोर उस मं चार चरण होते ह । प्रत्येक चरण मे चौबीस मात्राए होती हं ११ श्रौर १३ 
मात्राग्रो के बीच यति हीती ह । नंददास जी गान विद्या मे निपुणथे। उनकी छंद-रचना 
मे भी उनके पदो के संगीत का-साही माधुयं ह । नंददास के रोलाग्रों मं एक संगीतमयी 
लय रहती ह जो भाव-जनित प्रानंद को द्विगुणित कर देती ह । उन की काव्य-उक्तियों 
मतोश्रानंदह ही कितु उनकी संगीतमयी भापाओ्रौर रोला दके प्रवाहमे भीकम 
ग्रानंद नही ह । !रासपंचाध्यायी' का एक-एक शब्द इस प्रकार काव्यपट्ता के साथ 
चुन-चून कर रोला छंद की लडियों मे पिरोया गया ह किं जिस प्रकार मूँगे की सुमिरनी पर 
उंगली फिसलती चलती ह उसी प्रकार जिह्वा भी एक शब्द से दूसरे शब्द पर सहज ही- 
सरकती चलती ह । नंददास रोला छंद लिखने के लिए प्रसिद्ध हं । नंददास के पहले 
रोला छंद का प्रयोग सूरदासनेभी क्यार । 

 रासपंचाध्यायी' की छपी तथा कूं हस्तलिखित प्रतियो में रोला छंदो के बीच 
कुछ दोहे भी मिलते है, जैसे प्रथम श्रध्याय में नीचे लिखे दोहे हे । 
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श्री सुक रूप श्रनूप को क्यों बरने कवि नंद । 
श्रब ब॒दाबन बरनि हौं जहं बृदावन चंद ॥ 
श्री वुदाबन चंद बन कछ छवि बरनि न जाय । 
कृष्ण ललित लीला निमित धारि रह्यो जडताय ॥ 


दोहे प्रथम मध्याय मं दो स्थानों पर, दूसरे श्रध्याय में दो स्थानों पर ग्रौर पांचवें 
ग्रध्याय मे एक स्थान पर मिलते दहे । हमारे विचारसे ये दोह प्रक्षिप्त ह । इन दोहौ 
का रोलाग्रों के बीच कोई क्रम नहीं हं । 'रासपंचाध्यायी' के जिस प्रसंग कायं वणेन करते 
हँ उस मे ये प्‌नुरूक्ति कारकं हँ, उदाहरण-स्वरूपं नीचे कं दोहे ग्रौर रोना मे एक ही भाव 
्वाणित ह । 


दोहा -- श्वी सुक रूप श्रनूप को क्यों बरने कवि नंद । 


श्रव बुदाबन बरनिहौ जहं बंदाबन चंद ॥ 


रोला --श्रब सुंदर श्री वुंदाबन को गाय सुनाऊं । 
सकल सिद्धिदायक पं सबही सब विधि पाञं॥। 


“रासपंचाध्यायी' की वहत सी हस्तलिखित प्रतियो मं ये दोह नहीं मिलते । भाषा 
के विचार से इन दोहो के प्रक्षिप्त होने का भ्रन॒मान लगाना कठिन ग्रवश्य हे, फिर भी 
दोहो की भाषा में वह्‌ पद-लालित्य नहीं हं जो रोला छंदों की माषामंह। इन दोहोंम 
कख दोहे एसे भी ह जो ग्न्य कवियों कौ रचनाग्रो मं भी मिलते हं । श्री ब्रजमोहननाल 
द्रारा संपादित “रासपंचाध्यायी' के प्रथम प्रध्याय में निम्नलिखित एक दोदा है-- 


सो हंति हंसि एसं क्यो सुंदर सब को राउ । 
हमरो दरक्न वुम्हं भयो श्रपने धर को जाउ ॥ 
यही दोहा श्रष्टल्लाप कवियों मं से एक भक्त कृष्णदास जी की ^रासपंचाध्यायी' 
मे इस प्रकार दिया है-- 


"रासपंचाध्यायी!, पहला श्रध्याय, पृष्ठ ३, संपादक, श्री ब्रजमोहनलाल । 
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गोपिन सों हरि हंसि क्यो सुंदर सब को रावं । 
हमरो दरज्ञ तुम्हं भयो श्रपने घर को जाउ ॥' 


ग्रौर भी नंददास की 'रासपंचाध्यायी' के दूसरे श्रध्याय मं निम्नलिखित दोहा है-- 


पिया संग एकांसत रस विलसति राधा नारि! 
कध चदन हरि सों कल्यो यातं तजी मुरारि ॥ 


यही दोहा कृष्णदास की ¶पंचाध्यायी' मं निम्नलिखित रूप मे मिलता ह-- 


पिया संग एकांत रस विसे राधा नारि। 
कंध चदन प्रभू सों क्यो याते तजी मुरारि ॥ 


क 


इन कारणों से ज्ञात होता ह कि "रासपंचाध्यायी' मे श्राए हए दोहे नंददास की 
कृति नहीं ह । 


रासपंचाध्यायो' को भाषा 
काव्य-माषा का सबसे बडा गृण यह होता ह कि भाषा मे भाव प्रकट करने की 
पूणं शक्ति हं । यह शक्ति भाव के ग्रनुसार शब्दों के चुनावपर ही निर्भर रहती हं । 
उपयुक्त शब्दों का प्रयोग भाव को एकदम सीधा पाठक के हूदय तकं प्हुचा देता ह । 
नंददास की भाषा मं भावके श्रनुसार शब्द-चयन का गुण प्रचुर मात्रामंरह। रासलीला 
मफंगार भाव पूणं है । इस लिए इस मं मधुरावृत्ति के शब्दों का प्रयोग श्रधिकहृप्राह। 
उदाहरण-- 


मंद परस्पर हंसी लसी तिरद्टी भ्रंखियन श्रस । 
रूप उदधि इतराति रंगीली मीन पाति जस ॥ 


इस पद्य मे एक-एक शब्द इस प्रकार चुन-चुन कर रक्खा गया ह कि प्रत्येकं दाब्द 


' वर्बोत्सिव के कीतेन (नित्य कतेन) पृष्ठ ३११, (प्रकाशक, लल्लुभाई दछंगन- 
लाल, श्रहुमदाबाद ) । 
` घही, प० ३१२ 


कविवर नंददास-कृत “रासपंचाध्यायीः ३७१ 


पर के ्रनुकूल भाव को प्रकट कर रहा ह । इतराना' शब्द बहुत श्रथंगभित ह \ गोपियों 
के हृदय की संयोग ्रवस्था मं उमंग, कृष्ण के प्रेम की दढ प्रतीति, भ्रौर उन की वक्रोक्ति 
पर भ्रपना विनोद, इस एक शब्द से प्रकट हौ रहा ह । इस प्रकार के उदाहरण !रास- 
पंचाध्यायी' मं भ्रनेकं स्थलों पर मिलेगे । रास-क्रीडा में भी गायन, वादन श्रौर नुत्यभाव 
के दौतक. राब्दो का प्रयोग हुग्रा हं । जंसे-- 


नूपुर ककन ककन करतल मंजुल मुरली । 
ताल मृदंग उपंग चंग एकं सुर जुरली ॥ 
तेसिय सदु पद पटकनि, चटकनि करतारन की । 
लटकनि मटकनि भकलकनि कल कुंडल हारन को ॥ 


नंददास की भाषा का दूसरा गुण हं मधुर श्रौर परिचित शब्दावली का प्रयोग । 
इस प्रकार के प्रयोग से भाव स्पष्टता का गृण ^रासपंचाध्यायी' की भाषा मं निखर उठा 
ह । इसी को काव्य-समीक्षा की माषा मे श्रसाद गुणः कहते हं । प्रेममद से उन्मत्त नैनों 
के लिए “श्रलस कच घूमघुमारे नन", बनावट प्रौर शोभा के लिए “बानक'" “लावण्य 
के लिए ““लुनाई' श्रादि शब्दों के घरेलू श्रौर सरल प्रयोगो ने "रासपंचाध्यायी' की 
भाषा को भावपृणं प्रसादता कागुण दे दिया ह । नंददासर ने जिन संस्कृत के शब्दों का 
प्रयोग किया है वे भी ब्रजभाषा के ढाचि मं ढले हुए ह । संस्कृत भाषा से नंददास ने बहुत- 
सी शब्दावली ली ह परंतु उस को ब्रजभाषा के उच्चारणमे रंग दिया हं । जसे (गुण 
के स्थान पर “गृन"', ““योग” के स्थान पर "जोग", 'क्षुधित'“के लिए "दुदित' श्यंगार 
के लिए “सिगार'', “सूक्ष्म” के स्थान पर “सुच्छम” प्रादि । म्रष्टछाप के सभी कवियों ने 
ब्रजभाषा को संस्कृत शब्दावली से समृद्ध बनाया ह । भ्रौर उसे ब्रजभाषा का जामा सभी 
कवियों ने पहनाया हँ । वैसा ही नंददास ने भी किया हं । खड़ीबोली मं संस्छृतसे ली 
हई कु क्रियाग्नो मे "करना या होना" लगा कर क्रिया का रूप बनाया जाता हँ, जसे, 
स्पशं करना", "दशित होना", श्राकपित करना ्रादि । इन के स्थान पर नंददास नें 
संयुक्त क्रियाग्नो मे से करना होना" सहकारी क्रियाभ्रो को हटा कर क्रमशः स्वतंत्र कियाएु 
बनाई हू, यथा--परस्यौ, दरस्यौ' रौर करषत' भ्रादि । 


काव्यमयी भाषा काएक गुण म्रौर हुप्रा करता हं ग्रौर वह्‌ ह भाषा में प्रवाह, 
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क 


ग्रौर भाव तथा नाद सौदयं का समन्वय । नंददास ने 'रासपंचाध्यायी' मे एसी ही मषा 
का प्रयोग किया हौ । उन की भाषा मे प्रवाह ग्रौर नाद-सौदयं हं । भ्रनुप्रासके प्रयोग ने 
भाषाको ग्रौर भी मधुर बनादियाहं। 

नंददास के समय में कृष्णभक्ति का भारत में दूर-दूर तक प्रचारथा। दसस 
भिन्न-भिन्न प्रातो के लोग ब्रज मे जाया करते थे। इससे ब्रज के लोगों फं विचार भ्रौर 
भाषा पर श्रन्य-प्रांतीय प्रभाव भी बहुत हुए । भ्रष्टद्धाप के कवियों की भाषा पर पूर्वी 
हिदी का प्रभाव भी मिलता ह । नंददास की पंचाध्यायी में हं" के स्थान पर श्र, एसो 
के स्थान पर शरस", तुम्हारे के स्थान पर. तुम्हरे" श्रौर "राउर भ्रादि पूर्वी हिदी कै प्रयोग 
ग्राएहं। इस ग्रंथ मं कहीं-कहीं फारसी शब्दों का भी प्रयोग हं, परंतु यह्‌ प्रयोग बहुत थोड़ा 
ह, जेसे--'लायक' शब्द । 


क्र बचन जनि कहो नाहि यह तुम्हरे लायक । 


उपर्युक्त विवेचन के भ्राधार पर हम संक्षेप में कह सक्ते हुँ कि °रासपंचाध्यायी' 
की भाषा माधुयं रौर प्रसादगुण पणे हं । कहीं भी कणेकदु शब्दो का प्रयोग नहीं हुश्रा । 
दाब्दं को श्रुति-मधुर बनाने के लिए तोडा-मरोडा भी गया ह परंतु इस तोड-मरोड मं 
उन की मधुरता ग्रौर प्रसादता का ह्ासनहीं होने पाया ह। भाव के श्रनुकूल ललित भाषा 
के प्रयोग के श्राधार पर ही नंददास के विषय म यह्‌ कहावत प्रसिद्ध हं कि “श्रौर सब गढिया, 
नंददास जडया" । 


रापसपंचाध्यायी' मे अलंकासें का प्रयोग 


ग्रलंकार भाषा-दली के उत्कषेवर्धक गुण कह जाते हँ । वास्तव मेँ श्रलंकारों 
के प्रयोग से हम थोड़ से शब्दों में बहुत-सा भाव व्यक्त करने में समथं होते हँ । साथ में 
जो भाव व्यक्त होता ह वह्‌ श्रलंकारिक उक्तियो द्वारा भ्रधिकं प्रभावयुक्त बना दिया 
जाता हं । परंतु इस का श्रं यह्‌ कभी नहीं ह कि भाव की श्रभिव्यक्तिको भूल कर कवि 
ग्रलंकारों के प्रयोगमंही रह जाय । श्रलंकार भाव के पी चलने वाले उपकरण मात्र 
हे । यह भाषा का श्रलंकार शब्द श्रौर प्रथं दो प्रकारका होता है श्रौर बहुधा काव्य मं 
दोनों का सहयोग काव्यानंद की वृद्धि करता ह । नंददास ने शब्द श्रौर प्रथं दोनों प्रकार 
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क लकारो के प्रयोग से अ्रपने काव्य के उत्कषे को बढ़ाया ह । शब्दालंकारो.मे ^रास- 
पंचाध्यायी' मे श्रनुप्रास का प्रयोग विरेषरूपसे हुग्रा है । नंददास भाषा के जडियाः 
इसी लिए कहे जाते ह्‌ कि उन्हों ने श्रुति-मधुर शब्दों का प्रयोग वणित भाव के ग्रनुकूल 
किय ह । 'रासपंचाध्यायी' काएक भी लद एसा नहींदहै जो इस स्वाभाविक भ्रनुभास 
की भधुरत्ासे रहित हो । 

ग्र्थालंकारों में से 'रासपंचाध्यायी' मे उपमा ्रनन्वोपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा श्रौर 
स्वभावोक्ति का प्रयोग श्रधिकं हुश्रा ह । स्वरूप बोध कराने ग्रौर भाव तीत्र करने के 
लिए नंददास ने उत्पक्षा श्रलंकार का प्रयोग विशेष रूप से किया हं । नंददास की उत्पर्षाम्नों 
की कल्पना बडी मार्मिक ग्रौर प्रभावशाली होती ह) उनमें बे-सिरपैर की उड़ान ओ्रौर 
राब्दों की कलाबाजी नहीं हं । भ्र॑त मे प्रलंकारों के कु उदाहरण “रासपंचाध्यायी' 
से उद्धृत करके इसे लेख को समाप्त करता हं । 


उपमा : तब लीनी कर कमल योगमाया सी मुरली। 
कोऊ प्रिय को रूप नेन भेरि उर धरि भ्रावत। 
` मधुमाखी ज्यो देखि दसों दिसि श्रति छवि पावत ॥ 


रूपक : लोचन त्रिषित चकोरन के चित चोप बावत) 
ग्रनन्वयोपमा : या बन की बर बानकया बन ही बन श्रावं । 
संबंधातिरयोक्ति: सेस महेस सुरे गनेसहु पार न पावें ॥ 


संदेह : जनो घन तं बिद्ुरी बिजुरी मानिनि तनु काच । 
किधौ चंद सों ससि चंद्रिका रहि गई पारे ॥ 


उत्प्रेक्षा नौर रूपक : सुंदरं प्रिय को बदन निरखि के को नहिं भूल । 
रूप सरोवर माभ सरस श्रंबुज जनु एूले ॥ 


ग्रसंगत : जब पु चारन चलत चरन कोमल धरि बन मं । 
सिल तृण कंटक श्रटकत कसकंत हमरे मन मं ॥ 


विषम : कहं यह ॒हमरी प्रीति कहां तुम्हरी निदुराई । 
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विभावना : ज्यों चंदन चंद्रमा तथन सब सीतल करहीं । 
पिय विरही जे लोग तिनहि लगि श्रागि वितरहीं ॥ 


स्वभावोक्तिः पीत बसन बन माल धरे मंजुल मुरली हथ । 
मंद मध्र मूसिकान निपट मन्मथ के मन्मथ ॥ 


सिद्ध भुसुकुपा 


[ लेखक--भीयुत परशुराम चतुवदी, एम्‌० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० | 
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सिद्ध भुसूकरुपा की गणना प्रसिद्ध चौरासी सिद्धो मे की जाती है ्रौर तिब्बत की 
सिद्ध-चित्रावली में इन्ह्‌ कमानुसार शवां स्थान दिया गया है । श्री राहुल सांकृत्यायन 
के अनुसार "कहते हं इन्हीं का नाम शांतिदेव भी था; इन की विचित्र रहन-सहन को 
देख केर राजा देवपाल ने एक बार 'भुसुक्‌' कह दिया ग्रौर तभी से इन का नाम मुसुकु पड़ 
गया ।'*" श्रौर, इस प्रकार, वे “भुसुकू' शब्द का कोई विदोप रथं बतलाते ह नही जान पडते । 
परंतु एशियारिक सोसाइटी के पुस्तकालय मं सुरक्षित १४्वी ईस्वी शताब्दी की 
एक तीन पन्नो को हस्तलिखित प्रति के भ्रनुसार इन का पूवं नाम, वास्तव मे, ्रचलसेन 
था, कितु नालंदा-विश्वविद्यालय मेँ सवदा शांतभाव से रहने कै कारण, ये शांतिदेव भी 
कहलाते थे श्रौर, चूंकि, खाते, पीते, सोते श्रथवा ग्रपनी कटी मेँ निवास करते समय, सदा 
इन का शरीर उज्ज्वल ही उज्ज्वलं भासित होता था, इस लिए वहां के लोग उन्हु भुमुकू' 
भी कहने लग गए थे ।* उक्त सोसादटी म ही सुरक्षित भ्रौर ताडपत्र पर लिखे गए एक 
दूसरे ग्रंथ 'वणेन-रत्नाकर' के रचयिता नै, भ्रपने चौरासी सिद्धो की सूची मं ७६बे सिद्ध 
का नाम भुसकुटी' दिया ह जो, एमे नाम वाले किसी दूसरे सिद्धकेन होने से, उक्त 
भुसूुकू' काही रूपांतर वा विकृत स्पसा समफपड़ताहं। जोहो, शांतिदेवकेनामसे 
तेज्‌र' की सूची मेँ जो तीन ग्रंथो के उल्लेख हँ उन में से भ्रंतिम दो के रचयिताभ्रो को क्रमशः 
महापंडित' व योगीदवर' भी लिखा गया ह श्रौर इन के उपलन्ध प्राठ चयापदों मसेदो 


` राहुल सांकृत्यायन, गंगा" (पुरातत्त्वाक ), पुष्ठ २४९ 

° हृरभ्रसाद शास्त्री, "बोद्ध गान श्रो दोहा' (मुखबध ), पृष्ठ १० 
बही, पुष्ठ ३९ 

* बही, ("बौद्ध तांत्रिक प्र॑थकार-सूची' नाम. से श्र॑त मं उद्धृत हं ) । 
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(भर्थात्‌ पढ ४१ व ४३) ' मे इन के नाम भुसुकु के साथ-साथ "राउतु' की पदवी भी पई 
जाती ह । सांप्रदायिक परंपरा के अ्रनुसार भुसुकुपा किसी भमंजुवखख' के शिष्य कहे 
जाते हे, जिन के नाम, उक्त तंज्‌र' मे, तीन ग्रंथो का पता चलता ह, कितु उन का उल्लेख 
चौरासी सिद्धो के भ्र॑तगेत नहीं पाया जाता । इन के गृरुकाएक दूसरा नाम नागबोधि 
भी मिलता है जो, चौरासी सिद्धं की सूची के अ्ननुसार, एक प्रमुख सिद्ध की भी संज्ञा 
हं । परंतु मंजुवज्र एवं नागबोधि का एक ही व्यक्ति होना किसी प्रमाण से पुष्ट नहीं 
होता, ग्रौर न इस विषय में कोई श्रन्य सामग्री ही उपलब्ध हं । 

स्वर्गाय महामहोपाध्याय हरप्रसाद चास्त्री ने, एशियाटिक सोसादटी की ऊपर 
उल्लिखित हस्तलिखित प्रति के म्राधार पर, शांतिदेव का जीवन-चरित इस प्रकार दिया 
दये किसी राजा के लड़के थे जिसका नाम मंजुवर्माथा। उसके देशका नाम उक्त 
प्रति मे लिखा है, कितु पढ़ा नही जाता । मंजुवर्मा ने इन्टू युवराज बनाना चाहा था 
परतु उस की रानी को यह्‌ बात पसंद नहीं श्राई । उस ने उन्ह्‌ समभा दिया कि देखो, 
युवराज होने पर तुम फिर किसी दिन राजा भी वनोगे जिस कारण, करमशः तुम्हे पाप 
मेही डूबते जाना पड़ेगा । इस लिए, यदि अ्रपना भला चाहते हो तो तुम, यहां से भाग 
कर, शीघ्र बृद्धो व बोधिसत्वो के देश मं चले जाग्रो । मंजुवज के यहां उपदेश ग्रहण 
करने पर तुम्हारी धर्मोन्निति होगी ।* युवक को ये बातें ग्रच्छी जान पड़ीं ग्रौर वह्‌, एक 
सन्ञे घोडे पर सवार हो कर, श्रपने देश से निकल पड़ा । उस के कई दिन, इस प्रकार, 
मागं में घोड़े पर ही, बिना नींद वा भोजन के बीते भ्र॑त मं, किसी दिन, एक घने जंगल 
मे किसी सुंदरी बालिका ने उस के घोड़े की लगाम पकड ली प्रौर, श्राग्रह-पूवक उसे नीचे 
उतार कर, भोजन कराया । उस की बातचीत से पता चला कि वह मंजुवज् की ही शिष्या 
हे, ्रतएव, प्रसन्नता-पूवंकं उस के साथ-साथ ये उस महापुरुष के श्राश्रम पर भी गए, रौर 
लगातार बारह वर्षो तक वहां ठहर कर, मंजुश्री के संबंध मं ज्ञानोपाजेन करते रहे । रिक्षा 
समाप्त होने पर उक्त गुरु ने इन्हुं मध्य प्रदेश की श्रोर जाने का श्रादेश दिया जहां पहुंच कर 
ये मगध के राजा के यहां राउत वा सेनापति बन गए रौर इन का नाम वहां अ्रचलसेन 


" प्रबोधचंद्र बागची-संपादिते “चर्यापद', पृष्ठ १४७ व १४६ 
* बोद्धगान भरो दोहा" (मुखबंध ), पृष्ठ ६-११ 
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करके प्रसिद्ध हौ चला । 

मगध मं रह कर ये श्रपनें पास एकं देवदार लकंडी की तलवार रखते थे जिसे 
ग्रौर किसी को नहीं दिखलाते थे । जव ये धीरे-धीरे, कुद दिनों में, उक्त राजा के प्रिय 
पात्र बन गए तो भ्रन्य राउत इन से द्वेष करने लगे श्रौर, इन्टं नीचा दिखलाने की इच्छा 
से, उन्होँ ने राजा से, इन की निदा करते हुए, एक दिन स्पष्ट कहु दिया कि '“ग्रचलसेन 
के पास निरे काठ की तलवार ह, जिस से वह्‌ युद्ध नही कर सकता ।“ राजा ने, यह सुन कर, 
आज्ञा निकाली कि “सव लोग मुभे, अ्रमुक दिन, म्रपनी-श्रपनी तलवार दिखलाव; मं 
उन की परीक्षा करना चाहता हं ।'* तदनुसार सव ने अ्रपनी-ग्रपनी तलवार दिखलाई, 
कितु श्रचलसेन इस वात पर किसी प्रकार सहमत नहीं हुए ग्रौर, राजा के वहुत कृद्धं जिद 
करने पर इन्हों ने कह दिमा क्रि “मेरी तलवार के तेज के सामने श्राप अंधे हो जायेगे, ्रतएव, 
यदि देखना ही चाहते हों तो, कृपापूवेक अ्रपनी एक अखि वेद कर पहल इस बात की 
परीक्षा कर लीजिए ।” राजानेषएेसाही किया म्रौर उसकी एक ग्रंख जाती रही । फिर 
भी उसने प्रसन्नहो कर इन की प्रशंसा कौ, कितु इन्दं रव राउतगिरी पसंदनथी। श्रपनी 
उक्त तलवार क्रो इन्हो ने, एक पत्थर पर पटक कर तोड़ डाला ग्रौर दूसरे भेष मं नालंदा 
जाकर, भिक्ष्‌ बन गए । 

नालंदा मे ये किसी एकांत स्थान पर कुटी बना कर रहत थे जहां से केवल त्रिपि- 
टक' की व्याख्या सुनने जाया करते थे । ये, वहां रह्‌ कर, योग की साधना किया करते 
थे ग्रौर, सदा शांत भाव से रहने के कारण, शांतिदेव कहला कर प्रसिद्ध थे । परव नालंदा 
मेही इनका एक श्रौर नाम भुसुकु भी पड गया क्योकि, भोजन, शयन, ग्रथवा कुटी में वास 
करते समय भी, ये सदा उज्वल ही उज्वल दीख पडते थे । “भुञ्जानोऽपि प्रभास्वरः 
सुप्तोऽपि कूटिगतोऽपि तदेवेति भुसुकू समाधि समापन्नत्त्वात्‌ भुसुकू नाम स्याति सङ्घेऽपि ।" 

शांतिदेव ग्रथवा भुसुकू को, वहां इसी भांति रहते हुए, कुं दिन व्यतीत ह्‌ गए । 
ये किसी से बोलते नहीं थे । श्रपना काम किया करते थे। तो भी नवयुवक विद्यार्थी इन 
से छेड-छाड करने लगे । उनकी धारणाथी किये कुचं जानते नही, इस लिएकिसी 
दिन इन्हं तंग करना चाहिए । नालंदा में, नियमानुसार, प्रत्येक ज्येष्ठ की शुक्लाष्टमी 
को पाठ होता था श्रौर उसकी व्यास्याकी जातीथी । इसके लिए उस विशाल विहार 
की उत्तर-पवै वाली बडी धर्मशाला सजा जाती ग्रौर सभी विद्वान्‌ वहां उपस्थित होकर 
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ग्रपना-ग्रपना प्रवचन दिया करते । इस प्रकार, एक बार, सब के वहां पहुंच जाने पर्‌, 
लड़के शांतिदेव से श्राग्रह करने लगे कि श्राज प्राप को भी पाठ पट्‌ कर उसकी व्याख्या 
करनी होगी रौर, उन के लाख प्राना-कानी करने पर भी, उन्हों ने इन्हे, बलात्कार-पूवेक 
वेदी पर लाकर, बिठादिया। उन्होंने सोचाथाकिजबेये कृुभीन कह सकंगेतो 
हम लोग हंसेगे श्रौर ताली पीटगे। कितु शांतिदेव वहां बैठते ही गंभीर मृद्राके साथ 
बोले, “कि भ्राषं पठामि ्रथर्षिं वा“ जिसे सुनते ही वहां के सभी पंडित स्तन्धसेहो 
गए । वे भ्राषे' का नाम तो सून चुके थे, कितु श्रथ" शब्द से श्रपरिचित थे। इस 
कारण उन्हां ने इन दोनों के बीच श्रभेद' वा भ्र॑तर जानना चाहा। शांतिदेव बोले कि 
“परमार्थ-ज्ञानी लोगों का नाम ऋषि! हे जो बुद्ध वा जिन हुभ्रा करते हं भ्रौर जो कु 
वे कहते ह्‌ वही श्राषं' कहलाता हं । यदि कहो कि, सुभूति रादि शिष्यो के भी जो उपदेद 
ग्रंथो मेह, वे किस प्रकार श्राषं कहलाते ह तो, इस का उत्तर यह हं कि-- 


यद्थवद्धमं पदोपसंहितं, त्रिधातु संकष्लेश॒निवहेणं वचः । 
भवे भवेच्छान्त मनुशंसवदोकं, तद्रत्‌ कमाषं विपरीतमन्यथा ॥ 


ग्र्थात्‌ भ्राषं प्रथो से जो कुछ पंडित लोग भ्राकषेण करके ले लेते ह वही श्रथषिं 
कहलाता हे, ्रतएव सुभूति भ्रादि के जो उपदेश हें वे ्राष हे क्योकि स्वयं भगवान्‌ ही उस 
के ्रधिष्टाता हें।'' पंडितो ने, इस पर कहा, ““हम लोगो ने प्राप तो बहुत सुना है, कुं 
ग्रथि ही सुनाइए 1 

रांतिदेव ने इस के पहले 'बोधिचर्यावतार, शिक्षा-समुच्चय' एवं 'सूत्र-समुच्वय' 
नामक तीन ग्रंथों की रचना करली थी । अ्रतएव कु काल तक इन्होंने ध्यान किया ग्रौर 
फिर बोधिचर्यावतार' का पाठ करने लगे । बोधिचर्यावतार' की भाषा व उस के भावों 
की गंभीरता का प्रभाव पंडितो के ऊपर पूणणैरूपसे पड़ा श्रौर वे मुग्ध होकर उसे श्रवण 
करने लगे । उपस्थित विद्यार्थीवगं तक इन के प्रति भक्ति की भावना से विह्वल हो गया । 
ग्र॑त म जिस समय जम कर पाट हो रहाथाग्रौर महायान के गूढ तत्वों की व्याख्या चल 
रही थी तथा शांतिदेव ग्रपने मधुर स्वर मे- 


यदा न भावो नाभावो, मतेः संतिष्ठते पुरः ; 
तदान्यगत्यभावेन, निरालम्बः प्रशाम्यति । 
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ष 


दल्प्रेक के स्पष्टीकरण में लगे हुए थे, उसी समय, श्रकस्मात्‌ स्वगे का दार खुल 
गथा ग्रौर, उज्वल वणं के विमान पर बैठे तथा दिगदिगंत को श्रालोकरित करते 
हुए, स्वयं मंजुश्वी उतरते हुए दीख पड़ । व्याख्या के समाप्त होते ही उन्हों ने आकर 
रातिद्धेव का गाढालिगन किया ग्रौर इन्हे विमान पर ले कर चले गए । दूसरे दिन 
पंडित लोग इन की कुटी पर गए प्रौर बोधिचर्यावतार”, शिक्षासमुच्चय' एवं सूत्र- 
समुच्चयः को वहां से लाकर उनके श्रध्ययन व प्रचार में प्रवृत्त हो गए। इन तीनों 
ग्रंथो मसे श्राज तक प्रथमदोही उपलब्ध हेंग्रौर उनका प्रकारनभी हो चुका, 
सूत्रसमुच्चय' का पता श्रभी तक नहीं चल पाया है । संमवहं पीले कभी वह भी 
मिल जाय । 

ऊपर दिए गए लंबे भ्रवतरण के श्रनुसार शांतिदेव एवं भुसुकूु, स्पष्टरूप मे, एक 
ही व्यक्ति जान पडते ह । परंतु क्या भुसुकूपा भी शांतिदेव ही थे ? स्वर्गाय शास्त्री महौ- 
दय ने इस प्रदन का उत्तर देते हए लिखा ह कि भुसुकूुपा के पद सहजयान के हैँ श्रौर उक्त 
ग्रंथ महायान से संबंध रखते हं तथा, यद्यपि शरिक्षासमुच्चय' की भूमिका में वेंडल साहब 
उस के विषय का तांत्रिक होना सिद्ध करते हं तथापि इस के, उस के भ्र॑तगेत, केवल भ्रल्प 
मात्रा मेही म्राने से, इस प्रकार का निर्णय श्रसंदिग्ध नहीं समभा जा सक्ता ह । परंतु 
रांतिदेव द्वारा लिख गए एकं श्रन्य तांत्रिक ग्रंथ का पता हमें 'तंजूर' की प्रसिद्ध सूची से 
भी चल जाता हे । इस ग्रंथ कानाम श्रीगृह्यसमाज-महायोग-तंत्रवलिविधिनाम'हैग्रौर 
उस के रचयिता शांतिदेव की उपाधि महापंडित की दी गई है । उक्त तेजूर' मे, इसी 
प्रकार, शांतिदेव के एक दूसरे भ्र॑थ सहजगीति' का भी उल्लेख ह जो सहजयान का जान 
पडता ह । परतु इस के रचयिता शांतिदेव को महापंडित' न कह कर 'योगीरवर' कहा 
गया ह, जिस कारण, दोनों को एक माननं में कदाचित्‌ कोई म्रापत्ति की जाय । तो भी, 
यदि दोनों के केवल विषयों की ही समानता पर विचार किया जाय, तोउनका एक होना 
बहुत कु संभव भी समभा जा सकता ह । इस के सिवा एशियाटिक सोसादइटी का जो 
४८०१ नं० वाला ग्रंथ ह वह्‌ ्रपूणे होने पर भी, स्वर्गीय शास्त्री महोदय कै ही ग्रनुसार, 
भूयुक्‌ की रचना एवं सहजयान विषय का प्रमाणित होता है ्रौर उस में तांत्रिक बौद्धो के 
कुटी-निर्माण, रायन, भोजनादि की भी व्यवस्था दी गई हं । भुसुकूपा की उपलब्ध रच- 


नाग्रं की भाषा (बाङ्खाला') के साथ उक्त ग्रंथ को भाषा की समानता का भ्रनुमान 
। ७ 
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करं, वे दोनों के रचयिताग्रों को भी एक ठहराते हृए जान पडते हैँ ।* भ्रतएव यदि 
प्रथम शांतिदेव भुसुक महायानी होने के साथ-साथ तांत्रिक भी समभ पड़ते है प्रौर 
दूसरे भ्र्थात्‌ तांत्रिक शांतिदेव का सहजयानी भी होना श्रसंभव नहीं दीखता तथा, 
यदि भृयुकं की उक्त श्रपूणे रचना भी एकं ही साथ तंत्र व सहजयान दोनों की कही जा 
सक्ती हं श्रौर भाषाकी दृष्टिसे दोनों के रचयिताभ्रों काएक होना भी मानलियाजा 
सकता है, तो कोई कारण नहीं ह कि, हम एक ही व्यक्ति को उक्त सभी रचनाग्रो का 
निर्माता न मान ले ग्रौर ऊपर दिए गए जीवन वृत्त-संबंधी विवरण पर कुन कु सांप्र- 
दायिकं भ्रत्युक्तियों का ्रारोप कर, इस विषय मं लक्षित होने वाली विषमता का उस 
व्यक्ति के मानसिक विकास वा परिवतंन द्वारा परिहार कर डालने का प्रयत्न करें । 

परंतु एेसा करते समय एकं दूसरे प्रकार की बाधा, भुसुकूपा के भ्राविर्भाव-काल 
कीदुष्टिसेभी, लाखडीकीजा सकती हं । ऊपर लिखित बोधिचर्यावतार' श्रादि 
ग्रंथो का रचना-काल सन्‌ ६४८ व ८१९ ई० के मध्य मं रक्खा जाता हं ग्रौर उक्त श्वीगुह्य- 
समाज-महायोग-तं त्रवलिविधिनाम' की रचना का भी समय, कदाचित्‌, सन्‌ ६९५ ई० 
ही समभा गया ह ।* श्रतएव उन के रचयिता, एक न होने पर भी, समकालीन समभे 
जा सकते हं । कितु तिब्बत कौ सिद्ध-चित्रावली के भ्रनुसार लुर्ईपा म्रादि सिद्ध माने जाते 
ह श्रौर उन का समय सन्‌ ९५० व १०५० ई० के मध्य श्रथवा सन्‌ ७६९ व ८०९ के ्रास- 
पास का बतलाया जाता है, इस लिए भुसुकूपा, सवेसम्मति से, उन के भ्रनंतर भ्राने के 
कारण, उक्त प्रथम वा द्वितीय शांतिदेव के साथ एक नहींहो सक्ते! तो भी, प्रोफसर 
तुची के भ्रनुसार, लुई विषयकं एक उत्लेख शांतिरक्षित (जन्म सन्‌ ६५० ई०) के 
ग्रंथ श्रभिसमयमंजरी' मं इस प्रकार प्राया है- 


तत दयं कुस्वा ज्ञानचक्रविभावनमिति लुयी-पादोक्तेः । 


श्रौर इस के ्राधार पर प्रायः निश्चित रूपसे कहा जा सकता है किं वे, उक्त दोनो ही 


^ हरप्रसाद शास्त्री, बोद्धगान श्रो दोहा (मुखबंध), पुष्ट २३ 

` विनयतोष भटूाचाये, गुह्यसमाजतंत्र (भूमिका), पु० ३० 

* तुची : श्रांन दि नेम्स मीननाथ एंड मत्स्येद्रनाथ' (जनल भ्रव्‌ दि एष्षियाटिक 
सोसादटी श्रवु बंगाल), भाग २६ (१९६३० ई०), पष्ठ १३४ 
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द्॑तिदेव, से प्राचीन थे तथा, इस दृष्टि से, उन दोनों का भुसुकूुपा के साथ्‌ एक हीना 
भी संभव ह । सच तो यह हं कि, पर्याप्त सामग्रियों के अ्रभाव मे, केवल कतिपय रचनाग्रों 
के विषय, काल वा भाषा की ही तुलना के प्राधार पर, हम इस संबंध में किसी प्रकारका 
श्र॑तिम निणेय देने मं प्रसमथं हं । 


( २ ) 

जीवनवृत्त-संबंधी उक्त विवरण देने वाली हस्तलिखित प्रति में शांतिदेव के 

मूल निवास-स्थान का भी नाम दिया गया हं, कितु वह॒ पढ़ा नहीं जाता ग्रौर, इसी 
प्रकार, श्रीगुप्तसमाज-महायोग-तंत्रवलिविधिनामः' के रचयिता के घर काभी किसी 
जाहोर' मे होना वतलाया गया हं, जिस की भौगोलिक स्थिति श्रज्ञात हं। लामा तारा- 
नाथ के ग्रनुसार शतिदेव सौराष्ट्‌ देदा के निवासी राजपुत्र थे जिसे वेडल साहब भी स्वीकार 
करते हए जान पडते हं । तो भी, उपर लिखित घटनाग्रों के भ्राधार पर, यह भी 
स्पष्ट हे कि वे मगध एवं नालंदा में भी बहुत दिनों तकं रहे थे जिस कारण उन का पूवं 
भारतसे भी कुछ कम संबंध नहीं रहा । सिद्ध भुसुकरूपा के संबंध मं लिखते हुए स्वर्गीय 
शास्त्री महोदय नें कहा हं कि उन का निवास-स्थान “बंगाल में था, इस विषय में कोई 
संदेह नहीं" ग्रौर इस के प्रमाण मं वे, उन की उपलब्ध रचनाग्रो मे से एक की पंक्तियां-- 
बाज णाव पाड चंउश्रा खाले बाहड, 

श्रदय बद्खाले क्लेशा लुडि ॥ 

श्राजि भसु बद्काली भडली, 

णिश्र धरिणी चण्डाली लेली ॥ 


उद्धृत कर, उन का इस प्रकार ्रथं करते हँ--“वज्नौका को मेने पारी देकर पद्मखाल 
"मे छोड़ दिया श्रौर ब्रद्रय जो बंगाल देदा है वहां पंच कर क्लेश लुटा दिया । रे भूसु, त 
भ्राज सचमुच बंगाली हो गया जिस कारण भ्रपनी धरणी को चंडालीके रूप में ग्रहण 
कर लिया ।"' परंतु इसी के श्रागे वे यह भी कहते हँ कि सहजयान के मतानुसार "्रवधूती" 
चंडाली' भ्रौर डोम्नी' वा बंगाली" नाम से तीन मागं प्रसिद्ध हं, जिन में से श्रवधूती' 


^ हृरप्रसाद शास्त्री, ौद्धगान भरो दोहा (मुखबंध), पृष्ठ १२ 
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मे दरैतज्ञान है, चंडाल" में दैतज्ञान कहा भी जा सकता हं नहीं भी कहा जा सक्ता; परेतु 
'डोम्नी' मे केवल श्रदरेतज्ञान ह-देत से कोई संबंध नहीं । बंगाल में ्रद्ैतमत का श्रधिकं 
प्रचार ह जिस कारण वह्‌ श्रदरेतज्ञान का भ्राधार-स्वरूप है । यहां पर प्र॑थकार का कहना 
हैकिरेभ॑सु, जो तेरी श्रपनी घररिणी श्रवधूतीथीरउसेतूने चंडालीके रूपमेंस्वीकार 
किया था श्रव कौ बार त्‌ सचमुच बंगाली वा पूणं ब्रदरेती हो गया ।” रौर इस से स्पष्ट है 
किं यहां पर बंगाली" शब्द से ्रभिप्राय तांत्रिक परिभाषाके श्रनुसार ही समभना चाहिए । 
भ्राजि भूस्‌ बंगाली भदली' का प्रथं सीधे-सादे शब्दो मे श्राज (मे) भूसु बंगाली हो गया 
न करके उन्हों ने ररे भूसु, भ्राज तुद्‌ सत्य सत्यइ बोागाली हइले' भ्र्थात्‌ श्रे भूसु, तू प्राज 
सचमुच बंगाली हो गया" कर डाला ह । श्री राहुल सांकृत्यायन का तो यह भी कहना है 
कि उक्त भइली' राब्द भी बंगला भाषा मे व्यवहूत नहीं होता -ग्रौर "वह्‌ कारी से मगह॒ 
तक भ्राज भी बहुत प्रचलित है ।'' प्रतएव उन्हों ने भृसुकूपा का "नालंदा के भ्रासपास के 
प्रदेश मे" उत्पन्न होना लिखा हं । 

श्री राहुल सांकरृत्यायन भी शांतिदेव भुसूक एवं भसूकुपा के एक ही होने में संदेह 
करते हुए नहीं जान पडते । उन्हों ने इन्हें क्षत्रिय वंश मे उत्पन्न श्रौर नालंदा के राजा 
(गौडशवर ) देवपाल (सन्‌ ८०९-८४९ ई०) का समकालीन होना माना हं ्रौर, तेजूर' 
के ग्रनुसार, शांतिदेव के दशोन-संबंधी छः एवं तंत्र-संबंधी तीन ग्रंथो का होना भी लिखा 
हे । वे यह भी बतलाते ह कि भुसुकुके नामसेभी उसमेंदोग्रथहं जिनमें से एक चक्र 
संवरतंत्र' की रीका हुं तथा “मागधी हिदी में लिखी इन की सहजगीति' भोटिया भाषा 
में मिलती ह ।'“^ हमे भुसुकूपा के केवल भ्राठ पद मात्र उपलन्ध हँ जो इस सहजगीति' 
केही जान पडते हं। येगीतोकेही रूप में राग 'पटमंजरी, 'बराडी', 'बडारी", 
'कामोद', मल्लारी”, कंदुगुंजरी' व बंगाल" के भ्र॑तगेत रक्खे गए ह म्रौरइनमेसे 
प्रत्येक की किसी न किसी पंक्ति मे, भुयुकूपा का “भसु, भुसुक्‌' वा “भुसुकु राउतु' 
नाम भी प्राया ह। शास्त्री महोदय द्वारा संपादित "बौद्धगान श्रो दोहा" प्रथमे इन 
की क्रम-संख्या ६, २१, २३, २७, ३०, ४१, ४३व ४६ दी गर्द ह प्रौर प्रत्येकके 


* राहुल साकत्यायन, गंगा (पुरातत्त्वांक), पुष्ठ २५० (टिप्पणी) 
` बही, पृष्ठ २४६ 
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ज्रीचे एक संसृत टीका हं जो बहुत कूच ्रशुद्ध व श्रपूणं भी जान पड़ती है । उक्त ग्य मे 
प्रकारित इन गीतों का मूल पाठ भी श्रधिकतर विकृत ्रौर भ्रमात्मक ह । डाक्टर बागची 
ने, किसी तिब्वती भ्रनुवाद के सहारे, इन्दं भी, श्रन्य पदो की भाँति, यत्रतत्र सुधारने 
का.प्रयत्न किया ह, कितु उस श्रनुवाद के भी किसी संस्कृत टीकाका ही रूपांतर मात्र 
होषे के.कारण, इनं पदों के मृलरूप का टीक-ठीक पता नहीं चल पाता श्रौर कई स्थलों 
पर सदेह ज्यो का त्यों बना रह्‌ जाता हं । 

जो हो, सिद्ध भुसूकुपा के उक्त भ्राठो पदों दवारा उन के सहजयान-संवंधी सिद्धातो 
के समभने मे बहुत बड़ी सहायता मिलती हे । वे जो कुं भी कहते हँ उसे करई उदाहरणों 
दारा श्रधिकं से ्रधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न करते ह श्रौर कभी-कभी उसे हूदयंगम कराने 
के लिए एसे रूपकों के प्रयोग भी करते हं जिन मे प्रायः सवेसाधारण के दैनिक जीवन की 
ही वस्तुप्रों के उल्लेख रहा करते हें । जसे, संसार के वास्तविकं रूप का वणेन करते हुए, 
उस का परिचय एक पद के द्वारा, इस प्रकार देते ह--“यह जगत, वास्तव मं, कभी 
उत्पन्न नहीं हृश्रा श्रौर न इस का कोई श्रस्तित्वही हं, तो भी, ्रांति के कारण, इसे लोग 
सत्य सा समभ्ते जान पडते ह । परंतु क्या रस्सी में सपं का भ्रम करके त्रस्त हो जानें 
वाले को सपं सचमुच उसा करता ह ? श्राश्चयं हं कि इस साधारण सी बातुको भी लोग 
समभ नहीं पाते ! कम से कम साधकोको तो चाहिए कि, एेसे भ्रमो के कारण, श्रपने 
विचारों मे कोई विकारन भ्राने दं। यदि जगत के सच्वेरूपका बोध हो जाय तो श्रपनी 
सारी वासनाएं दूर हो सकती हँ । जगत का सत्यरूप मरु-मरीचिका, गंधवे-नगर श्रथवा 
दपण के प्रतिबिव के समान ही निःसार हु । यह वातावतं के कारण दृढ़ होकर पत्थर वा 
उपल बन जाने वाले, जल के समान दीख पडता हं । यह उस वंध्यास्त्रीके तुल्यहुजो 
पुत्रवती की भांति केलि करती वा भिन्न-भिन्न प्रकार के खेल खेला करती हो, इत्यादि ।" 
"(पद ४१) । इसी प्रकार, उक्त भ्रां्ति के ही कारण, सदा प्रस्थिर होकर दौड लगाते 
फिरने वाले मानवचित्त का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए, उन्हों ने श्रपने एक पद मे, चंचल 
चूहे का रूपक देकर, कहा है--"रात प्रंधेरी है भ्रौर चूहा इधर-उधर चक्कर लगाता 
घूम रहा है, वह्‌ कभी-कभी, तनिक-सा ठहर कर, कुं भ्रच्छी वस्तु खाभी लेता हँ कितु 
ग्रपना वह स्वभाव नहीं छोडता । हे योगी, वा सौधक, तुम उस पवन के समान चंचल 
चूहेकोमार कर उसका स्वभाव दडादो जिससे भ्रावागमन का भय दूर हो जाय । बह 
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चूहा भववरिनाशक (सब कु शक्ति रखने के कारण) होता हृग्रा भी इधर-उधर गत 
वा विल खोदने में ही लगा रहता ह । उस के दोष-गण ्रादि पर भली भांति विचार कर 
लो । उस काले चूहे का, वास्तव मे, कोर्द भी रंग नहीं, वह गगन तकं पहुंच कर ग्रमृत 
पान कर भ्राता ह । वह्‌ तव तक चंचल व बेचैन ह जब तक उसे किसी प्रकार ( सद्गुरूप- 
देशादि द्वारा) निङ्चल नहीं कर दिया जाता तभी उसका घूमनौ-फिरना ठंद हौगा 
ग्रौर मुसुकु के श्रनुसार, सारे बंधनों के टूट जाने पर श्रावागमन से भी मुक्ति मिलेगी ।" 
(पद २१) 

बोद्ध सिद्धं कौ साधना के श्र॑तगेत श्रपने चिव के निःस्वभावीकरण का वहुत 
वड़ा महत्व हे । कारण यह्‌ कि, उन के सिद्धांतानुसार, चित्त ही, वास्तव मं, संसार-स्वरूप 
हं श्रौर वही निर्वाण-रूप भी है-- विविध संकत्प-विकल्पादि से ग्रोतप्रोत रहने के कारण 
उसे प्रथम रूप मिलता हं भ्रौर उन से रहित हो कर शून्यवत्‌ निमल बनते ही वह्‌ श्रपने 
दवितीय रूपम श्रा जाता हं। जब तक वह्‌ ग्रपने प्रथम रूप मे हं तभी तकं चंचल ह, संकल्प- 
विकल्ादि के दूर होते ही वह्‌ ्रमन' हो कर निश्चल बन जाता ह, रौर उसी स्थिति मे, 
उसे हितीय रूप की भी उपलब्धि होती ह । शांतिदेव ने ्रपने उक्त बोधिचर्यावतारः 
ग्रंथ मं इस त्निःस्वभावीकरण की क्रिया को, रिकारमे मार कर लाए गए हिरण के क्रमशः 
चमडा, मांस, हडडी ्रादि म्रलग करने के, एक रूपक द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न किया 
हे ।* भुसुकूं के नाम से उपलब्ध उक्त पदों मेँ भी वे चित्त को, दो स्थर्लोः पर, शिकार के 
हिरण काही रूपक देते हए दीख पड़ते हू । उदाहरण के लिए पद ६ मेवे इस प्रकार 
कहते ह--'भला किस बात के लिए यह सारा भमेला लगा हं ग्रौर चारो श्रोर से चिल्ला- 
हट के शब्द भी श्रा रहे हँ जान पडता हं, हिरन, म्रपने मांस के कारण, भ्रपना ही शतु 
वन गयाहं श्रौर क्षण भरके लिए भी इस का साथ श्रहैरियों से नहीं छट पाता । नतो 


^ इमं चर्मपुरं तावत्स्वबुद्धधेव पृथक्‌ कुर । 
श्रस्थिपञ्जरतो मांसं प्रज्ञाहस्त्रेण मोचय ॥ 

श्रस्थीन्यपि पुथक्‌ कृत्वा पय ज्ञानमनंततः । 
किमत्रसारमस्तीति स्वयमेव विचारय ॥ 

-बोधिचर्यावतार । 
*पद६व २३ | 
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यह तण खाता ह न जल ही पीताह्‌। इसे श्रपनी हरिणी का निवास-स्थल तक ज्ञात नष्टं । 
रेणी तो कहती हं किं इस बन को छोड़ कर शून्य स्थान को चले चलो, कितु यह्‌ इस 
प्रकार भागाफिरताहं कि इस के खुर तक नहीं दीख पडते, इस के हूदय मं उस के उपदेश 
कहा तक प्रवेश कर पाएंगे ! ” इसी प्रकार उक्त २३वें अ्रपूणं पद द्वारा वे इस हिरण के 
जानल ग्रादि का भी"वणेन करते जान पडते हे । 
सहजयान के मंतव्यानुसार सहजावस्था के निमित्त कौ जाने वाली साधना का 
कुछ वणेन उन्टो ने निम्नलिखित पदके द्वारा कियाहं जिसकी प्रथम चार पक्तियों को 
एक बार उपर भी उद्धृत किया जा चुका ह 
वाज' नाव पाडी पंउश्रा खाले वाहिउ । 
श्रदय. बद्धाले क्लेश लुडि ॥ 
श्राजि भयु बद्धाली भडली । 
णिग्न घरिणी चण्डाली लेली॥' 
उहि जो पञ्चपाटण इदि विस्रा णठा। 
णजानमि चिश्र मोर कहि गइ पट्टा ॥ 
सोणत सश्र मोर किम्पि ण थाकिड। 
निग्र परिवारे महासुह थाकिउ ॥ 
चउकोडि भाण्डार मोर लदआ सेस । 
जीवन्ते मइलं नाहि विशेष ।॥--पद ४६ 
म्र्थात्‌ वनौका वा वज्रयान की नाव को पद्महद मं डाल कर चला दिया (्रथवा 
सद्गुर्चरणों की कृपा दवारा प्रज्ञारविंद कुहर' मे प्रवेश हो गया) ग्रौर श्रह्य वंगप्रदेश 
में पहंचते ही मेरे सारे दुःख भी दुर हो गए । भ्राज मं भुसुकुपा, प्रतर्युद् मं पराजित हो 
"जाने के कारण, बंगाली वन गया. ्रौर, ्रपनी गृहिणी के लिए, मेँ ने चांडाली स्वीकार 


^ डाक्टर बागची ने 'वाज' की जगह, तिञ्बती श्रनुवाद के सहारे, ^राज' शब्द 
का रखना श्रधिक उपयुक्त माना हं । 
इस पर रिष्पणी करते हुए डक्टर बागृची कहते हु-- दि पीपुल श्रव्‌ बंगाल 
कवी हंड प्रोबेब्ली नट मच मिलिटरी रेपुटेगन' श्र्थात्‌ बेगाल-निवासियो की कदाचित्‌ 
युद्ध के विषय मं प्रधिक श्याति नहीं थी । 
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कर ली । इस समय पचो नगरों के जल जाने (श्रथवा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञाव 
नामक पंचस्कंधों के भ्राध्रित श्रहंकारादिके दग्ध हो जाने) के कारण, मेरे इंद्रिय विषय 
भीनष्टहो गए श्रौर मेरा चित्त भी, न जाने कटां जाकर, प्रविष्ट हो गयां । मेरे पास 
ग्रब सोना-्कादी (अथवा भावाभाव मंसे कोई भी एक) नहीं रह गया, ्रौर में म्रव, 
म्रपने परिवार मं ही रहता हुश्रा, महासुख मे निमग्न हूं । उस ब्रह्य की भावना -ने 
मेरे चतुष्कोटि भांडार वा संकल्प विकल्पादि के वृहत्‌ कोष को निःरोष कर दिया म्रौर 
ग्रव मेरे जीवनव मरणमंभी कोई भेद शेष नहीं रह गया । भुसुकूपा ने, एक दूसरे 
पद (२७) मं, उक्त साधना द्वारा भ्राधी रात (अथवा प्रज्ञोपाय-मिलन की चतुर्थी संध्या) 
के समय विकसित हौ उठने वाले उष्णीह्ञ कमल तथा उस के साथ-साथ भ्रानंद-मगन हो 
जाने वाली ३२ नाडियोंकाभी वणेन कियाहं ्रौर बतलाया ह कि किस प्रकार, बोधि- 
चित्त को श्रवधूती मागे से प्रभास्वर तक पहुंचा कर, उसे सहजसिद्धि का श्रनुभवी बना 
दिया जाता हं । बोधिचित्त जव निर्वाण की दशा तक इस प्रकार पहुंच जाता है ग्रौर नैरात्मा 
महासुखसागर की ओर प्रवाहित होने लगती है उस समय एक एसे श्रनिवेचनीय कितु 
विशुद्ध विरमानंद की उपलब्धि होती है जिसे कोई बुद्ध ही जान सकता ह । वे कहते हँ 
कि प्रज्ञोपाय मिलन कौ सहायता से, मँ ने उस सहजानंद को सरलता पूवक ही जान लिया 
हं । 

सहजयानियों के श्रभीष्ट सहज का परिचय देते हुए उन्हो ने, इसी प्रकार, ग्रपने 
२३० वे पदमंकहाहं कि इस त्रैलोक्य के ग्र॑तगेत, वास्तव में, वही एकमात्र सार है । उसके 
कारण विषयों की विशुद्धि हो जाने पर सभी प्रकारके ग्र॑धकारदूुरहो जतेह्‌ं ग्रौर हमें, 
साक्षात्‌ चंद्रोदय के श्रवसर पर उपलब्ध होने वाला, भ्रानंद भी मिलने लगता हं । भ्रतएव 
वे चंद्रोदय के रूपकं मं ही बतलाते हं किं उक्त सहज, भ्रपनी किरणों के विस्फुरण द्वारा 
करुणा के बादलों मं सर्वत्र व्याप्त होकर, तथा भावाभाव कै द्रुदरत्व को नष्ट कर, जब 
गगनांगण मं एक श्रद्भुत रूप धारण करता हुभ्रा प्रकट होता ह तो सारे दंद्रिय-जाल (वा 
हद्रजाल ) राप से श्राप तिरोहित हो जाते हं म्रौर श्रपने मन में एक प्रकार के विचित्र उल्लास 
कासंचारयोंही होने लगता ह । 

भुसुकुपा ने ग्रपने सहजयान संबंधी मुख्य सिद्धांतों को संक्षेप मं इस प्रकार बत- 
लाया ह- 
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सहज महातर ररिश्रए॒तेलोए । 

खसम सभावे रे बाधणत सुका कोए ॥ 

जिम जले पाणिया टचिश्रा भेउ न जाग्र । 

तिम मण-रश्रणा समर से गश्रण समाग्र ॥ 

लासु नाहि श्रष्पा तासु परेला काहि । 

भ्राइ-श्णुश्रणा रे जाम मरण भाव नाहि ॥ 

भुसुकु भणडई कट राउतु भणहई कट सश्रला एह सहाव । 
जाइ न श्रावह रे ण र्ताहि भावाभाव ।॥-पद ४३ 


म्र्थात्‌ सहज, वास्तव म, महावृक्ष स्वरूप होकर त्रैलोक्य भर मे सवत्र फंलाहुभ्राहंवा 
व्याप्त हु; खसम (ख-~=शुन्य-{- सम-- समान) के स्वभाव अ्रथवा शून्यभाव के बंधन से 
कोर भी मुक्त नहीं है; जल में, जल के ही मिलने पर, जैसे कोई भेद नहीं दिखाई देता वैसे 
ही मनोरत्न भी गगन (शून्य) मं प्रवेश कर जाता ह; फिर तो जहां श्रपनेभ्मापकाभी 
बोध नहीं, वहां पराए की बात क्या कही जा सकती ह ! उस (सहज) का न तो भ्रादि ह 
नश्रंतह ग्रौरन, इसी कारण, वहां जन्म व मरण काही कोई प्रदन हं । भ्रतएव भुसुकृ 
राउत का कहना ह कि, म्रारचयं तो यह हे किं सव का ही यह्‌ स्वभाव हं, (सहज की दृष्टि 
से विचार करने पर) भ्रावागमन वा भावाभाव की कोई भी संभावना नहीं । 


नाजर आनंदराम खोर उन की रची हृदं 
दो गद्य टीकाषं 


[ लेखक--श्रीयुत श्रगरचंद नाहटा | 


ह्दी के प्राचीन ग्य-साहित्य में मौलिक रचनाग्रों का प्रायः भ्रभाव ह । जो करई 
प्राचीन गद्य-ग्रंय प्राप्त हृए हं वे बहुधा संस्कृत रथों के ग्रनुवाद मात्र हं । इस लेख मं 
विवेच्य दौ ग्रंथ भी इसी कोटि के, भ्र्थात्‌ म्रनुवादित ग्रंथ है। इन मंसे एक भगवद्गीता 
की भाषा टीका ह श्रौर दूसरा गीता माहात्म्य की भाषा टीका । 

इन ग्रंथो का उल्लेख खोज-शोध की रिपोर्टोँ ्रथवा पुस्तकालयों श्रौर ज्ञान- 
भंडारो की सूचियों मे तो मिलता हं, लेकिन जहां तक इन पंक्तियों के लेखक को ज्ञात दै, 
हिदी साहित्य के इतिहास-ग्रथो मे उन का नाम-निदेश तक नहीं टृश्राहं। इसका कारण 
यह हो सकता ह कि विद्वानों ने उन्हें पद्यमय मान कर विष महत्व कोन समभा हौ, या 
उन्हें इन के गद्य के भ्रंशो की उपलब्धि न हई हो । इस दुष्टि से किं हिदी भाषा के प्राचीन 
गद्य-गर॑थ बहत कम संख्या में उपलब्ध हे, इन प्रथो का विशेष महत्व हौ जाता ह्‌ । 

“हुस्तलिखित हिदी पुस्तकों के संक्षिप्त विवरण” मे ब्रानंदराम के दौ (१) 
ग्रंथों का उल्लेख इस प्रकार पाया जाता है-- 

श्रानंदराम : सं° १७६१ के लगभग वर्तमान । भगवद्गीता भाषा, दे 
(ख-८४) (दछ-१२७) । परमानंदप्रबोध, दे° (छ-१२७) 

जैसा हम देखेगे यह दोनों ग्रथ एक ही हँ । पहले ग्र॑य का ही नाम कवि ने परमानंद- 
प्रबोध रक्खा हं । 

ग्रब नाजर जी के उभय ग्रो का परिचय संक्षेप मे नीचे दिया जाता है-- 


^ पुष्ठ १२ 
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१. भगवद्रीता भाषा टीका 


प्रादि : 


हर गौरीश गने गुर, प्रनवों सीस नवाय । 
गीता भाषारथ करो, दोहा सहित बनाय ॥१॥ 
सुथिर राज विक्रम नगर, नृपमनि नृपति श्रनूप । 
थिर याप्यौ परधान यह, राजसभा को रूप ॥२॥ 
नाजर श्राणंदराम कफे, यह उपज्यौ चित चाउ 
गीता की टीका करौ, सुनि श्रीधर कं भाउ ॥३॥ 
गीता ज्ञान गंभीर लखि, रचि जुं श्राणंदराम । 
कुष्णचरन चित लगि रह्यौ,मन मं श्रति श्रभिराम ॥४॥ 
श्रानंद मनं उच्छ भयौ, हरि गीता श्रवरेखि । 
दोहारथ भाषा करी, वानी महा बिजेष ॥५॥ 
बीच की गद्य भाषा : 
प्रथम शीकृष्ण ज्‌ न विचारी किया श्रजुन कौ वेह श्रर श्रात्मा कं विवेक तं श्षोक 
उपज्यौ एते जोनि कं ज्लानोपदेश कं निमित्त भी भगवान कहत हं । हे भ्रज॑न जा वस्तु 
को शोक कर्यो ना चाहीये ता वस्तु कौत शोक करत हे! श्र त्‌ं बद्धिवंत के सो वचन 
कहत हे पे विनु समुधो हठ करे हं । ताते जे बुदधिवंत विवेकी हं ते मुए श्र जीवते को 
श्लोक नाही करत काह ते जनम मरन दोनों मिथ्या हं । 
ग्र॑त के ग्रावह्यके दो दोहे : 
परमानंद प्रबोध यह्‌, कनौ श्राणंदराम। 
पठे गुने याको सुने, सो पावें प्रभु धाम ॥१०॥ 
ससि रस उदधि रासमित, कातिक ऊजल मास । 
रवि पांच्यो पूरन भयो, यह गीता परकास ॥ १४॥ 
इति धी भगवद्गीतासुपनिषत्पु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे ्रीकृष्णार्जुनसंवौदे 
भाषाटीकाया दोहा सहित नाजर भ्रानंदराम कृत परमानंद प्रबोधे श्र्टादह्षः स्नध्याय ॥ 
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उपर्युक्त ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है ग्रौर बीकानेर राजकीय पुस्तकालय, तथा “जैन 
जञानभंडारों मं इस की श्रनेकं प्रतियां उपलब्ध हं । इस की रचना सं° १७६१ में हुई । 


२. गीता महात्म भाषा टीका 


आदिः 
मुकटि लटक कटकी लचकि, लसत हिये बनमाल । 
पीत बसन मुरली धरन, विपति हरन गोपाल ।॥ १॥ 
नम करिकं गिरधरन कं, चरन कमल सुखधाम । 
गीता महातभ करत, भाषा श्रानंदराम ।२॥ 
मनम्मेहन मन भं बस्यौ, तब उपज्यो चित श्राइ । 
गीता महातम करो, भाषा सरस बनाई ।।३॥ 
कमधबंस श्रवतंस मनि, सकल भूषु कुल रूप । 
राज करत विक्रम नगर, श्रवनी इंद्र ्रनूष ।\४॥ 
तिहां थाप्यो परधान धिर, नाजर श्रानेदराम । 
गीता महातम करत उर धर गिरधर नाम ॥५॥ 
जाको जस सब जगत मं, हं भूपति श्रनुरूप । 
नाजर श्रानंदराम को, थाप्यौ नृपति श्रनूप ॥६॥ 
नाजर श्रानंदराम को, कीरति चंद प्रकाहय। 
श्राखंडलक लोक लगि, परगट भयो उजास ॥७॥ 
धयो चित्त हरि भक्ति मं, कयौ कृष्ण परनाम । 
गीता महातम रच्योौ, भाषा श्रानंदराम \\८॥ 
ह यह्‌ बेद पुरान श्र, सकल शास्त्र कौ सार । 
गीता महातम कयो, ष्ण ध्यान उर धार ॥€९॥ 

गद्य : 

एक समं सदाक्षिव कपा करिकं गीता महातम पार्वती सुं कतु हं ॥ ईङवरोवाच : 

परवती सुनौ मं गीता कौ महातम कहतु हो । 


|, # # $ ® ॐ 
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श्रब नवमाध्याय की महिमा पार्वती मो पे सुनो । नमेदा के तीर एक माहष्मती , 
नाम नगरी तहां एक माधव एसे नांव ब्राह्मन बसँ । श्रपने धमं मे सावधान भयो वेद शास्त्र 
को वेत्ता श्रतिथि को पजक तिहि एक बडो जग्य कौ श्रारंभ कयो । एक तव जग्य निमित्त 
मोटो नीको बकरा श्रान्यौ तब वह्‌ बकरा बध करब समं हस कं श्रचरज सी बानी बोत्यौ 
हे ब्राह्मनो एसे बिधि पूवक कीन जग्य को कहा फल हं ताते बिनिस्यमान हं श्र जरा जन्म 
मरन इन तं भिटे नही, एसे जग्य न करतु हं मे पसु जोनि पाई एसं बकरा की बानी सुन कं 
ब्राह्यन को श्रौर ऊच्चा (? ) जाय मंड (प) मं श्रान मिलं तिनि सब कौ परम श्रचिरज भयौ । 

ग्रत : 

गीता महातम सकल, बरन्यो श्रानंदराम । 

सुनत पाप तब ही नसे, बहुरि होय श्रभिराम ॥१२।। 
लखि परमारथ जगत को, कयौ ग्रंथ परकास । 
बरन्यो श्राणंदराम नं, यह श्राणंद विलास १४ 
धारा धरणि इंदु रवि, धरणि धरण समीर । 

गीता महातम कहो, तां लगि सुधर सुधीर ।॥१५॥ 


१ 8 8 ष 
धरनि रस नीरधि मयंक, संमत श्रगहन मास । 


कुष्ण पक्ष तिथ श्योदही, वार भोम परकास ।॥। १६॥ 
इति श्री प्मपुरार्णं उत्तरखंड उमामाहेहवर संवादे नाजर श्राणंदराम कृतौ गीता 


महात्म श्रष्टादहोध्याय ॥ 

इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि जिस तरह गीता की टीका का नाम श्रानंदरामने 
परमानंद-पबोध' रक्वा था, गीता-माहात्म्य की टीका का नाम ्रानंदविलास' रक्खा। 
यह्‌ टीका पद्मपुराण के उत्तरखंड के एकं भ्रंश का भ्रनुवाद दहै, भ्रौर इस की रचना का काल 
भी वही सं० १७६१ ही ह । टीका जैसा कि बीच कै श्रंशके उद्धरणसेप्रकटहेगद्यमेंह। 

इस टीका की एकं प्रति बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय मेंहैश्रौरइसकीदो 
प्रतियां लेखक के निजी संग्रहमेंदहुं। 

इस लेख में परिचय दिए हुए दो ग्रंथो के श्रतिरिक्त नाजर जी रचित एक मौन 
एकादसी ्रतकथा' का भी उल्लेख हमारे नोटों में हं। इस कथा का रचनाकाल सं 
१७७२ प्राषाढ़ कृष्ण १० ह, लेकिन उस के न मिल सकने के कारण यहं उस का परिचय 
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णे 


नहीं दिया जा सका हं । । 
श्री गौरीशंकर हीराचंद ओओभा के बीकानेर राज्य के इतिहास" में नाजर श्रानंद- 
राम के विषय मे इस प्रकार लिखा है -- 
„ (महाराजा अ्रनूपसिह के श्राभ्रयमें ही उस के का्थैकर्ता नाजर श्रानंदराम ने 
श्रीधर कौ टीका के श्राधार पर गीता कागद ग्रौर पद्य दोनों में श्रनुवाद किया!" 
परटनोट मं लिखा हं किं (नाजर भ्रानंदराम महाराजा श्रनृपसिह का मुसाहिब 
था । उस के पीछे वह॒ महाराजा स्वरूपरसिह तथा महाराजा सृजानसिह की सेवा में रहा, 
जिस के समयमे वि० सं° १७८९, चैत्र वदी. ८ (ई० १७३३, ता० २९ फ़रवरी) को 
वह्‌ मारा गया 1" 

बीकानेर के राजा सुजानसिह भी भ्रानंदराम को बडे श्रादर की दृष्टि से देखते 
हं जसा कि भ्रोभा जी लिखित बीकानेर के इतिहासः के उल्लेखो से प्रमाणित है । वे 
उल्लेख इस प्रकार ह-- | 

१. “जब क्राफिले वालों ने महाराजा सुजानसिह के दरवार में भ्राकर शिकायत 
की तो प्रधान.नाजिर श्रानंदराम भ्रादि की सलाह से महाराजा ने ्रपनी सेना के साथ 
प्रयाण कर वरसलपुर को जा धेरा।'' 

२. फिर भी दिल्ली के बादशाह से संबंध बनाए रखने के लिए उस ने खवास 
भ्रानंदराम श्रौर मूंधडा जसरूप को कं सेना के साथ दिल्ली श्रौर मेहता पृथ्वीसिह को 
ग्रजमेर की चौकी पर भेज दिया ।" 

३. “सुजान सिह के एक मुसाहिब सवास भ्रानंदराम तथा जोरावरसिंहं के 
वमनस्य होने के कारण वह (जोरावरसिह) उस को मरवा कर उस के स्थान पर श्रपने 
प्रीतिपात्र मेहता फतेहसिह के पृत्र बखतावरसिह को रखवाना चाहता था । ग्रपनी यह 
श्रमिलाषा उस ने पिता के सामने प्रकट भी की, पर जब उधर से उसे प्रोत्साहन न मिला 
तो वह्‌ नोहर में जाकर रहने लगा, जहां श्रवसर पाकर उसने वि° सं ° १७८९ चैत्र वदि ८ 
(ई० स० १७३३, ता० २६ फ़रवरी) को श्राधीरात के समय तरवास श्रानंदराम को 


' भाग १, पृष्ठ २८४८५ 
° भाग १, पुष्ठ २६७, २६६९ व ३०० 
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मरधा डाला । जव सुजानसिह को इस श्रपक़ृत्य की सूचना मिली तो वह्‌ श्रपने पुत्र.से 
ग्रप्रसन्न रहने लगा ।” 

इसी इतिहास" मं श्रानंदराम जी के पृत्र भ्रजवबसिह का नाम भी श्राया है, रतः 
उन के पुत्र को भी राज्य मं ग्रच्छा स्थान प्राप्त था, एेसा प्रतीत होता ह । 

उपर्युक्त भ्रवतरणो से विदित होता हं कि नाजर भ्रानंदराम जी का महासजा 
ग्रनूपसिह जी श्रौर सुजानसिह्‌ जी से बहुत श्रच्छा संवंध था श्रौर वे उन्हुं श्रपना विइवास- 
पात्र खास व्यक्ति मानते थे भ्रौर प्रधान के पद पर उन्ह नियुक्त भी किया था। इस भ्रंतिम 
बात का वणेन गीता की टीका मं नाजर जी ने स्वयं कियाहं । 

ग्रपने ग्रंथो से भ्रानंदराम जी एक ग्रच्छे कवि भ्रौर कुशल टीकाकार सिद्ध होते 
हं । गीता एवं श्रीकृप्ण पर उन कौ दृढ़ भ्रास्था थी । स्वयं कवि'एवं विद्वान थे ही भ्रतएव 
ग्रन्य सुकवियों एवं विद्वान जँनाचार्यो का भी वह बहुत ्रादर करते थे । बीकानेर कौ 
खरतरगच्छीय गही के श्रीपज्यों एवं उन के ्राज्ञानुवर्ती जेन यतियो के श्राप परम भक्त 
थे । तत्कालीन खरतरगच्छाचायं श्री जिनसुखसूरि जी" को दिए हुए चार, ग्नौर उन के 
पटरुधर श्री जिनभक्तिसूरि जी को दिया हु्रा एक, कुल पांच पत्र हमारे संग्रहमंहं 
जिनमेसेदो पत्र तो महाराजा सुजानसिहजी की ग्रोर से लिखे हुए हे म्रौर उन मे खवास 
प्रानंदराम जीने ्रपनी वंदना निवेदन की हं। श्रवशेष तीन पत्र उन्होंने ्रपनी श्रोर 
से लिखे हं । उन मं से एक संस्कृत म हं, एक राजस्थानी मं ग्रौर तीसरा मिध्रित रूपमहं, 
क्योकि संस्कृतम होते हृए भी बीच मं थोड़ा-सा भाग राजस्थानी मह । ऊपर 
बताए हुए पाँच पत्रो मंसे तीन तो सं° १७७९ वि० केह, एक मं संवत्‌ नहीं दिया है 
केवल तिथिदीगरईहं ग्रौर पचवां सं० १८०० काहे, ओ्रौर इस मं तिथि फाल्गुन वदि १० 
दीगरईहे। इस श्रत के पत्रसेग्रोभफाजी का सं° १७८९ में इन के स्वगेवासी हो जाने 
का उल्लेख विचारणीय हो जाता ह्‌ । 

पहले पत्र मे लिखा हं- 

(६ खरतरतपोभूरिषु शीजिनयुखसूरिषु प्रढृत्याभिरामाणां खवास श्नी- 


` पृष्ठ ३१३ 
° बाब्‌ पूणचंद नाहर द्वारा प्रकार्ित “खरतरगच्छ-पटूवली-संग्रह देखिए । 
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. मदानंदरामाणां सविनय प्रणतयः सविशेषा संतु । 

दूसरे मं- 

4५ खवासःसुपद्येन चानंदरामोऽलिखत्संनति संनत. . . 

तीसरे मे- 

खवास श्रानंदराम कौ नमस्कार वाचिज्यौ । 

चौथे म-- 

सकलगुणगणग्रामाभिरामेषु सौजन्यसिधुषु निरुपराधिबंधुषु भ्रीमज्जिनसुखस्‌रि 
भटारकेषु खवास मदानंदरामाणां वंदनापू्वंक प्रणति --॥ 

पांचवां पत्र विरोष महत्व का हू रौर राजस्थानी भाषा मेहै। उस की नक्रल 
ज्यो की त्यो नीचे दे दी. जाती ह- 

॥ श्री राम जी ॥ स्वस्ति श्री सरब श्रोपमा लायक । परम सुखदायक सर्वगच्छंत 
सिरनायक संतां सेवकां मनभायक । श्रनेक श्रोपमां विराजमान पूज्यश्च पृज्यनजीश्री 
श्री शनी श्री श्री जिनभक्तिसूरि जी चरण कूंमलान श्राज्ञाकारी सदा सेवग नाजर श्राणंदरांम 
लिखतु श्रादेडा .वनणा . घणे मान श्रवधारज्यो जो ॥ श्रठारा समाचार श्री पृज्यजी की 
कृपा सुं भलादछ। श्री पूज्यजी रा सदा श्रारोग्य चाहीजं ॥ श्रप्रच श्री पूज्यजी बडा 
छो पृज्य छौ म्हांरं श्री पूज्य जी उप्रांत श्रौर कोई बात न छ सेवग श्रा परौ जांण सदा कृपा 
भाव राखो छौ तिण सुं विष राखज्यो जी ॥ श्रप्रंच कृपापत्र १ श्रापरौ मा सुदि १३ 
रीमित्त रो श्रायौ वाचीयां सु श्रापरे दरसण कोयां रो सा सुख हवो जी । श्रप्रच श्राप लिखियो 
जु जप जाप सुमरण बेला म्हथांतु यादकरां छां सू श्राप श्रापरौ सेवग जांणम्हास्‌ं कृषा 
राखो छो सू श्राप बड़ा छौ भ्रापन्‌ं श्राहीज चाहीजं जी ॥ श्रौर श्रवर कं चोमासे रो श्राप 
किसी ठौडरोौ विचार राखो छा तरौ व्योरो लिख मेल्टजौ ज्यु म्हांई खबर पड श्रर म्टानं 
तो श्राप सदा श्रापरी सेवा हीज में जांणता रहिस्यौ जी श्रठे सरिखौ कां मकान हसं चु घणो 
लिखता रहिज्यो म्हांनु श्राप कागद पतर लिखायो सू पाधरी भाषा होज मे लिखाया 
करज्यौ सेस्कृत मं मतां लिखावज्यो जी बाह उतारा कागद सदा देज्यो जी ॥ संवत्‌ १८०० 
वषं मिति फागुण वदि १० दिने । 

उपर्युक्त विवेचन से नाजर अ्रानंदराम जी' की खरतरगच्छ के प्राचार्यो के प्रति 
भवितत, संस्कृत भाषा का ग्रच्छा ज्ञान, राजस्थानी भाषा के प्रति प्रेम एवं लंबी ्रायु (कम 
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से केम ६०-६५ वषं) ज्ञात होते हं ! | 
सुप्रसिद्धं जन कवि धमवद्धन जी' (धमसिह) के भी श्राप भक्तथे। उनको 
पहले पत्र मे इन शब्दों मं वंदना भी लिखी ह-- 
विविधविद्याविक्ञारदयोः श्री श्री पृज्यानुकं पाधिगत महोपाध्याय पदयोः श्री 
ध्मसिह राजसागर गण्यो वंदनं श्रावेदनीयम्‌ ॥ , । 
कविवर धमेवद्धन को नाजर भ्रानंदराम जीने एक समस्यादीथी, वह्‌ हमारे 
संग्रह मं विद्यमान हं । कविवर ने श्रानंदराम जी के गुणवणेन में एक सवेया भी रचा है, 
जिसे उद्धृत कर इस लेख को समाप्त करता हं-- 
ज्लायक गुण श्रगाह न्याय को करे निबाह 
श्रालोची बडो श्रथाह धीरज को धाम ज्‌ । 
सज्जन फल्यो उमाह दुज्जनां के हिये दाह 
पुण्य को सदा प्रवाह जाको श्चुभ नाम ज्‌ ॥ 
चित्त मं धरत चाह नित्य ही उडीके राह 
पृज्यो इष्ट देवताह्‌ कीनो इष्ट काम ज्‌ । 
सब ही करं सराह वाह वाह वाह्‌ वाह 
श्रायो तो भयो उाह श्री श्रानंदराम ज्‌ ॥ 


^ ^राजस्थान', वषं २, श्र॑क २ में राजस्थानी साहित्य श्रौर जंन कचि ध्मवद्धन' 
श्लीषकं मेरा लेख देखिए । 


भोजपुरी सुदहावरे 


* , | संकलन-कर्ता भ्रीयुत उदयनारायण तिवारी, एम्‌° ए० |] 
( श्रप्रेल के ्र॑कं से संबद्ध) 

कजड भहल--कजड़ --जाति विशेष । यह लोग ्रपना धरवार लिए हुए 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते ठं । कंजुस होना, दरिद्र स्वभाव का होना । 
प्र०--उन्हनकेकालेले बाड (श्र), उ बांड कजड्‌ हउण सँ । 

कटहर फोरल--कटहल फोडना । प्रका कटहल स्वादिष्ट होना है । फोडते 
समय उस का दुध हाथ मे चिपक जाता है ्रतएव्र यह कार्यं वहन सावधानी से करना पडता 
ह । मृहावरे का श्रथं होता हं श्रत्यंत श्रावइयक कार्य करना" । प्र०--ए जँ काहे नइख 
(भ्र) रहत; धरवांँ का कटहर फोरे के बा" । 

कंठ खुलल--स्रावाज निकलना । प्र °--श्रव उन्टिकर कंठ खुलि' गदल । 

कठागर कंइल~--कठस्थ करना । प्र°-ए के तुं कठागर कटल (ग्र) । 

कटी लीहल--बेरागी होना । प्र°--स्रव बु्ाता कि इ कटी लीहू' । 

कँखि दिहल--परेशान होना । प्र°-तनिकिए काम मे म्राजु उ काँखि दिहुले' 
हा । 

किकूरी मारल-सिकृंड जाना, हतोत्साह होना । प्र०--करा किंकरी मरले' 
वाड (श्र), उठ (म्र) चलींजां। 

कुशा मं डालल-सत्यानाश कर देना । प्र०--उह्वाँ विग्राह्‌ कके उ भ्रंपाना 
लकी के क्रां मे डालि" दिहले । 

कुंशरां मे बोलल- कुएं मे बोलने से ध्वनि गंज जाती हं प्रतएव स्पष्ट शाब्द सुनाई 
नहीं देते । श्रस्पष्टता' के लिए इस मुहावरे का प्रयोग क्रिया जाता हं । प्र-तोहार 
त बोलिए नदखे बु कात, जोनाता जे कुरा में बोल (ग्र) तार (ब्र). । 
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कश्ँ मे भांग घोराइल--किंसी वग या गवि के सब लोगो का मतिश्नष्ट हो जाना। 
प्र०--इ कुल्हि एके खानी बतियावतारे सनि, बुभाता जे कुं मे भाग घोराइल बा" । 

कुंग्नां मे गिरल--ग्राचरण-घ्रष्ट होना, पतनोन्मुख होना । प्र०-इ मए गाँव 
कद्र मं गिरल' जाता । 

कुंड परल-नदी के बहाव मं किसी स्थान का भ्रत्यंतं गहरा पड़ जाना, भगड़ा 
वढ्‌ जाना । प्र०--जांहाँ उ श्रइले किं कुंड परल' । 

कुंडा श्रहसन मुंह कइल या एूलावल-- नाराज होना' । प्र०-का कुंडा श्रइसन 
मुंह कइले' वाड (श्र) । करडा ब्रइसन मुंहवां एुलावे' मेला घुमनी । 

कुंडा ले के श्राइल-जन एकं संबंधी किसी दूसरे संबंधी के धरजातादहैतो 
ग्रपनं साथ कूड मे मिठार्दया खाजाश्रादि भरकर ले जाताटै। मृहावरेका श्रथ ह सौगात 
मे कोई चीज लाना' । प्र०-उन्करा के हम का पृष्छी, उ का केवनो कुंडा ले के ्राइलः 
वाड । 

कुंडेसरि राजा भइल-लोगों का विश्वास ह कि भविष्य में एक एसा युग ्राएगा 
जव मनूष्य भ्रंगूठे के बराबर लंबे होगे । उस युग में जिस मनुष्य के पास एक (कडा भ्रन्न 
होगा, वह सब से वडा धनी समभा जायगा श्रौर उस की करंडेसरि राजा" की पदवी 
होगी । इस मृहावरे का प्रयोग व्यंग्य मं उस गरीब केलिए होताह जिस की श्राथिक 
स्थिति सुधर रही हो । प्र०--इ भ्राजु काल्हि कंडेसरि राजा भइल' वा । 

कंचुलि बदलल-पोशाक वदलना । प्र°--भ्राजु इ कचुलि बदलि' के बाहर 
निकलल बाड । 

कवारी ढोकांचावल-किवाड खुलवाने के लिए उस की कुंडी हिलाना या उस 
पर भ्राघात करना । प्र०--का केवारी ढाकाचाव (श्र) तार (ग्र) हमत (श्र) श्रवते 
वानी । 


कवारी लागावल--किवाड बंद करना । प्र०--का केवारी लगवले बाड़ 
(श्र) हो। 
क (श्र) र कुर कइल--करतट लेना, प्राराम करना । प्र°-तनी क (श्र)र 
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कुर कद' लेई । 
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कउग्रा उचरल-कोए का घर पर प्राकर बार-बार कांव कवि शब्द उच्चौरण 
करना; ग्राग॑तुकं श्रतिथि की सूचना मिलना। प्र०--भ्राजु कउग्रा उचर (श्र) ताः 
जरूर केह राई । 

कउश्रा कान ले गइल--केवल सुनी सुनाई बात पर विना किसी जांच पड़ताल के 
विश्वास कर लेना "+ प्र°--तूं त प्रहसन बतिभ्राव (म्र) तार (ग्र) जसे कउग्रा कान 
लं गइल । 

क्रा हेकनी भइल--मूखं होना । प्र०--ग्रोकरा का किदयु ्रावेला, उ क्रा 
हंकनी हवे' । । 

कउड़ी के तीनि भदल--तुच्छ होना । प्र९-मार (म्र) उ कवनो श्रदिमी 
हवे" कडडी के तीनि हत्रे । 

ककन खोड़ावल--ककन ककण । खूब पीटना । प्र°--मारि के ककन 
खछोड़ा देवि । | 

कगरियाइल या कगरिया गइल-एक तरफ हट जाना, टल जाना । प्र०-- 
पिटाए के बात्‌ सुनि के उ कगरियाइ गइलनि' । 

कचउडी निकालल-घूब पीटना । प्र०-हम मारि के तोहार कचउडी 
निकालि देवि" । 

कचरकूट कंइल था भडइल--इच्छापूणं भोजन करना, ग्रत्यधिक भोग-विलास 
केरना । प्र०-का पृं (ञ्र) तानी, राति ए लोकाँ खूब कचरकूट भइल" हा । 

कजिया भदल-कजिया-सं° कायं, प्रा०° कज्ज शब्द से बना हं । इस का 
ग्रथं हं मृतक के ग्रंतिम संस्कार का दिन मुहावरे का अ्रथं है परेशान हो जाना प्र०-- 
कटा पर ऊखि तउलावे गइला पर त (म्र) कजिया हो जातिग्राः । 

कटकटाइ के चह़ बहठल--ग्रत्यंत क्रोधित होकर चढ़ बेठना, श्राक्रमण करना । 
प्र०--उनूकं श्रांवते उ कुकुर नियर कटकटाइई के चडि वदटले' । 

कोटारा चांलाबल-मंत्र-बल से चोर वा माल का पता लगाने के लिए कटोरा 
सटकाना । प्र०--उ बाबा जी कटोरा चाोंलावे' के हालि जाने ले । 

कनदटठी दीहल--कान एठना, सजा देना । प्र०--भ्राजु तोहरा के कनदटी 
दीहुल' जाई । 
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कनखियावल--इशारा करना । प्र°--का कनखियावतार (ग्र), भ्रव की 
जोडइ़भागिके गइलनि त इल्कर खूब मरम्मति कर (श्र) बि। 

कबड़ी खेलल--बेकाम फिरना । प्र०--करहां “कवडी खेले गदल" रह (श्र) 
लत (ग्र) हा। 

कमखोट भईइल--कजूस होना । प्र०--ईइ बांडा कमखोट' श्रदिमी ह (क्र) । 

कमर कसल-तेयार होना । प्र °--कब से कमर कसले" बाड़ (म्र) हौ । 

कपा लगावल-चिडिया फंसाने के लिए कपा' लगाया जाता । व्यंग्य में 
किसी मनुष्य को फसाने' के लिए भी इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता ह । प्र०-- 
तं म्रपने काम खातिर कंपा लगाव (म्र) तार (ग्र)'। 

करउंस मूस भदल--करङउंस मूस --चूहा विशेष, जिस. की पुंछ म पानी लगते 
ही वह्‌ विल छोड कर तुरंत भाग जाता हं । भ्रत्यंत सावधान होना । प्र०--श्रोके घटल 
मस्किलि वा, उ करडंस मूस हवे' । 

करकच कंटल--वितं डानाद करना, शोरगरुल करते हुए भगड़ना । प्र °--भ्राजु 
उ बिहान से करकच कइले' बाड़ सं । 

करकर कडल~दरोर करना, भगडा करना । प्र ०-इ राति दिन करकरर 
कडले ' रहेले । 

करकर लागल--भगडा होना । प्र०--इन्का धरें राति दिन करकर लागल 
रहेला । 

करज उतारल--उधार बेबाक करना । प्र०-हम करज उतार दिह्लीं । 

करम एूटल-भाग्य मंद होना । प्र०--हामांर करम फूटि गदल । 

करम भोगल--प्रपने किए का फलं पाना । प्र०--भ्रपने करम भोगल' जाला । 

करियवा बादरि भहल-लाभ होना । प्र०-इन्हिका पटग्रा मति समु लं 
इनहीं के चछग्रल करियवा बादरि होई । 

करेजा धकधक कइल-भयभीत हो जाना । प्र०-हामांर करेजा धकधक 
कर (अ) ताः। 

करेजा भदहल--प्यारा होना; हिम्मत होना । प्र०-उ हांमोर “करेजा हउएः । 
ग्रदसन काम करे खातिर करेजा चाही" । 
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कर्य कइल--शोर मचाना, कोलाहल करना । प्र०-का संबैर दही से कर्य 
कंडले' बाड (ग्र) । 

करा नाधल-कोलाहल करना । प्र०--का सबेरहीं से भ्राजु कर्य नधले' बाड 
(श्र) । 

, कलई खुलल-भेद खुलना, वास्तविकं बात मालूम पड जाना । प्र ०--उन्हिकर 
कलई खुलि गदल । 

कल ना लेबे दिहुल--कल न लेने देना, चैन न लेने देना । प्र--जियत 
जिनगी तोहकं कल ना लेबें देवि" । 

कवर उठावल--पातक लगे हुए व्यक्ति की शुद्धि के लिए भोजन करने को 
कवर उटाना' कहते हे ।* प्र०--भ्राजु उन्हिकरा धरे के कवर उठावल' हा । 

कस के भडस--ग्रधीन होना । प्र०--उ हमार कस के हवे" । 

कस में कडल--वश मं करना । प्र°-तांहांरा कसम कडला" से नाहो खी। 

कसरि श्राह भदईल--मामूली तबीयत सराव होना । प्र०-उन्हिकिर जीव 
प्राज्‌ कसरि माइल वा' । 

कसरि निकालल--बदला लेना । प्र०-कवनो ना कवनो दिन हम एकर 
'कसरि निकालविः । 

कोंचवाबध मारि भदल--सूब जोर से लड़ाई होना । प्र०--काल्हु 'काचवाबध 
मारि भदल' रहे । 

कांटारी मारल-कटाक् करना । प्र०-उ त ग्राजु कांटारी मार (ग्र)तिग्रा। 

कोपार खाइल-सिर खाना, तंग करना । प्र०-तूं हांमाँर कांपार जनि खाः । 

कोपार ठोकि के काम कडल--एक बार भाग्य के भरोसे कोई काम करना । 
प्०--हम कपार ठोकि के इ काम कइलीं ` 1 

कांपार धडइल--चतित होना; चिता का कारण होना । प्र०--का कपार धडइले 
बाड (ग्र) । ग्रब इ लकी कापार धइलसि । 

कोपार भारी भहल-सिर ददं होना । प्र०--प्राजु हामांँर कोपारभारी भडइलः बा। 

कोपारे खुन चदृल--प्रत्यंत कोधित होना । प्र ०--इन्करा से जनि बोल (ग्र) 
लोग, इन्का कोपार्‌ भ्राज खून चद़ल बाः । 


४०२ दहिदुस्तानी 


कोपारे घन सवार भदल-देखो कांपारे खुन चढल' । | 

कापारे पर बरम्ह॒ चठृल-वरम्ह ब्रह्म । ्रकाल मृत्युसे मरा हुप्रा ब्राह्मण 
ब्रह" कहलाता हँ । मुहावरे का भ्रं ह म्रत्यंत करोधित होना' । प्र०--भ्राज्‌ तोहरा 
“कोंपारे पर बरम्ह चद्ल' बाड का ? 

कापारे सनीचर चदल--ग्रभागा होना । प्र०--ग्राजु काल्हि इन्का कापारे 
सनीचर चढल' वा । 

कांरांरहा भइल--कांरांरहा --महाब्राह्मण । व्यंग्य मे खाने-पीने मं सब्र न 
रखने वाले व्यक्ति पर इस मुहावरे का प्रयोग होता ह । प्र°--कातूं कांरांटहा भइल 
बाड (ग्र) । 

कावांरा दिहल-वह्‌ खाना जो कृत्ते भ्रादि को दिया जाता ह । प्र०--कूकुरा 
के कांवांरा दिग्रादइल' हा किना) 

कोंवांरा लागल-किसी.बात को चुपचाप सुनने के लिए द्वार के कोने पर चिप 
कर खड़ा होना । प्र०--उ इ बात कांवांरा लागि' के सुनत होई । 

कांसाई का खटा बान्हल--निष्टुर के पाले पड़ना । प्र०-तूंत (म्र) भ्रांपाना 
लद्कनियां के कसाई का खुंटा बान्हि श्राइल' बाड (म्र) । 

कोंसाई भइल--दुष्ट प्रकृति का होना । प्र०-इ त कासाई ह (भ्र)'। 

कांहाक भडहल-चतुर वक्ता टोना । प्र०--उ बाडा भारी कांहाक ह्‌' । 

कांहांल सुनाला मं श्राइल-किसी की बनावटी बातों पर विरवास करके उस 
के भ्रनूसार कायं करना । प्र°--ए धरी उ उन्हिका कांहांला सुनाला मे ग्रादइल वाड" । 

कागद के घर भडइल--रीघ्र नष्ट होने वाला होना । प्र०--बरियाति (कागद 
केघरहोलेः। 

कागद की नाव भहल--कागरज की नाव होना, रीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु होना । 
प्र०--द्नकर ई रोजिगार कागद के नाव बा'। 

काटे दउरल-चिडचिडे मिजाज का होना । प्र०-ग्रोजी गदला पर उ काटे 
दउरे' ला । 

कातिक लागल-बहूत भीड़ पड़ना । प्र०-उन्हिका कातिकं लागल बा । 

काया उठल--कथा का बंद होना । प्र०-का हौ काथा उरुल' कि ना। 
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काया बहठल--कथा का प्रारंभ होना । प्र ° कब से काथा बइटल' बू । 

कादर भहल--प्रालसी होना । प्र हम कादर ना हउई । 

कान श्रहठल-सजा देना । प्र० वे कान भ्रँदठले" त्‌ ना मनब (श्र) । 

कान श्रोडल--ध्यान-पूवेक किसी वात को सुनना । प्र° इ बराबर "कान 
ग्रोड्पले' रहेला । 

कान काटल-वढ कर होना । प्र० इत प्रोकरो कान कटले' बा । 

कान के पातर भदल--पातर =-पतला । कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बात 
पर विश्वास करने वाला होना । प्र° राजा कान के पातर हउग्मनि । 

कान पकडल--कान पकंडना, निपेधात्मक प्रतिज्ञा करना । प्र हम कान 
पकडतानी' जे श्रव श्रइसन कामना करवि। 

कान पुकवावल-रिप्य होना ! प्रण्णे बनवुप्रातूं हूंएवबाबा जी से कान 
फकवा ल (अर) । । 

कान भरल-किसी के विरुद्ध किसी के मनम कोई बात बैठा देना। प्र उ 
बाडा (कान भरेला' । 

कान मं ठेपी लागावल-न सुनना । प्र०° कात कान मे ठेपी लगवले' रहल 
(ग्र) हा) 

कान मं रई डालल--प्रनसुनी कर देना, वित्कूल ध्यान न देना । प्र° हम 
कतनो कह (श्र) तानी वाकी उ "कान में रुई उलले' बाड । 

कान रोपल--ध्यान पूवेक किसी बात को सूनना । प्रयोग के लिए देखो कान 
श्रोडलः । 

काना फूंसी कदल-च्ि-चिपे भ्रालोचना करना । प्र ° कल्हुए इ बात मडल, 
भ्राज्‌ काना फुंसी लोग करे लागल' । 

काना सानी भदल--इगारा करना । प्र° का काना सानी कदले' बाड (म्र) 
लोग । 

काने लागल-कान लगना, वहकाना । प्र० इ काने लागि'के हाँमोंँर काम 
खराब कइले हा । | 

कान्ह लागावल-सहारा देना । प्र० चल (ग्र) तनीतूं हूं कान्ह लागा 

१ ७ 
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दीह (ग्र) । 

कान्हावरि दिहूल-पीला वस्त्र जो संबंधियों को दिया जाता हं । प्र०° उन्हिका 
के कान्हावरि दे" के भेजिह (श्र) लोग । 

काम श्राहइल--व्यवहार मं भ्राना। प्र° गाँव के घतूरो काम भ्रावे' ला। 

काम कइल-मतलब निकालना । प्र° भ्रापन काम कंड्‌ ल (ग्र)! तकहीं 
जइह (श्र) । 

काम टुकट्काइल--श्राथिक लाभ होना, उन्नति होना । प्र° अरव एकर काम 
त (श्र) नी टुकट्काइलः बा। 

काम ठक्ठकाइल--प्राथिक हानि होना। प्र° भ्राजु काल्हि एकर “काम 
ठकूठकाइल' बा । ^ 

काम बनल--बात बनना । प्र° हमार काम "बनि गइल 

काम मं नाघल-काम में लगाना । प्र° तनी एह के म्रापाना “काम में नधले' जा । 

काम में नाधाहल--काम मं लगना । प्र० दिन राति काम में नाधादल रह 
(म्र) तोवांना परत (म्र) इ हालि बा। 

कामाहइल धामादइल--उदयम व्यापार करना । प्र° श्रब उ कामाए धामाए' 
लगले । 

कारकुन भहल-कारकुन = (फ़ा ०) प्रबंधकर्ता । भोजपुरी में इस का श्रं 
'होरियार' होता हं । प्र° उ बडा भारी कारकुन भदल' वा । 

काला कहल--भूठमूर रोना । प्र० इ काला कंडले' बा । 

काली का हवंकल मं परल--काली की हवा मं पड़ना, विपत्ति मं फंसना' । 
प्रण इ भ्राज्‌ काल्हि काली का हवंकल मे परल" बाड़ । 

कासी का साहू के चमकडउश्रा कंहल-कारी के साहु (श्रेष्ठिन्‌) ्रपने ठाट-बाट 
के लिए प्रसिद्ध हं । इस मुहावरे का प्रयोग व्यंग्य मं किसी के ठाट-बाट' पर किया जाता 
ह । प्र०° ए बिग्राह्‌ में इ कासी का साहु के चमकरग्रा कडले' बा । 

किच्यु कट दिहल-जादू टोना कर देना । प्र° बुाता जे ग्रोकरा लइकवा 
के "किच कंद देले' बाड़ी सं (ग्र) । 

किच हो गहल~-कृ रोग या भूत प्रेत की बाधा हौ जाना; किसी योग्य पद 
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कोः प्राप्त कर लेना । प्र ठीक पाता त नइखे चलत, बाकी ग्रोकरा किय हो गईल 
वा। श्रोकर बात कापुच्छले बाड़ (ग्र), श्रब उ कचु हो गइल" बा की । 
किराया पर लिहल--दूसरे की वस्तु का कु दाम देकर व्यवहार करना । 
प्र०्द्दत (ग्र) म्‌ किराया पर लिहलः' बा। 
* .किरिनि शुटल--ूर्योदय होना । प्र०° उठ (श्र) हो ककिरिनि फूटि' गइल । 
कुकुर काटल--पागल होना । प्र° भ्रोकरा से बोल (म्र) लोगे मति, श्रोकरा 
के कुकुर कटले" बा । 
कुकुरहो कइल---कुत्तों सा भगडा .करना, व्यर्थं के लिए लडना । प्र° का 
कूकूरहो कडले' बाड़ । 
कुकुरो बिलारि ना पृचछल-कृत्ता विल्ली काभी न पना, व्यथं होना । प्र 
भादो के भात कुकुरो बिलारी ना पदेः । 
„ कुचुराई कइल--निदा करना । प्र ° उन्हि हांमार कुचुराई कंइले' बाड़, 
हम बे मलं ना छोडवि । 
कुजाति काठल--जाति से वदिष्करृेत करना । प्र° उ (कुजाति काढ़ल' बाड । 
कुठवि मारल-ममे-स्थान पर मारना । प्र०उ भ्रोकरा के कुर्ठवे मरले' 
वा, देखीं उ बचिला की नाहीं । 
कुठेठि कदल-हठ करना । प्र ० का कूठेडि कंडले' नाड रे । 
कुदुकल गहल--प्रसन्नता से दौड़ते जाना । प्र° का करुदुकल गइल (म्र) हा। 
कुनमुनादइल-मीतर ही भीतर नाराज होना । प्रण तूं ग्रौकरा किहां जइह्‌ 
(श्र) मति; उ बांडा कूनमुनाला" । 
कुण्पा नियर मुह कइल--कुप्पा --चमड़ का बतंन जिस मे तेल रक्खा जाता हे । 
मह फुलाना, नाराज होना । प्र° का कुप्पा नियर मुंह कइले' बाड (श्र) । 
कुत कदल या नाधल--प्राफ़त करना । प्र° उ राति दिन कुषुत कले! 
(नघले) रह (श्र) तारे । 
कुफत मे धुलल--ग्रफसोस मं चुलना । प्र ° श्राजु काल्हि उ कुरत में घुल 
(श्र) तारे' । | 
कृफत में डालल--प्राफ़त मे डालना । प्र° उ हमारा के कुषूत मे उलले 
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कुत में परल--ग्राफ़त में पडना। प्र° भ्राज्‌ काल्हि हम (कुत मं परल" बानी । 

्ुर्ाही कहल--दृष्टता करना । प्र° का (कुर्ह कदले' बाड (श्र) । 

कुल मुंडनि भदल-खेत कौ वुश्राई्‌ का समाप्त होना । प्र० श्राजु कुल मुंडनि 
भदल' हा । 

कुल्हा उतरल-गिरने भ्रथवा किसी प्रकार के भ्राघात लगने से कृल्हे का श्रपने 
स्थान से हट जाना । प्र श्राजु कुस्ती मं उन्हिकिर कुल्टा उतरि गदल" हा । 

कुस्ती खाइल--कुदती में हार जाना । प्र° भ्राजु दंगल मं उ कृस्ती खा 
गदल ' हा । 

कुस्ती मारल--करूरती मारना । प्र° भ्राज्‌ दंगल मे.उ बवांडा भारी कुस्ती 
मरलसि' हा । 

कुकुर हो गइल--कृत्ता हो जाना, चटोर हो जाना, मार पड़ने पर भी श्रपनी 
ग्रादत न छोडना, दर दर घूमना । प्र ° ऊ श्रव कूकुर हो गइल" बाटे। 

कटि कदल- मूख बनाना । प्र° राति तूं उन्करा से बाडा. कूटि' करत 
रहुग्र (अर) । 

कोरी के देवता--कोइरी -- जाति विदेष । उन्हं काछी या मुराव भी कटहूते 
हें । भ्रत्यंत शांत प्रकृति का होना । प्र०उभांला कांगांराके हाल का जानसु, उ त 
कोइरी के देवता हरए' । 

कोठा बिगड़ल--म्रपच होना । प्र भ्राज उन्ुकर कोटा बिगडल बा" । 

कोठा साफ भडइल-साफ दस्त होने के बाद पेट का हलका हो जाना। प्र 
ग्राज्‌ हांमार कोठा साफ भदइल' बा । 

कोदो देके पदल--कोदो (एक प्रकार का निम्नश्रेणी का भ्रन्न) गुरु को देकर 
पटना । मुफ्त मं पटना । प्र° का हम कोदो दे के पटले" बानी । 

कोरा का कुकुरे सिकार कदल-गोद मे चलने वाले कृत्ते से रिकार करना । 
विना परिश्रम के ही सफलता चाहना । प्र ° उहाँंर्कां कोरा का कुकूरे सिकार करे 
चाह (श्र) तानी | 

कोरो खीचल--नुक्रसान करना । प्र०° ढेर विकिम्माइल बाड (श्र) तहामार 
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कीरो खीचि लीह (भ्र) । 
कोल्हु के बयल भहल--बहुत कठिन परिश्रम करने वाला होना । प्र० उ 
कोल्हु के बयल' हउए । 

, कोल्ु काटि के मुंगरा बनावल--कोल्ु काट कर मुग्दर बनाना । श्रावइ्यक 
वस्लु को नष्ट करके भ्रनावश्यक का निर्माण करना । प्र° श्रोकर का लेले बाड (भ्र), 
उ कोल्हु काटि के मुंगरा बनावेलाः । 

खंडलिचि देखल-खंडलिचि --खंजन पक्षी, जिस का ददोन चित्रा नक्षत्र में 
मंगल-सूचक तथा लाभप्रद समभा जाता दहै । इस मृहावरे का प्रयोग उस समय किया 
जाता हे, जव किसी व्यक्ति को कछ लाभहोताहं। प्र० भ्राज तूं 'खंडलिचि देखि" के 
उठल रहल (अ) हा । . 

खसी चांढाबल--वकरे को वलिदान चढाना । प्र० उ काली जी के भ्राज्‌ 
'खसी चढवले' हा । | 

वाचड़ भइल--मूखं होना । प्र ° इ त ॒खांचड़ भडल' जाता । 

खूटी निकालल--दाढी को दस प्रकार मूडना कि बालों की जड़ तक साफ़ हौ जाय । 
प्र० उ खूब खूंटी निकाले" जाने ला । 

खोंडा भरल--प्रंचल के कोने मं चावल, मिठाई, हल्दी श्रादि मंगल द्रव्य 
डालना । प्र० जा उन्हुकर "खोदखछा भरि ग्राव (ग्र) । 

खोंखि खांखारि के बात कंडइल--स्पष्ट वातं करना । प्र खोखि खांखारि 
के बात कडल' नीमन ह्वे । 

खंहला नहइला के देहि भइल--स्वस्थ तथा मोटा ताजा शरीर होना । प्र 
भोला खदला नहदला के देहि" कहीं िपेला । 

खदा भदल-मोटा होकर प्रालसी हो जाना । प्र° उ श्राजु काहि मोटाद 
के संउदा भडइल' बा 

खउर भहल-खउर क्षौर । मृतक-संस्कार म ग्यारह दिन को खर 
कहते हू । इसी दिन महाब्राह्मण श्राता हे तथा कुटुंब के दूसरे लोग सिर मुंडाते हँ । कभी 
कभी स्त्रियाँ श्रभिराप देते हुए कहती ह-- तोहार खउर होखो' । प्र श्राजु उन्हुकर 
खर भदलं' हा । 


४०य हिदुस्तानी 


खलखुग्रा के चढि बहठल--करदध होकर टूट पड़ना । प्र ° हमरा के देखते ऊ 
खखुग्रा के चडि बइठले । 

खटकर्मी भइल--खटकर्मी --षटकर्मी, इस का प्रयोग व्यंग्य मं होता है, बाह्या- 
वर करने वाला होना । प्र° इहां काँ बांडा “खटकर्मी' हउद । 

खटकल या खरकल---प्रनबन होना; रात्रृता होना । प्र° प्राजु काल्हिए 
लोगनि काँ म्रपुसे में खटकल बा' । 

खट पर भदल--प्रत्यधिक रूण हो जाना; श्रत्यधिक वृद्ध हो जाना । प्र 
ग्रब उ "खट पर टो गदइल' बाड । 

खटराग कडल-भंभट करना । प्रण हामरां 'खटराग कइल' नीक ना लागे। 

खरराग लगावल या बढावल--भंभट लगाना या बढाना प्र० का खट- 
राग बढुवले बाड (ग्र) । 

खटिग्रा तूरल-निरिचंत हो कर भ्रारामं करना । पर भ्राज्‌ काहि उ खटिग्रा 
तूर (अर) तारे'। 

खरिग्रा पर परल-दिन रात सोते रहना, काम धंधा न करना । प्र° इन्कर 
कवनो लच्छन नदइख बुभात, भ्राज्‌ काल्हि इ खटिए पर परल" रह्‌ (ग्र) तारे । 

खड़मंडल कइल--उपद्रव करना । प्र ° इ भ्राज्‌ काट्हि खडमंडल कडले' बा । 

खडमंडल भदल-घर में उपद्रव होना । प्र० ्राजु काल्हि इन्करा धर मं 
खड़मंडल मडइल' वा । 

खद गोबर भडल--गंदा होना । प्र ° उ खद गोवर ह (्र)'। 

खनखनाइल--प्रामदनी होना; जुम्रा खेलना । प्र° तोहांरा भ्राजु कारि 
बांडा खनखनाता' । श्रमावस का दिने राति भर खनखनादल' हा । 

खपर जार भहल--ईख के रस से गुड बनने का प्रारंभ होना । प्र° श्राजु 
खपरजार भडइल' हा । 

खबरि लिहल-समाचार जानना, दीन दज्ञा पर ध्यान देना । प्र० बाम्ह्न 
के खवरिल (श्र) हे लचिमी । 

खरजिउतिया कइल-जिउौतया =-जिवपुत्रिकात्रतं जिसे स्त्रियां भ्रपने पुत्र 
की मंगल-कामना के लिए निजंल तथा निराहार रह कर करती हँ । कठिन ब्रत या तपस्या 
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करना । प्र° तोहार मोतारी खर जउतिया कदल रहलि' हा, तबे तोहार जान 
बचल हा । 

खरह भरि के टहल ना कइल- तिनके के बराबर भी काम न करना; साधारण 
श्रम वाला कायंभीन करना। प्र० उ खरहमभरिके टहल ना करेले' । 

, खरह्‌ भरि के लाज ना कइल-खरह्‌ --तिनका । तिनके के बरावर भी लज्जा 

न करना, तनिक भी लज्जा न करना । प्र° तोहरा खरह भरि के लाज नदे । 

खरमेटाव कडल-जलपान करना । प्र०° तनि 'खरमेटाव कड लीं तब चली । 

खर सेवर भडइल-टीक समय पर ज॒लपान तथा भोजनादि न करने से बीमार 
पड़ जाना । प्र ° भ्राजु उन्करा खर सेवर भइल' बा । 

खरवा खात पनियां पीयत चलल-घीरे धीरे (गाय सा) चलना, जो घास चरती 
तथा पानी पीती चलती ह । प्र° हमनी का खरवा खात पनिया पीयत चलि चले' के । 

खरिहान लांगावल--कटी हूरई फसल का ठेर लगाना । प्र उ बगडचा में 
'खरिहान लगवले' बाड । 

खस्ग्रा के यइली सिभ्रावल-खरुप्रा लाल रंग का मोटा श्रौर मजबूत कपड़ा । 
इस मृहावरे का प्रयोग व्यंग्य मं उस समय होता हं जब कोई व्यक्ति ्रथवा व्यापारी म्रपनी 
चीजों का बहुत श्रधिक दाम मागता है । प्र° श्रंतना रूपया कहाँ धांराई, एगो खर्र 
के थदली सिग्राव (ग्र) । 

खर्राटा लिहल--प्रगाढ्‌ निद्रा मं सोना । प्र० इ भ्राजु बाडा लर्राटा नेतः 


खांखाइहल-बे-सव्र होना । प्र इ दिन राति खांखादइले' रह (भ्र) तारे । 

खाटांई मं डालल-दविधा मं डालना । प्र° इ कुल्हि काम खटाई मं 
उलले' बाड । 

खा्टोई में परल--दुबिधा में पड़ना । प्र इन्हिकरा मारे हामार काम 
'खोटाई मं परलः' बा । 

खारा श्रदिमी भदल-- व्यवहार मं सच्चा प्रौर ईमानदार होना । प्र० उ 
बैंडा खारा श्रदिमी हृउएः । 

खांराई भारल--सबेरे श्रधिक देर तकं जलपान या भोजन भ्रादि न मिलनेके 


४१० दद्स्तानी 


कारण प्रकृति में कुं गड़वडी होना । प्र० बुभात बाजेहाँमांरा के खांराई मारि 
देले" बा । 

खांराद पर चठृल-परीक्षा पर चढना । प्र० श्रव इ “खोंराद पर चढल' बाड । 

खांराब श्रदिमी भदल--वदचलन होना । प्र° उ बांडा खांराब ्रदिमी हवे' । 

खाइल कामाईल--काम धंधा करके गुजर करना । प्र० उ ग्जे मं खाले 
कमाले' । ` 

खा घालल-मार डालना । प्र° श्राज्‌ जो उ तोहांरा के पाईत खा घाली'। 

खाडा भदल--चलने को तयार होना । प्र० तोहरे खातिर क्वे से खाडा 
भटल' बानी जा । 

खाली बहरल-बेरोजगार रहना । प्र० भ्राज्‌ काल्हि उ खाली बदठल' बाड । 

चिग्राल श्राइल--याद ग्राना । प्र० खिग्राल श्रा जाई त लेले श्राइवि'। 

चिग्राल कइल-याद करना; तमाशा करना । प्र० चिग्राल कडइ' के ले ले 
जइ ह (ग्र) । बानांरा बांडा खिग्राल करत रहे" । 

चिग्राल परल-याद भ्राना। प्र० चिग्राल परल" रहल हा, बाकी उ भेटदइबे 
ना कदल हा । 

चखिग्राल रहल-याद रहना । प्र ° इ बतिया ताहार “खिभ्राल रही! की ना । 

चिश्राल से उतरल--विस्मृत हो जाना । प्र° तोहार बात त खिग्रालसे 
उतरि गदल हाः । 

खिलल--प्रसन्न होना । प्र° श्राजु तूं बांडा खिलल' बाड (श्र) हो। 

खिलाल कडइल-मात करना । प्र ° श्राजु तोहरा के हम तास में खिलाल 
कड्‌ देवि । 

चखिसि निकालल-बदला लेना । प्र° श्रव उ तोहरा से खिसि निकाली । 

खीसा खतम भहल--फगड़ा मिटना । प्र° चल (म्र) खीसा खतम भदलः । 

खुदुकावल--धीरे से इशारा करना । प्र ° हुम कही के रहुरई जे उ “खुदुकउ्मनि'। 

खुधुकावल--उत्तेजित करना । प्र° हमेसा 'खुधुकावल' नीक ना हवे । 

खुनसाइल-नाराज होना । प्र° तूं हाँमांरा ऊपर काहे खुनसादल' बाड ` 


(भ्र) । 
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खुरखार कइल--सवंदा कृं न कु काम करते रहना; चंचलता करन । 
प्र० त्‌ हमेसा 'खुरखार्‌ करते रहेल (ख्र)'। ए ववुश्रा, चपचाप बहठ (ग्र) ना, का 
खुरखार कले वाइ (ग्र). । 

खुरि श्रादल--गाय या भेस का बच्चा पदा होना! प्र° श्रव गडया खुरि 
ग्राइलि बा' । 

खून खउलल--म्रत्यंत क्रोधित होना । प्र° इन्का के देखि के हाँमार खून 
खले लागेला' । 

खन सृखल--प्रत्यंत भयभीत हो जाना । प्र ओकरा के देखि के हांमार 
खूने सखि गड्‌" । 

खेख पठढल--खेख -- स्रभिपेक । विवाह के ग्र॑ंन म पुरोहित तथा ब्राह्मण वर की 
मंगल-कामना के लिषु शलोक पद्ते हं से खेख पढना कहते हं । मुहावरे का प्रथं विवाह 
समाप्त होना भीटोतादहै। प्र° काजी खेख पाढ़ाइलः। 

खेदी गाडल--खेदी ---एक प्रकार की भोली जिस मं बच्चे गर्भावस्था मं रहते 
हं श्रौर जो बच्चो केपैदा होने पर गभस निकल जाती है। उसे प्रसूतिकाकेघरमही 
गाडदेतेटे। वार-वार मना करने पर भी किसी व्यक्ति के किसी स्थान विशेषमं जाने 
पर इस मृहावरे का प्रयोग किया जाताहं। प्र° तू रोज रोज उहाँ कहं जाल (ग्र), 
का उहाँ तोहार खेदी गाडलि' वा। 

खेत कांमाइदल--खाद ग्रादि डाल कर खेत को उपजाऊ बनाना । प्र०° कोडरिए 
नू खेत कांमांले स (अ्र)'। 

खेत पेट बराबर भईइल-खेत पेट वरावर होना, कद्ध भी नफ श्रथवा नुक्रसान 
न होना । -प्र० ए रोजिगारसे का फंदा जवना मे खेत पेट वरावर होखे' । 

खेत राखल-खेत की रखवाली करना । प्र° भ्राज्‌ काल्हि दिन भरि खेत 
राखे के पड़(ग्र)ता'। । 

खेती मांराइल--फसल नष्ट होना । प्र भ्रसो खरता मारा गडलि' हा । 

खेदा खेदी कडल-पीखा करना । प्र° लदक्वा का सादी खातिर इ वाडा 
खेदा खेदी कइले' बाड़ सनि । | 

खेलल खाइल--प्रानंद से दिन विताना; काम-क्रीड़ा करना । प्र° इहे त 
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त. 


(५) खेले खाए" के उमिरि ह । 

खेलि कदल- किसी काम को अ्रनावद्यक या तुच्छ समभ कर हंसी में उड़ाना । 
प्र°--तं खेलि कदले' वाइ (श्र) त एकर माजा वृभाई। 

खेलि खेलावल--वहुत तंग करना । प्र° भ्रव हीं हम इन्हिकरा के खेल खेलाव 
(सर) तानी'। ~ 

खेलि बिगाडल--काम खराब करना, रग मं भंग डालना | प्र° उ हमार 
खेलि बिगाड़ दिहलसि' । 

खेलि बभल--साधारण या तुच्छ समभना । प्र का एके खेलि बुभ (श्र)' 
तार (म्र) । 

खोदा खोदी कइल--चिप कर धीरे-धीरे भफगडा करना । प्र का खोदा खोदी 
कड्ले" बाड (श्र) सरे। 

खोदि खोदि के पुदल--ग्रच्छी तरह से पूना । प्र° बाडा खोदि खोदि 
के पुखत' रहला हा । 

खोट कडल--प्रप्रतिष्ठित बना देना । प्र० भरल साँभामे .इ हमारा के 
खोट कडलसिः । 

खोट भईल--ग्रप्रतिष्ठित हो जाना । प्र० एकरा मारे हम खोट भदल' वानीं । 

खोटहाई कडइल- बुराई करना; कमी करना । प्र° तोहांरा खोटहाई करे 
के चाहं । 

खोरि खाइल-परेशान कर देना । प्र°्तूंत (ग्र) हमांराके खोरि 


गेगाजल उटठावल--गंगा की कसम खाना । प्र° चलि के गंगाजल उठाव(ग्र)' 
तब ह्म मानवि । 

गंगा पिश्रल--्रसत्य भाषण करना । प्र का गंगा पिन्नतार (श्र)? 

गंगालाभ भडइल--मृत्यु को प्राप्त हो जाना। प्र° उ "गंगालाभः' हो गदले। 

गेगुश्रासोहाइत कइल--प्रसिद्ध है कि गांँग्‌ रौर सोहाइत नामके दो भाई थे। 
ऊपरसेतो वे दोनों भ्रापस मे लड़ते दिखलाई देते थे कितु भीतर से वे दोनों मिले रहते 
थे । इस प्रकार वे म्रनजान व्यक्तियों को भरवसर पा कर ठ्गतेथे। जव दो मिले हुए 
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व्धपितियों मे से एक एकं पक्ष तथा दूसरा दूसरे पक्ष की वाते करके किसी ती्षरे व्यक्ति 
को फसाने का उद्योग करता टै तो इस मृहावरे का प्रयोग किया जाता ह । प्र० तोहन 
लोग के गगुग्रा सोहाइत कटन' हम चिन्ह (ग्र) तानी । 
` गेडि जोराव कदल--विवाह करना । प्र° तृ श्रापाँना लदकनिया के गेठि 

जोराव.कडइ घाल (म्र) । 

गंठि जोराव भदल--विवाह होना। प्र° तांहांर गेडि जोराव भदल' बा 
किना । 

गंठियावल या गेटियाल--वांधना, ब्रह्य भोज मे पत्तल लेना । प्र० उ खडबो 
कदट्रले श्रा गंखियाइयो (गेटियाइयो ) निहृले । 

गेव से कइडल--युक्ति करना । प्र° काम गेवे करव (ब्र)' त हो| 

गव से कहल--धीर से कहना । प्र° उहाँ जाद्‌ के ई बात तनी गेव से कटिह्‌ 
(ग्र) । 

गेठरी मारल--ग्रनुचित रूपसे किसी का रूपया ले लेना । प्र०° तूं जानत 
नद (ग्र) उ गेख्री मार ह (अ्)'। 

गोहठा करस भईइल--सर्दी-गर्मी सहनं वाला होना । प्र° इन्वर कालेले वाड 
(श्र), इत गोडठा कर्सी' हउए। 

गोयड़ा के गहु काटल--व्रहुत न्‌क्रसान पहुंचाना । गोयड़ा (- गाव के भ्रास्‌ 
पास) के खेट वहन उपजाऊ हनि द । यहां गेहूं घूर उपजता टै । जव कोई व्यक्ति नाराज 
होकर क्िसीको धमकातारै तो वह उसके जवावमंदटमव्यंग्यमं कहताद्‌। प्रण्जा 
बहुत विसषियाइल वाइ (भ्र) त हमारा योयडाके गोहं काटिलीह्‌'। 

गोहं दचल--जव कोई व्यविति किसी से कुछ मगिता हं ग्रौर वह्‌ नहीं देता ग्रौर 
दसपरभीयदविकव्हवार-वारसंगितोमदेने वाला व्यक्ति कृद्धुनाराज हौकर यह मुहावरा 
कहना । प्रतकावेर वैर ग्राव (ग्र) तार (श्र), का कवन गोहं वचने' वाट्‌ (म्र)। 

गइल घर भदल--द्रदेना प्राप्त होना । प्र गदना घर' कै कवन टेकराना। 

गउद भहल--मूयं टोना । प्र° द वाडा भारी गदः ट्‌ (ग्र) । 

गजट कांसाठत---किरी प्रार्य ना प्रादि फो गजष् मे प्रकाशित करना ! 
प्र० इ वात भजट कासवल' घा मह्‌ जाघानिए मरखे । 
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गजट भदल--किसी वात का वहूत ग्रधिक प्रसिद्ध होना । प्र इ बात त. 
(भ्र) ठेर दिन से गजट भटदलः वा। 

गटरई फंसल--गला फंसना; विपत्ति मं फसना । प्र श्रव त गट फसिए 
गइल" बा, देखीं का होला ? 

गटकावल-भोजन करना । प्र° तवेसे का गटकावतार(श्र)'। 

गटकि गहल-निगल जाना । प्र° हमार कुल्ही रुपाया इ गटकि गदले' । 

गडल मुरुदा उखारल--गई वीती वात को उभाड़ना । प्र° का गड़ल मुरुदा 
उखरले' बाड (श्र) । 

गडही के कमल भइल- निकृष्ट स्थान मं उत्तम वस्तु का पैदा होना । प्र 
ग्रोह्‌ खांँन्दान में समभे खांराव हवे, एगो उदहं गड़ही के कमल वाड" । 

गति बनल-दुदंशा होना । प्र०° राजु गति वनि गदल' हा । 

गति बानावल--ग्राकृति विगाना; दुदना करना । प्र° श्रोकर खूब , गति 
बानावल' गदल हा । 

गद भदल--किंसी चीज का पेट मं म्राकर न पचना । प्र० ग्राजु "गद भइल" वा । 

गदहन जव चरावल-गदटों से जौ चराना; ्रयोग्य तथा कृपाच्रो को दान देना । 
प्र० का गदहन जव चरावर(ञ्र) तार (म्र)' ? 

गधभेरि भइल--गोधूली होना । प्र० भ्राज्‌ तूं गधववेरि' खाँ ग्रइल (श्र)हा। 

गप उडल-- भटी खवर फलना । प्र० उन्हिकारा वारेमेड का गप उडलः 
रहल हा । 

गपचि घालल-निगल जाना । प्र°्बाप रे दादा हरिया हमांसय रूपया 
गपचे के गपचि घललसि' श्रव देत नदइखे । 

गप सड़ाका कडल--गप शप करना । प्र° का गप सडाकाकर (म्र) तार(अ्र)' 
लोग टो । 

गभड़. भडइल--कम उन्न का तथा ग्रनुभव दन्य होना। प्र° उ गभड़्‌ ह (म्र), 
उका इ सव जाने। 

गर कै नस तुरल--गर --गदन । वहुत चिल्लाना; पस्त हिम्मत करना । 
प्र तन्किए भरि में तूं लागेल (अर) गर के नस तुरे'; हुम तोहुरा गर के नस तुरि' देनि। 
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गरगट धइल--बुरा लगना । प्र° भात देखते इन्का गरगट धर (म्र) ता" । 

गरगहं कहल-गला फाड कर चित्लाना; शोर करना । प्र० का गरगद्‌ 
कइले' बाड (श्र) । 

* गरद उडल--धूल मं मिलाना; व्बदि करना । प्र° राति भर श्रनैरिग्रा गरू 

खे के. गरदं उड़ा" दे तारे स (श्र) । 

गरदनि टीपल--गला दवा कर मार डालना । प्र° उ गरदनि टीपे' के हालि 
जाने ले । 

गरदनियावल--बाहर निकाल देना। प्र०° इनिका के गरदनियाव' इ मनिहं 


गरदनि रेतल--म्रहित करना । प्र° का गनरदनि रेतले' बाड (ग्र) । 

गरद फोकल--व्यथं घूमना । प्र° उ भ्राजु काटि गरद फाँक (श्र)* तारे। 

गर दाबाइल--स्रापत्ति मं पडना । प्र° एरी हाँमार गर दावादल' बा। 

गर पकड़ल--ग्राफत मं डालना । प्र इ मुकदिमा गर पकड़ले' बा । 

गर फंसल--प्रापत्ति मं फंसना । प्र० गर फंसल' बा त जवन कह (श्र) । 

गरम (श्र) सल-गर्मी पड़ना । वर्षा-ऋतु मे वृष्टि के पहले जव गर्मी पडती हैँ 
तव कहते दर भ्राज वड़ी गर्मी हे, वृष्टि जरूर होगी'। प्र भ्राज्‌ वांडा गरम (ग्र) 
सल' वा, बुभाता जे पानी बरिसि। 

गरह कटल--श्ररिष्ट दूर होना । प्रण हांमार गरह कटल' हा । 

गरे ढोल बान्हल-भभट लिए रहना । प्र० का गरं ढोल बवन्हले वाड (ग्र)'। 

गरे फसरी लागावल--विपत्ति मे डालना, भ्राफ़त मं फंसाना । प्र° इ हमार 
गरे फंसरी लगवले' वाड । 

गदं उड़ा दिहल-घूल उड़ा देना, नष्ट कर देना । प्र° गौरू खेत के गदं 
उड़ा दिहले' सनि । 

गली गली मारल फिरल--जीविका के लिए इधर-उधर भटकना । प्र° उ 
गली गली मारल फिर (ग्र) तारे । 
ˆ गल चमस या गलसट्का कइल-बेकार वट हुए दुनिया भर कौ वाते करना ¦ 
प्र० भ्राज त हिन भरि रयग्रां सभे गल चमसे कदली ' हां ¦ 
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गतसट्का भूलाइल--मूर्खो के सामने बकवाद करने वाला व्यक्ति जब किसी 
पंडित के सामने प्राकर चुपहौजाताहतो इस मुहावरे का प्रयोग कियाजाताह। प्र 
उन्का सामने त तोहार गलसट्का भुला गउए । 

गहकल--सूब जमना । प्र ° नाच खूब गहकलः बा । 

गहिर श्रासामी भदल-- बड़ा प्रादमी होना । प्रण एगो हिर भ्रासःमी' के 
लिप्राले श्राव (श्र) जे रुपया मिले। 

गहिर हाथ भारल-हथियार का भरपूर वार करना; भारी माल उडाना। 
प्र० इ गहिर हाथ मरले'त रहल हा, वाकी का करो ग्रोकर करम नीमन रहल हा । 

गांदांहा पर चाढावल--बहुत बेइज्जत रौर बदनाम करना। प्र० खूब त 
(श्र) उन्हिका के गाँदांहा पर चढ्वल (म्र) हो । | 

गांनांइल--कुछं महत्व का सममा जाना । प्र० उ बड़े बड़ लोगन में गानाले'। 

गांरामाइल--क्रोधित होना । प्र०° का गाँरांमाइल' बानी जी । 

गाइ भडईल-दीन होना । प्र० इ गाई ह्‌" । 

गाजल--प्रत्यंत प्रसन्न होना । प्र° ए साइत सूब गाज (म्र)तार (अ)'। 

गजांरा मुरई बुभल--तुच्छ समभना । प्र० कातूं गाजारा मुरई बुभले' 
बाड (ग्र) । 

गांठि कारल--जेव कतरना; ठगना । प्रण मेला में उन्हिकिर गांठि काटि 
लिहले हा स (ग्र) । ओ्रोकारा कीहाँंना कीनेके उ गांँठि काटिले लाः । 

गंज लागावल-ढेर करना । प्र ° बाडा गंज लगवले' बाड । 

गांउज मांउज कइल-- स्पष्ट काम न करना । प्र० का गांउज मांउज कने 
बाड (स्र) । 

गती बान्हल-चह्र या भ्रंगोखछा लपेटने का एक ढंग जिसमे उसे शरीर के 
चारों ग्रोर लपेट कर गले में बाधिते हं) प्रण जा प्रापना माई से गती बान्ह्वा' ग्राव 
(म्र) । 

गांव उपर भडल-्गांव के ऊपर होना । समाज श्रथवा गाव के नियमों के विरुद्ध 
चलने वाले व्यक्ति के लिए व्यंग्य में दस मुहाषरे का भ्रयोग होता ह ¦ प्र° इन्कर फाले 
ले षाड (अ); ह गष उपर हृउए"। 
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गांव खडबड़ाइल-किसी अ्रनिष्ट की प्राशंका से गांव के लोगों का भर्यभीत 
हो जाना । प्र° पिलेक का वोजह्‌ से गांव खडबडाइल' बा । 

गाव ना बसल-सव के लिए दुष्ट प्रकृति का होना । प्र० तोहरा मारे गाँव 
ना. नसी" । 

- , गांसा से थानी ना गिरल--दो उंगलियों के बीच के भाग को गांसा' कहते हैं । 
हाथ मं पानी लेने से गसा' से भिर पड़ता है । मुहावरे का श्रयं है--भ्रत्यंत कंजूस 
होना । प्र° भ्रोकरा गसासे पानी ना गिरेला'। 

गाफा बाबा भदल-गोरखपुर के पयरहारी जी स्वयं भोजन करने के पूवे श्रपनी 
जमात के एक विशेष ब्राह्मण को पकवान भ्रादि सुंदर भोजन खिलाते हँ । भोजन करने 
वाले महात्मा भटे-ताजेश्रौर प्रायः खाने वाले होते हे । इन्हें गाफा बाबा कहते हँ । मुहावरे 
का अ्रथंहूं खूब खाने वाला होना । प्र° ्रारे यहाँ का गाफा बाबा हई! । भ्रतनेसेना 
पेट भरी । | 
गाफा मारल-सूब खाना । प्र का बड़ गाफा मार (म्र) तार (ब्र)'। 

गारद़ बहइठल--पहटरा बेठना । प्र ° भ्राज्‌, होदइजा गारद बदटल' बा । 

गारद बहटावल-पहरा बेठाना । प्र० उ भ्रोपांँना दुभ्नार पर "गारद बदठावे' 
के रहले हा । 

गारद मं कइल--हवालात में बंद करना । प्र° उन्हिकाके धके गारदमें 
कइले' बा । 

गारद में शलल-हवालात मे देना । पर० दरोगा जी भ्रोकाराके गारदमं 
डालि दिहुले । 

गारी परल, या लागल-कलंक लगना । प्र० उ कह (म्र) तारे कि हामांरा 
"उपर गारी परल या लागल" बा हम ना ग्रोजुग जाइवि । 

गारह्‌ मेँ परल-संकट मं पड़ना । प्र° भ्राज्‌ काल्हिउ बाडा भारी गार्ह 
में परल' बाड । 

गाल फारल-गाल फाडना; कड़ी चोट पटुचाना । प्र०° अधिका बोलव (र) 
त॑ (श्र) हम तोहार "गाल फारि' घालवि । 

गाल फलावल- नाराज होना । प्र० का गाल फूलवले' बाड (ग्र) । 
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पिटिपिट कडइल--दटी-फूटी या साधारण भ्रंगरेजी भाषा बोलना । प्र० का 
'गिटिपिट कदले' बाड (म्र) लो। 

गीति गावल--प्रगंसा करना । प्र तू दिनभर से उनहीं के गीति गावत बाड़ 
(ग्र)'। ` 

गीधा गांउज कडइल-खाने की सब चीजों को मिला कर उसे ख॑रामं करके.खानो । 
प्र० का गीधा गांउज'ककेखातार (श्र) । 

गुजरि गड़ल-मर जाना । प्र ° उन्हि त जाड़ांवा मं गुजरि गदले' हा । 

गन गावल--प्ररांसा करना । प्र बाडा उन्हिकर गुन गाव (श्र) तार(ग्र)। 

गुर गोबर भदईल-गृड का गोबर होना; ग्रच्छी चीज का बर्बाद हौ जाना। 
प्र० मए गुर गोवर हौ गइल । 

गर्दा तुरल-घमंड तोड़ना । प्र० हम तोहार गुर्द तूरि देवि । 

ग्रही श्राह भइल--गुरही वो बाधने के लिए कृषकं हरी घास, भ्ररहूर, या 
कपास भ्रादि के डंठल को एेठ कर गुरही' बनाते हँ । इस मुहावरे का ग्रथ हे, पेट मे एैठन 
रखने वाला । प्र ° इ वांड़ा 'गुरही भ्राह्‌ हवे' । 

गुलरी के एल परल-लोगों का विरवास है कि यदि किसी वस्तु मे गूलर का 
फूल पड़ जाय तो वह वस्तु कभी नहीं घटेगी श्रपितु बढती ही जायगी । प्र० बुाताजें 
एमे गृलरीके फूल परल" बा । 

गुलरी के फूल भदल-गुलर का फूल कभी दिखलाई नहीं देता । प्रयत्न करने 
परभी किसी व्यक्तिके न दिखलाई देने पर इस मुहावरे काप्रयोग होता हे। प्र 
ग्राजु काल्हितत्‌ गुलरी के फूल भइल बाड (ग्र)'। 

गुल गपाड़ा कडइल-रोरगुल करना । प्र° का गुल गपाडा कइले' बाड (म्र) 
लोग । 

गुह उठावल--तुच्छ से तुच्छ सेवा करना । प्र° ना मनब (श्र) त (श्र)जा 
गृह उठाव (अर) ग (श्र) । 
गुह खादइल--बहुत श्रनुचित ग्रौर भ्रष्ट कायं करना । प्र° ताहार गुह खाइलः 
ना छूटी । | 

गुह मं ठेला फंकल--बुरे भ्रादमी से छेड-छाड करना । प्र० गुहु मेंढेला 
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फेकाला' पर इहे हाल होला । 

गेठि बंधन भहल--विवाह होना । प्र° इन्हिकर श्रब हीं गेठिबंधन भङईलवा 
किना? 

* गोहना लागल-जासूस लगना । प्र० उनका पादा श्रोकर “गोदना लागल 

बाइन स । -“ 

गोटी बहठ्ल--ग्रामदनी की सूरत होना । प्र० प्रनत (म्र) ताहार गोरी 
बइरलः बा । 

गोड़ के धूरियो बरोबरि नाहीं समुभल--पैर की धूल के बराबर भी नहीं सम- 
भना, किसी व्यक्ति को प्रत्यत तुच्छ समभना । प्र° हम इन्करा के गोड के धुरियो 
बरोबरि नाही *समुभीले' । 

गोड छटल~-भयभीत होकर भाग जाना । प्र° प्रकरा के देखते उहाँसे 
उन्हुकर गोड टलः । 

गोड तूरि के बहठाल--ग्रक्मण्य होकर बैठना । प्र° कात भ्राज कालह्‌ 
गोड तूरि के. बदइठल' बाड़ (म्र) 

गोड धोवल-भोजन करना । प्र० का उनिका घरे गोड धोग्रले' बानी । 

गोड के धोवन भदल--ग्रत्यंत तुच्छं होना । प्र तूं ओकारा गोड को धोग्रन 
होख ब (्र)' 

गोड पसुर कइल-पेर पसारना, थकावट मिटाना । प्र० तनी रउग्रां गोड 
पसुर क (अर) लेई' । 

गोड भारी भडहल~-पेर भारी होना, गभंवती होना । प्रण एकर गोड भारी 
बा। 

गोड लागल-इस का वास्तविकं भ्रथे है पैर छकर प्रणाम करना' कितु भोजपुरी 
मेदस का श्रं होता हं प्रणाम करना'। प्र° जब बाबा जी भ्रउग्रनि त उ गोड लगले'। 

गोतरडचार कंइल-वर तथा कन्या पक्ष के ब्राहमण विवाह के समय उन के पिता, 
पितामह, प्रपितामह ग्रादि का नाम तथा गोत्रादि का उच्वारण करते हँ उसे गोतरुचार 
कहते हुं । मुहावरे का एक भ्रथं विवाह होना, दूसरा गाली-गलौज करना भी होता ह । 
प्र० का हो उन्हिकर गोतर उचार मदल' की बाकी बा। इ कबे से गोतर उचार कइले' 
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बा मनत नइखे । 

गोता खादल--धोखे मं प्राना । प्र° उत (ग्र) कोताना हाली गोता खडले' 
बाकी तबो नदखन मानत । 

गोधन कुटाइल-सलूब पीटा जाना । भर ० भ्राज उन्हुकर खूब गोधन कृंटादल 
हा" । _ 

गोहारि लगावल-चिल्ला कर सहायता के लिए बुलाना । प्र०डउ क्वेसे 
'गोहारि लगवले' बाड, जात काहं नइख (अर) लोग । 

गोल बन्हल-मंडली या भ्ुड बनाना । प्र° ए घरी इ "गोल बन्हले' बा लो । 

गोलो मारल-त्याग देना । प्र° गोली मार (अर) श्रदसाना काम के। 

घंट बान्हूल--मत्यु के दूसरे दिन दाहसंस्कार करने बाला व्यक्तिः ्रपने संबंधियों 
के साथर्गाव के बाहर के किसी पीपलकेपेडमेम्टरीका एक घंट बाधिता हं। उसे 
घंट बँधना कहते हें । मुहावरे का प्रथं हं मृतक के दूसरे दिन का संस्कार । ्राक्रोश मं 
इस का श्रथंहोताहं मृत्यु को प्राप्त होना। प्र° उन्हिकर धंट बान्हा गइल'। तोर 
"घंट बान्हाड' । | 

घंट मं प्रान श्राहल- मरणासन्न होना । प्र° श्रवडइ्‌ ना वचि हं, इन्का घंट 
मे प्रान भ्राइल' बा । 

घखि भदल--चालाक होना । प्र° इ कुर्ह वात समुभेला, इ लम्बरी र्घाख 
ह (ग्र) '। 

धाटी बहटलि-गले कौ घंटी की सूजन को दबा कर मिटाना। प्र° भ्रव 
इन्हिकर धाटी बदठलि' हा । 

घंचा श्रहसन मुह कंडल--घृंचा --मिटरी का बतंन जिस मं दूध दुहा जाता हं । 
ग्रप्रसन्न होना । प्र० हर दम धंचा ्रइसन मुंह काहे कडइले' रहेल (श्र) । 

घोधा भदल-बेवक्रफ़ होना 1 प्र° इ चार प्रोर घोघा भडइल' फिर (ग्र)ता | 

धघोटल--उदंडता-पूवंक किसी का जवाब देना । प्र० इजेही कानां सेही 
कं घघोटि देला' । 

चटती के पांहांरा चदुल--प्रवनति के दिन प्राना । प्र श्राजु कार्हि धटती 
के पाहांरा चदृल' बा । 
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धति में बहइटल--ग्राक्रमण करने या मारने के लिए छिप कर वैटना ।प्र* 
जानत नइख (श्र) उ हमरे धति में बदल बा, श्रा जाइ त (श्र) जान ना छोडी । 
धति लागल--सुयोग मिलना । प्र० हमारा त (ग्र) ग्राजु खब नु घति' लागल 
रहस हा । 
, घमक्का' खीइल--मुक्के से पीटा जाना । प्र° श्रव इ घमक्का' खडहं । 
घर उजरल-परिवार की दशा बिगडना । प्र° ए मृकदिमा से उन्हिकिर धर 
उजरि गइल' हा । 
घर कदइल--विशेष प्रधिकार करना । प्र° श्रव इ तोहार वेमारी धर कड 
लेले वा" । 
घरकच मे फसल--माया-मोह मे पड़ना । प्र° ए घरी हम घरकच में फसल 
बानी । 
„ धर के बोभा उठावल-घर का प्रबंध करना । प्र० धर के बोफा उठटावे 
लाएक इ हौद्‌ गदले । 
धर खोभारि भेदल-खोभारि --सूश्रर के रहने का बाडा जो बहुत गंदा होता 
ह । मृहावरे का ग्रं हे घर का बहुत गंदा होना। प्र° तनि एके कार (श्र) ना, तोहार 
घरवा खोभारि भदलः बा । 
घर घाट जानल--रंग ढंग मालूम होना । प्र° तृंदहींजा काहंसे कितूही 
उन्हिकर घर-घाट जाने ल (अ) । 
घर चुमनी भदल--्रपने घर न बैठने वाली होना । प्र° इ धर घुमनी हु' । 
धर घुसना भहल-मेहरा होना । प्र० हम त जानत रहली हाँ जे इ नीमन 
होई बाकी इ त घर घुसना" हो गदल । 
घर चलल-गृहस्थी का निर्वाह होना । प्र° ्राजु काल्हि कंसे धर चलः 
(श्र) ता। 
घर फोरल--परिवार मं गडा लगाना । प्रण का उन्हिकिर धर फोरलेः 
बाड (श्र) । 
घर बहठल-नौकरी दछोडना; बिना परिश्रम के मिलना; श्रधिक वर्षण से मकान 
गिरना । प्र° थोर हीं दिन से धरे बदटल बानी; उन्हिका घर बहठल' सइ रुपया 
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महीना मिल (श्र) ता; अ्रसों का बरिसाति मे हांमांर घर बहि जारई' । 

धर बसल--विवाह होना; लडका होना । प्र० कवनो ठेकान ना रहल हा 
बाकी उन्हिकर घर बसि गइल' । 

घर बांसावल--परिवार की दशा सुधारना । प्र°तंदहीत (श्र) हामार 
घर बसवल (अर) ह (भ्रा) । च 

घर ब्िगारल-घर मे फूट फलाना । प्र ° केहु के घर विगारल' नीमननाह्‌। 

घर भरल--घर में धन इकदा करना । प्र धानसेत (ग्र) इन्हिकिर धर 
भरलः वा । 

घर भरि खडबड़ा गहल~-घर भर के लोगों का उत्तेजित हो जाना 1 प्र 
इ बात सुनि के घर भरि खडबड़ा गइल' । | 

धर मं मुसरी ङंड कइल-मुसरी --चृहिया । धर मं खाने-पीने का सामान न 
होना । प्र° भ्राज्‌ काटि इन्करा घर मं मुसरी ङंड कर (म्र) तिग्माः । 

घर लुटल--घर का माल चोरी जाना । प्र° राति ग्रोकर "धर लुटि लिहले' 
हास (श्र) । 

चर संभारल-कूटंब का पालन-पोषण करना । प्र० श्रवत (म्र) इ धर 
संभार" लाएकं हो गदल बाड़ । 

धर से दिहल--प्रपने पास से देना । प्र° श्रोकर संती हम "घर से दहली" हा । 

धर सेवल--घर में पड़े रहना । प्र० का धर सेवले' बाड (श्र) निकल 
(ग्र) ना। 

घरिश्रार भदल-धूतं होना । प्र° इ बाडा भारी धरिग्रार ह्‌' । 

घरी धंट बाजल--रईरवर कौ, या देवताग्रो की पूजा का होना । प्र° सिवाला 
पर कब धरी घंट बाजल" ह हो । 

घरी जोहल--किसी मरणोन्मुख व्यक्ति की मृत्यु की प्रतीक्षा करना। प्र 
श्रव इन्कर 'घरिए जोहातिग्राः । 

धरी निगिचादइल--विपत्ति भ्राना । प्र० श्रव इन्कर धरी निगिचादइल' श्राव 
(भ्र) तिभ्रा। 

धसिकट्रा भदल--घसिकट्रा घास काटने वाला; मूख । मुहावरे का श्रये हैः 
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मूख होना । प्र० हम का कवनों 'घसिकट्रा ह्ई' ? 

घाटा लागल-बादलों का धिरना; हानि पहुंचना । प्र° श्राजु वाटा लागल 
बा'; गहूं मेत (ग्र) हमारा सोरहो भ्राना घाटा लागल' हा । 

घाठा परल--ग्रभ्यास पड़ना । प्रण इन्हिकारा एकर घाठ परल" बा। 

, घाडासे षरल-गहरा चिह्व पड़ना । प्र° इ कडसे घाडारी परल' हा हो । 

धाम खाइल--गरमी के लिए धूप में रहना । प्र° धाम खाइ के' तव जाइवि। 

घाव भांरादल--घाव का प्रायः म्रच्छा होना । प्र° श्रब ताहार घाव भाँराद्‌ 
गइल' । । 

धासि काटल--तुच्छं काम करना, व्यथे काम करना । प्र०्ना पठ्‌ ब (ग्र) 
त (अर) का धासि कट.ब (श्र) । 

घासि लिलल--सुरपे से घास को जड़ के पास से काटना। प्र० जा धासि 
चिलि ले श्राव (ब्र) । 

धिधिश्रादइल--विनय करना । प्र° ररर किहाँं त श्राजु उ बड़ं धविधिग्रात 
रहु्रनि । 

धिनधिनावनि बरलि--घुणा होना । प्र° उ देखते हामारा धिनधिनावनि 
बरुए' । 

धिसिनी काटल--मिटी से भ्रावदस्त लेना, भ्रत्यंत कंजूसी करना । प्र ए 
मदं एहू मोका पर त किछु खरच कर (ग्र), का धिसिनी काट (श्र) तार (अ्र)'। 

घीव कांरकांरावल--साफ़ ग्रौर सोधा करने के लिए घी को तपाना। प्र° तनि 
धीव कांरकांरा दीह (ग्र) । 

घीव के दिश्रा जरल-कामना पूरी होना; सूख-सौमाग्य की दशा होना। 
प्र० उन्हिकाघरे घीवके दिभ्राजर (श्र)! ता। 

धीव के विश्रा जांरावल--उत्सव मनाना, बड़े सुख-चेन से रहना । प्र° उ 
त (अर) एघरी धीवके दिघ्राजाँराव (अ) तारे। 

धुधुश्राहल--चेहरे पर सूजन भ्रा जाना । प्र इन्कर मुंह 'धुषुग्राइल बा", 
भ्रव इ ना बचिहें । | 

घध कादृल--घूष -घूंघट । लज्जित होना । प्र° प्राव (श्र) सभ का सामनं 
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कह (श्र), "धु कोंठला' से काम ना चली । 

धडकी दीहल--उराने का प्रयत्न करना । भ्र° इ धडकी दीहल' कार्हाँ से 
सीखल (ग्र) हा । 

घुरह कतवारू कइल-निम्न कोटि का मनुष्य समभना । प्र० तं त हांमारा 
के धुरहु कतवारू कले" बाड (श्र) । | 

धूचिग्राह भहल--धूतं होना । प्र° उन्करा किं हां मति जडइह्‌ (ग्र), उ 
'घृचि प्राह ह (म्र) । 

धुर्चीं काटल--चालाकी करना, धृतंता करना । प्र० तोहार धूर्ची काटल 
हम चिन्हतानी । 

घूमि परल--विगड़ पड़ना । प्रश्रो ही राह जात रद्ले तले साप उन्हिका 
पर घूमि परल । 

घोड़ा कसल--घोडे पर सवारी के लिए जीन या चारजामा कसना । प्र° वाव्‌ 
जी घोड़ा कसल' वा प्रार्‌ । 

घोडा छोडल--घोडे को द्रुतगति से दौडाना। प्र° जब सामि भदल त उ 
खुब जोर से घोड़ा छोडले सनि" । 

घोडा फेरल--घोडे को सिखा कर सवारी के योग्य बनाना । प्र०° उ वाडा 
नीमन घोड़ा फरे ले । 

चंग पर चदृल--बटावे मे श्राना । प्र० भ्राज्‌ काल्हि उ चंग पर चढल' वा । 

चंडल फसल--म्‌खं बनना । प्र° इ भारी 'चंडूल फसल' वा । 

चाड लागल या लगावल--्चाड --चंड । सस्ती करना । प्र° वाब साहेव 
प्रपना पोत खातिर भ्राजु काल्हि बांडा चाड लगवले' बाड । 

चापल--ग्रच्छा भोजन इच्छापूवेक खाना । प्र° उन्का धरें इ भ्राज्‌ खूब ` 
"चंपले' हा । 

चिउटी के चाल चलल-बहुत धीरे-धीरे चलना । प्र° इ "चिउटी के चाल 
चलेले' । चिउटी के चाल मोर सरवन चले' । 

चिउदी के चालल भहल-नीरस होना । प्र० इ "चिउटी के चालल' फेड हं 


(म्र) । 
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चेञं बोलल या बोलाबल--नघ्नता स्वीकार करना; नम्रता स्वीकार कराना । 
प्र० बाडा भ्रपना के उ मरद लांगावेले, बाकी श्राजु चैडं बोलि दिहले' हा; भ्राजु उन्करा 
के हम चङ बोला दिहली' हाँ । 

चेऊ मेऊॐ मचावल--रोर करना । प्र° का "चेॐ मेऊ मचवले' बाड (श्र) स। 

, चोकरल--भेस के चिल्लाने को भोजपुरी मे “ौकरल' कहते हैँ । व्यंग्य में 

मनृष्य के चिल्लाने" के लिए भी इस का प्रयोग होता है । प्र° का क्वे से चोकरते रहल 
(ग्र)'हादहो। 

चोका पियल--लडकों को गाय या भस के थन के पास ले जाकर उनके मुह्‌ मं 
दध दुहते हें । इसे चोका पीना" कहते हँ । चोका पीने' से लडके मोटे-ताजे हो जाते हं । 
दूष ताजा रौर मीठा होने से लड़के उसे बहुत पसंद करते हैँ । इस का प्रयोग व्यंग्य में टोता 
ह । प्र° उहाँ का दउरन चलव (श्र) का उहाँ चोकापिएकेवा। 

चइत लागल--चैत्र के महीने में कृषक फसल काटने मे व्यस्त रहते हं । मुहावरे 
का श्रथ है--म्रत्यंत व्यस्त रहना । प्र० भ्राजु काल्हि इन्करा चदत लागल' बा, तनि- 
कियो पफुरसति. नदइखे । 

चदइती चलल-- चैत्र मास में फसल काटी जाती है । मुहावरे का प्रथं है, सूब 
प्रत्न होना । श्रधिक लाभ होने पर भी इसका प्रयोग होताहं। प्र° श्रसों इन्कर 
-चइती खूब चलल' बा । 

चउक चन्नन भदल--मृतक-संस्कार की प्रतिम क्रिया के दिन पुरोहित को 
मंडप के नीचे बैठा कर शय्यादान श्रादि देते है । इस समय जाति बिरादरीके ग्रोरलोग 
भी उपस्थित रहते है । इसे “चक चञ्नन होना" कहते हँ । प्र ° चडउक चन्नन खतम 
हो गइल", एकरा बादि अरब बरम्ह्‌ भोज होई । 

चउकठ लांधल--घर से बाहर जाना । प्र° प्रकारा घर के मेहरारू 
चउकठ लाँधे' के हालि ना जान (ग्र) स (ग्र) । 

चका पर राँड़ भदल--विवाह-मंडप ही में विधवा हो जाना । प्र० उ 
चउके पर रांडि हौ गदली । | 

चका बदठल--विवाह तथा कथा श्रादि मेँ स्त्री पुरुष ग्रथिवंधन करके चौके" 
(मंडप) के नीचे बैठते हँ । इसे चौका बैठना" कहते हँ । कभी-कभी यह पूछने के लिए 
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कि तुम्हारे घर कथा कन होगी", इस मुहावरे का प्रयोग करते हं । प्र° तोहन लोग कम 
-चउका बहटव (ग्र) हो! 

चका बरतन कइल--बरतन मजने ग्रौर रसोई का घर लीपने-पोतने का काम 
करना । प्र० श्रव ही चडउका बरतन करेण के वा। 

चउकी दिहल- निगरानी करना । प्र० ये चरकी दिहले' खेत ना बची । 

चउथी के चान देखल--निर्दोपि मनुप्य पर कलंक अ्रारोप होने या करने पर इस 
मुहावरे का प्रयोग होता ह । प्र° बुभाता जें हम ग्रसौ चउथी के चान देखले' वानी, 
जं नासे हमरे के ्रहरंग लांगावता । 

चउरा पुजल या बान्हल--हत्या किए हुए पुरुष के लिए स्थान बनाना, तथा उसको 

पूजा करना, हत्या करना । किसी व्यक्ति की हत्या के पद्चात्‌ उसे प्रसन्न करने के लिए 
एक स्थान वना कर उसकी पूजाकरतहं। इसे चौरा वाधना" कहते हे। यह प्रथा 
बहुत प्राचीन है । पाली निकायो मे भी करई स्थानों पर चौरा पूजने" कौ चर्चा म्राती ह । 
प्र० वुभाता जे इन्का घरे श्रव चउरा पुजाई या वन्हाई'। 

चउलि कदल--टंसी-दिल्लगी करना; मजाक्र करना । प्र° हमारा केह के 
"चउलि कंड्ल' ना रुचे । 

चकचोन्हर भदल--म्‌ख होना । प्र ° इ चकचोन्टरे भई गडले' । 

चकर पकर कदल--प्रनधिकार हस्तक्षेप करना । प्र०जब तुं जानत नदख 
(म्र) तका चकर पकर कडले' बाड (ग्र) । 

चटक मटक भडल--स्वादिष्ट भोजन वनना । प्रण ्राजु इन्का धरे "चटक 
मटक भदल' वा । 

चटकार भडइल--रोरन होना । प्र° दिया बांडा चटकार' जर (श्र) ता; 
ग्रच्छरि बांडा चटकार भदलि' बा । 

चदृल भंडेहरि उतरल-निदिचत विवाह का न होना, म्रप्रतिष्ठा होना । 
प्र० उन्हुकर चटढल भडहरि उतरि गदल । 

चद श्रादल--प्राक्रमण या चटाई के लिए किसी का दल-बल सहित श्राना। 
प्रण देखल हा ना मारे खातिर उ हामाँरा दुभ्रार पर चदि ्राइल' रहले हा । 

चदि मदि के पूजा लिहूल-जबरदस्ती सम्मान कराना । प्र इहां काँ "चदि 
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मदिके पूजा लिहीले' । 

चतुर चल्हांक भईइल--चल्हाक -चालाक । धूतं होना, चालबाज होना । 
प्र° ्राजु कान्द उ बांडा “चतुर चत्हाक भडल' बा । 

` चमडइनी से पेट छापावल--जानने वाले से कोई बात चिपाना । प्र० भाला चमडनी 

सेषेटद्वपेला'1 ` 

चमकल--तिनकना; रुष्ट होना । प्र हम तोहार "चमकल' छोड़ा देवि; 
प्रव का चमक (ग्र) तारू', तुरी नु भ्रदसन कडले रहल्‌ । 

चमगादुर भडइल--दोनों पक्ष म होना । प्र० इ दुनो पग्र) में रहेला, 
इ "चमगादुर ह (ग्र)*। 

चमरई कडइल-नीचना.करना । प्र भ्रव इ चमररई्‌ कर(ग्र)'ता। 

चमर बान्ह बान्हल--चमार जूते को सू मजवून सीते हँ । इसी से इस मुहावरे 
की उत्पत्ति हुई द । इस काश्रथं हे खूब कस कर वाधना ।' प्र० बांडा चमर बान्ह 
बान्हले बाड (म्र) ' हो । 

चमरहो कडल--नीचतापूणं गडा करना । प्र० का अ्रपुसे में चमरहो 
कट्ले बाड़ (ग्र) से। 

चमार सियार भदल--नीच प्रवृत्ति का होना । प्र० उन्ह्नीकेकाले ले बाड 
(ग्र), उ चमार सियार हउग्रनि' स(ग्र) । 

चम्मुख पर गोटी बडइरठलि--जव चम्मुख (बीच) मं गोटी श्राजातीटहं, तो वह 
श्रपने चारोंतरफकी गोरिगरोंकोमारतीहे। खनकी दुष्टि से "चम्मृख' लाम स्थान हं। 
इस मृहावरे का श्रथंदह लाभ होना । प्र° श्राजु काल्हि तोहार चम्मुख पर गोटी वड 
ठ्लि' वा । 

चरपर भदल--तेज होना । प्र° भ्राज्‌ तरकारी बांडा चरपर' भलि बा; 
ट्‌ लइकवा वांडा 'चरपर' ह (ग्र) । 

चरबी चदृल--मोटा होना । प्र ° ए घरी इन्हिका चरबी चढल' बा । 

चलनी से पानी भरल--व्यथं काम करना । प्र० इ चलनी से पानी भर(ग्र) 
तारे, एसे भांला काम चली । 

चलबीधर भडल- चंचल श्रथवा तेज होना । प्र० उनिकर इ लईइकवा बाडा 

१३. 
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-चलबीधर बा । 

चलल--उन्नति होना; मृत्यु को प्राप्त होना । प्र° श्राजु काल्हि इन्कर 'चलल' 
बा; बाता जे भ्रब इ चलिहं' । 

चलि बसल--मर जाना । प्र० उत (ग्र) कटहिभ्रने चलि बसले" । 

चहेटल--पीदछा करना । अ०° उ हमारा के चहेटले" फिर (र ) ता । 

चांढ़ा उपरी कइल--टोड लगाना । प्र° तहं लो त (ग्र) चाढा उपरीकके' 
दाम विगाड दिहल (श्र) हा। 

चानाइमिरित लीहल-चानाइमिरित --चरणामृत । बहुत ही थोड़ी मात्रा 
मे कोई तरल पदाथं पीना । प्र° तनी चानाद्मिरितनले ली'। 

चापा भडइल-मूखे होना । प्र० इ बाडा चापाट हः । 

चांमांडा सिभावल--चमड़ को ववूल कौ छान, सज्जी, नमक श्रादि के पानी 
मे डाल कर मुलायम करना, म्रत्यंत परिश्रम करना । प्र° उखि वोग्नना पर चांमाड़ा 
सिभावे के परेला 

चांरावल--घपोखा देना । प्र उ प्रदसनह्‌की ताहांराके चारावल' ग्रोकारा 
खातिर भारी नइखं । 

चांलांता भडल--व्यवदहार-कुशल होना । प्रण्ए धरी उ वाडा चांलांता 
भटल' वा । 

चानी कटल-सचं करना । प्रण ए घरी त(ग्र)खृव नू "चानी कट(ग्र)' 


[1 ५ 


चाभूरि कृटल- नाराज होकर हठ चबाना । प्र० का "चाभुरि कूट (म्न) 


चाल मिलल--प्राहट मिलना । प्र० अ्रवहींतना चाल मिलल' हा। 

चालू चलल--ूरतता से कायं सिद्ध करने का प्रयत्न करना । प्र० इ हमरे 
से चाल्‌ चल (अ्र)' तारे। 
चालु सुधारल--प्राचरण ठीक करना। प्र० उ भ्रापन चालु सुधारि 
लिहल सि। । 

चाहा नियर चितवल- चाहा पक्षी विरोष, जो ग्रत्यत व्यग्रता से मघ्युली की 
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.म्रीर देखता हं । ्रत्यंत व्यग्रता से किसी की रोर देवना । प्र° का चारू श्रोर "वाहा 


नियर वितवत वाड (ग्र) । 

चिकस निकालल--घूव पीटना । प्र हम मारि के तोहार चिकस निकालि' 
देवि'। 

"चित कदंल--कुंरती मं पटकना । प्र० उ चित कट दिहनसिः हा | 

चिरकुट लपेटल--फ़टे-पृराने कपड़े पहनना । प्र° का चिरकुट लपेटले 


चिरुद्रा भरि पानी में डवि मरल--चुन्ल्‌ भर पानी म डूब मरना, ग्रत्य॑त लज्जित 
होना । प्रण तौरंत चिस्म्रा भरि पानी म दूवि मरे" के चाही । 
चिल ' रकत ना "मइल--ग्रत्यंत भयभीत दोना । प्र० जव हम उ देखल्तीं त 
ग्रदसन वुभादन जे चिल रकते नटं । 
„ चिल पोंड कडल--योर करना । प्र° इन्ट्नी का दिन राति चिल पाद कडले' 
रहे ले स(ग्र)। 
चिलमि चाहावल--गुलामी करना । प्र० जा त(ग्र) तुह चिलमि चोढाव 
(श्र) । 
चिहकल--भयभीत दोना; सावघ्रान होना; सतक होना । प्र° सपनम उ 
चिहुकने'; उन्वासं तूं चिहूकले' रहि ह्र) । 
चील्हि के जनम भेहल--चीन का जन्म होना । प्र° दिप्रारी मजं जुभ्रा 
ना खेले श्राक्रर चील्हि के जनम हीना । 
चील्टी के जनम छूटल--चील के जन्म से छुटकारा पाना, भविष्य मे निकृष्ट 
जन्म ये वचना । ५५ श्राज्‌ ले गेनाना खेलले रहल (श्र) हा, चल (ग्र) प्राजु खेलि 
ल (ग्र) जे में ्वीद्टी के जनम दटूटि जाड । 
चपकी साधल--मलाः में रहना । प्र० तका चुपुकी सघनं" वाड (ग्र) । 
चमल चारल--प्यार करना । प्र कतनो चुम (श्र) चाट (ञ्र)' प्रागे चलि 
के इ तोहार्‌ ना टोः । 
` चमावनि कहल--यलोपदीत तथा विवाह कै ग्रवसर पर स्वयां श्रपने दोनों 
हाथों मे जौ ले कर ल्के के पैर, घुटनों तथा दोनों कय को स्प करती हं । इस चुमावनि 
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करना कहते हँ । प्र° श्रव "चमावनि होखे के चाही! । 

चुरुना कारटल--वहूत बरा लगना । प्र० का तांहांर "चुरुना कटले' वा । 

चुल्ही में लांगावल--च॒त्टे मे लगाना, जला कर नष्ट कर देना । स्त्र्यं 
ग्रभिशाप मं इस मुहावरे का प्रयोग करती हू । प्र° प्राव(ग्र) तौहरा के हम चृल्ही 
मे लोँगाई' । | 

चूहुल उड़ावल या कदल--प्रानंद करना । प्र° भ्राज्‌ काच्हित तूं वड़ चृहुल 
उडावतार (श्र)' हो । 

चूची पिश्रल-- नासम होना । भ्र०° उ श्रव ले "चूची पिग्र' तारे । 

चना फेरल--दीवारों पर चूने की सफ़रंदी लगाना । प्र० भ्राज्‌ चूना फरल 
जाई । 

चूरी पहिरल--स्त्री वनना। प्र० ताहारा मन करे तः (ग्र) चुरी पिरि 
के वटि रह्‌ (श्न) बाकी हम ना मानवि । 

चरी फ्टल--विधवा होना । प्र° श्राजु ग्रोकर चूरी फूटि गदल" । 

चट गांरांमाहल-पास म र्पया-पैसा श्राना । प्र°्ए घरी इन्ह्िकिर चेट 
गांरांमाडल' वा । 

चेट गा रांमावल--रिरवत देना । प्र०° वे चैट गरमव्ले' इ कामना होर । 

चेट पडल--गाट पड़ना, चारपाई वृनते समय रस्सी का इधर-उधर हो जाना । 
प्र० ब॒भाता कि कतहु चट परल वा। 

चेट मे बान्हल-कमर म धोती केतहौमं वाधि कर रखना। प्र° उ स्पाया 
चेट मं बान्ह के ले गइले हा । 

चेलहाई कइल-भेट मरौर पजा आदि संग्रहके लिएचेलों मं घूमना। प्र० 
वावा जी "चेलहाई म गदल वाड । 

चेला मुंडल-रिष्य बनाना; म्रमना निकटवर्ती वनाना । प्र° श्रदसन जनाता 
जे इन्करा के तुं चेला मुंडले' वाड (म्र) । 

चोन्हा कइल-नखरा करना । प्र० हामांरा तोहार चोन्हा कडल' नीक 
नदखे लागत । 

छठ देखावल--्मागने पर किसी वस्त को देने से इन्कार करना या उस का ब्रभाव 
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ईतलाना । प्र° राम-नाम का बेरा ख देखवलु" । 
छं हाथ रहल--द्रव्य से खाली हाथ टोना; चिना हथियार का हाथ होना । 
प्रण हमार क्वो द्दृ हाये ना भदल रहन! हा; दख हाथ खेते ना जाण कै । 
* चछउकल फिरल--कूदते गहना । प्र० वड़ं छंउकन फरल (ग्र) ' हा । 
, छक्के तउल उडावल--टंस-टंस कर खाना; तौन से बाहर खाना । प्र 
ग्राज्‌ वावा जी लोग चुव्र क्के तउल पूरी तरकारी उडावन हा 


छेटकल फिरल--भागते फिरना । प्र० कहां भ्राज्‌ काल्हि छटकल फिर (म्र) 
तार (ग्र) । 

छठवें दछमास श्राइल-- कभी-कभी ग्राना । प्र° र्उवाँं त छस्व दछमास 
ग्राई' ले। ` < 

छठवें छमास गइल--कभी-कभी जाना । प्रण्ग्रो जी ्छय्वे छमास त (श्न) 
जाएके परे ला। 

छरिश्रार खाइल--वालकः पैदा होने के वारं दिन पष्टी माना कौ पजा होती 
ह रौर वंघु-वांघवों कौ भोजन कराया जाता दहं । इय छस््रार' कहने हं । टस मुहावरे 
का प्रयोग उम समय होना हं जव किसी व्यक्ति का विक्षेप परिचय पृच्छा जाता टै । उत्तर 
देने वालाव्यंगमे कहता हं । प्र° उन्के हमका जान (ग्र) तानी, का हम उन्कर 
'्टिग्रार रने वानी । 

छनकाह भदल--संदेह करने व्राला होना । प्र० उ वाडा भारी 'दछनकाह' ट 

छपनो कोरि बांरांखा भईइल--वांरांखा -- वर्षा । घोर वपां होना । प्र 
ग्रो सान हथिया म छपनो काटि बारांखा भदलः' रहे । 

छयल चिकनिया बनल फिरल--खला वने फिरना, श्रपने कौ स्ूव सजा-वजा 
कर प्ररदगित करना । प्र° का यन चिकनिया भदल फिर (श्र) तार (ग्र) । 

छरिश्राइल--घ्‌व रोना; क्रौधित होना । प्र० भ्राजु ववुप्रा चूव दछरिग्राद्रनः 
रहन हा; तूं का छरिग्राइन' वाड (ग्र), तोहरा स टामार किन्नु हौखी। 

चह उडल--गदं उडना; बबेदि करना । प्र° ताह लोकिर्टात (म) अ्रन के 
छट उडल' वा । । 

छापाका- खेलल~-पानी के दीटों का द॑ह पर पड़ना । प्र° उ दछधापाका 
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खेलले' हा । 

खाक चढावल-देवी देवता को छाक से पजना। प्र० हमारा घरे त (श्र) 
ग्राज्‌ दाक चदढावल जाई । 

सपरका छंटल या छड़ावल--हिम्मत ट्ट जाना; हिम्मत तोड देना । प्र° 
उदां जात जात हमार छाका दुटि गइल; हम तोहार 'छाका दछोड़]द टेबि' । 

छती जुडावल--चित्त शांत करना । प्रऽल(खर) गरब छाती जडाव(ग्र)' ना, 
उत (ग्र) भ्रा गइले। 

छाती पर कोदो दरल--क्िसी को दिखना कर कोई एेसा काम करना जिस 
से उम ईरप्यायातापदहो । प्रण हाँमांरा छाती पर कोदौ दर(श्र) तारे'। 

छ्वाती पीरल--ग्रफसोस करना । प्र० जब उ इ वात सुनले त छाती पीट 
लगले' । 

छान पगहा तुरावल--नाराज होना । प्र० उ इ बात सुनि के छान पगहा 
तुरावे लगले" । 

छापा परल-डाका पड़ना । प्र० उन्हिका घरे छापा परल' रहल हा । 

लिचिश्राइल फिरल--मारा-मारा फिरना । प्र० उ प्राजु काल्हि चिचिग्राइल 
फिर(म्र) तारे'। 

छि मानुक कइल--मानुक -- मनुष्य । मनुष्य से घणा करना } प्र° तव दानवा 
छि मानक छिमानुक करत श्रइले' स(श्र)। 

चिलिविल कदल--पानी फला देना । प्र० का एही जाँ चछिलिबिल कडइले 
वाड (ञ्)'। 

द्टीपा बाजल--जिस समय लडका पेदा होता ह उस समय एक स्त्री थाली 
वजाती ह उस छीपा वजाना' कहते हं । मुहावरे का भ्रथं ह लड़का पैदा होना । प्र 
ग्राज्‌, उन्हिकरा घरे छपा वाजल' हा । 

छूटमदूर खादइल--सूब खाना । प्र ° उ चुटमचृट खडले' बाड़ । 

छूरी चलल-लड्ाई होना । प्र० श्रापुसे मं छुरी चललि' रहलि हा । 

छह उडल--वहुत विक्र होना । ० श्राजु त वजार मे कटहर के शुट्‌ उड़ 
गदल हा । 
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खंड निकालल--दोष निकालना । प्र° तुं कुल्हि काम मे छेड़ निकालते" 
रहे ल (अर) । 
खछोह कइल-प्रेम करना ! प्र ° उ हीँमार बाडा छह करे ले' । 
जंगल गइल-पाखाने जाना । प्र० उ जंगल गदल बाड" । 
, जंगल में मंगल भईल--सूनसान मे चहल-पहल का होना । प्र० उन्हिका साथे 
जंगल में मंगल टोई' । 
जागर चलावल--रारीरिक परिथरम करके घन कमाना । प्र० उन्कर रुपया 
जागर चांलाइ' के बरोरल ह (श्र) । 
जागर ठेटावल-घोर शारीरिक परिश्रम करना । प्र० श्राताना जाँगर 
ठेखवली' वाकी तबो नाः किच मिलल । 
जागर लगावल-घोर शारीरिक परिश्रम करना । प्र° विना जागर लगावलः 
.इकामना होई। 
जग जीतल--संसार जीतना, महत्वपूणे कायं करना । इस का प्रयोग व्यंग्य में 
होतादहं। प्र इ कदल (श्र) त कवन जग जीतल(श्न)' । 
जट बान्हाइल-बालो का परस्पर उलभ या चिपट जाना । प्र एकारा 
जट बाँन्हादल' बा । 
जर उतरल--वुखार दूर होना । प्र भ्रव जर उतरि गदल' । 
जर चदल--ज्वर श्राना । प्र० एवेरा चर चदृल' बा, वु खाण के सति 
दिह्‌ (अ्र)लो। 
जरि श्राइल--जड पकडना, घर कर लना । प्र० दावा कर (श्र) नात(ज्र) 
तोहार बेमारी जरि म्रादइल' जा तिग्रा । 
जरि खोदल--विनाश करना । प्र° का ग्रोकर जरि खोदले वाड्‌ (ग्र) । 
जरीं धिकाईइ के पानी दिहल-समूल नष्ट करने का प्रयत्न करना। प्र० इ 
होमांरा जरीं धिका के पानी दे तारे । 
जरी लगल-हानि पहुँचाना । प्र० इ हामांरा जरीं लागल वाड । 
जलंधर भहल--रत्य॑त वृद्ध होना । प्र० उ जलंधर टो गइल बाड़ । 
जहर के धरिया भइल-घरिया == मही का एक छोटा सा पात्र । ब्रत्यंत दुष्ट 
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प्रकृति का होना । प्र° इ जहर के धरिया हउग्रनि' । । 

जहर के पुड्या भइल--म्रत्यंत दुष्ट प्रकृति का होना । प्र° देख हीं कं इहां 
का हतीमुकी वानी, इहां कँ जहर कँ प्रिया हउरई' । 
जांगजांगाइल--उन्नति होना । प्र० ए घरी इन्हिकर काम खूब ॒ नोगजागा- 
देल घा । न 

जांगांता भइल--जागृत होना, तेजस्वी होना । प्र हरस्‌ बरम्ह बाडा 
जांगांता हउग्रनि' । 

जानमार भइल--म्रत्यंत सुदर होना । प्र° इ तांहार कुरुतवा त बाडा शजाँन- 
मारः वाहौ । 

जापाट भदल-मूखं होना । प्र० इ बड़ भारी जापाट बा । 

जाब जाबाह भडल--प्रस्पष्ट होना । प्र० उ वाडा भारी जाब जावा ह्‌" । 

जांबान हारल--वचन देना । प्र° हम त (ग्र) जावान हारि' गइल बानी । 

जांबाब दे दिहल--साफ़र उन्कार करना; नौकरीसे हटा देना । प्र° श्रोंतना 
दिन स प्रास धरवने रहले हा, वाकी उ भ्राज जाँवाव दे दिहले' हा; ्राजु उ ्रोपौना 
नोकर के 'जाँवाव दे दिहले' । 

जांमांल के जोड़ी भईइल-किसी के समक्न ग्रवस्था में उस से बहुत छोटा होना । 
प्र० तुं उन्काके का रिगाव (ग्र) तार (श्र), उन्का जाँमोंला के जोडी होद्‌ व(ग्र)'। 

जमावड़ा कदइल--लोगों को एकत्रित करके चिना भ्रपने काम धंधा की परवा 
किए हुए गपलप करना । प्र० तूं इहां का "जमावड़ा कटले' वाड (श्र), का तोहरां 
कवनो काम धंदा नद्खे । 

जमावड़ा भदल--भीड होना । प्र° ्राजु मेला में पांहांलवानन के बांड 
जांमावडा टोरई' । 

जांमा हल कइल--संपणे संपत्ति हडप जाना । प्र० उ हाँमार नजाँमा हल 
कं (अर) घलले' | 

जामा हल भइल--म्रत्यधिक हानि होना । प्र° बयल मरि गइला सें हाँमार 
"जामा हल हो गदल" । 

जाति मं मिलल--बिरादरी मे शामिल होना । प्र श्रव उ जाति में मिलले' हा। 
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जान छोडावल--प्राण बचाना । भर० एह जान घछोडोंवलां" से छट, के वा । 
जान जोखिम मं परल--भ्रापत्ति मं पड़ना । प्रण ब्राज्‌ काल्हि उन्हिकर 
जान जोखिम मे परल' वा । 
। जान दिहल--म्रत्यंत प्यार करना । प्र० इत भ्रोकरा पर जान दे तारे'। 
› जान बचावल--जी चूराना। प्र° काहे जान बाचाव (श्र) तार (श्र)'। 
जान मारल--परेशान करना । प्र° तुंका हमार जान मरले बाड (ग्र) । 
जामा थउसल--पजी नष्ट हो जाना । प्र° भ्राज्‌ हमार जामा थउसिः 
गल । 
जामा से बाहर भडल--म्रत्यंत क्रोध करना । प्र° का जामा से बाहर भदलः 


जाल फडलावल या बिदछावल--किसी को फंसाने के लिए युक्ति करना । प्र° 
..प्रद्जान फडलावला' से क होखे के वा । 

जाला एंकल--जाला =-ज्वाला । शरीर मं दाह उत्पन्न करना । प्र° भ्राज्‌ 
"जाला फंकले” बा । 

जिश्रांका लोगावल--भरण-पोपण का प्रबंध कराना। प्र° रउ्वां हमरो कीं 
“जिग्राका लागा दीरही' । 

जिश्राका लागल--भरण-पोपण का उपाय होना । प्र° श्राजु कार्हि दउरलो 
पर “जिग्राका लागे' के कवनो टेकान नडे । 

जीग्रत मादी घोटल--सरासर बेरईमानी करना । प्र० श्रदसे जीग्नतन मांल्ली 
घोट (अर) व(ग्)। 

जीन कसल--तंयार रहना । प्र० इन्ट्िकिर जीन कसदले रह" ला + 

जीभि निकालल--जीभ उखाड़ लेना । प्र° ढेर बोलवब (ग्र) त(म्र) “जीभ 
निकालि लेवि' । 

जीभि सांटाका मारल--चूगली करना । प्र० तूं बाडा जीमि साटाका मारे 
ल (ग्र). । 

जीभी मंसे पानी गिरल--जीभमं से पानी गिरना, लालच हो श्राना । प्र 


मिठाई देखि के उन्करा "जीभी मे से पानी भिरे लागल । 
१ ॥.4 
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जीमा कइल--किसी के संरक्षण मं करना । प्र० केकारा जीमा कडल (म्र) ' हा । 
जीमा भदल--सुपुद करना । प्र° केकारा जीमा भदल' हा । 
जीव श्रकूतादल--चित्त न लगना । प्र० श्रब जीव रकता गइल बा । 
जीव के गाहक भदइल--प्राण लेने पर उतारू होना । प्र° इन्हि हमारा जीव 
के गाहिक भटल' बाड़ । 

जीव खपरी मं परल-खपरी ट्टा हृश्रा मिटरी का वृतेन जिस मे भडभूजा 
गमं बालू डाल कर चबेना भूनता है । प्राण संकट मे पड़ना । प्र° तोहांरा मारे हमार 
'जीव खपरी मं परल" रह (श्र) ता' । 

जीव गार्हे परल--प्राण संकट मं पड़ना । प्र° श्राजु हांमार जीव गार्ह 
परल रहल' हा । 

जीव चलल--दच्छा होना प्रण हमारा चिडरा खाए के जीव चलल' बा। 

जीव चोरावल--किसी कराम से भागना प्र° का एही उमिरिमं कामसे. 
जीव चोरावे लगल (अर)' । 

जीव छोडल- निराश टोना; साहस गंवाना । प्र० का जीव दछोडले' बाड़ 
(श्र) एसे कचु होखे के वा । 

जीव दीहल--प्राण देना । प्र° का जीव देले बाड(म्र) । 

जीव नीमन भहल--निरोग होना । प्र° थोरे दिन से जीव नीमन भदल' वा। 

जीव भारी भटूल- तबीयत ग्रच्छी न होना । प्र° एह बेरा जीव भारी 
भइल वा । 

जीव मं जीव परल-जीवन की राशा बंधना । प्र० जब हम उन्हिकिराके 
देखलीं त जीव मे जीव परल' । 

जीव सकेता परल--प्राण संकट मं पड़ना । प्र० भ्राजु हांमार जीव बांडा 
संकेता परल' रहल हा । 

जीव सन्न भहल--टोश उड जाना । प्रण हामारा जीव सन्न हो गदल हा । 

जीव सांसति मं परल--प्राण संकट में पड़ना । प्र श्राजु काल्हि हामार 
जीव सासति मं परल' बा । 
जता उटावल--दासत्व करना । प्र प्रवहींडइ का कर{श्र)तार(श्र) तूं 
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त उन्हि कर जृता उठंइव (ग्र) ' । 
| जुता के श्रदिमी भइल--एेसा म्रादमी जो बिना जूता खाए ठीक कामन करे। 
.प्र० इ जुताके म्रदिमी' ह्‌। 
। जृता खाइल--नुरा-भना सुनना । प्र° का “जुता खातार(ग्र)' तबो परल 
वाड (अ) । 

जता चलयउगश्रलि कदल--भगड़ा करना । प्र° का जुना चलञउग्रनि' कंडले 
वाड (श्र) सरे। 

जुता मारल--मुंह तोड जवाव देना प्रण्ग्रो जी खुब तूं निठाटे भुता 
मरल' (ग्र) हा। 

जुता लांगावल--जूते से मारना । प्र०° बे जुता लोगावल' ना फरिग्राद्‌ । 

ज्‌ फल--मृत्यु को प्राप्त हो जाना । प्र० खेत पर उ जुः गदल! । 

जूठन गिरावल--मोजन करना । प्र० रउग्रँ म्राजु कारां जूठन गिरवली' हा । 

जेल काटल--जेल में रह कर दंड भोगना । प्र० ए घरी उ जल काट (ग्र) 
तारे (श्र)'-। 

जेवनहरी बहठल--स्रतिधियों का भोजन करने बैट्ना । प्र° चुप रहं 
जेवनहरी वदटनल' बा । 

जेहन खुलल--वुद्धि का विकास होना । प्र प्रवत एकर जेहन खुनि गदल हो । 

जोखिम उठावल, सहल--पेसा काम करना, जिस मे ग्रनिष्ट कौ प्रा्स॑काहौो। 
प्र० श्रागेएकाममंचलिके तूं जोखिम उटइव (्र)'। 

जोखिम मं परल--जोखिम उटाना । प्र° श्राजु काल्हि उ जाण्विम मं 
परल वा। | - 

जोड उखरल--किसं) प्रवयव कें मूल का श्रपने स्थान स हट जाना । प्र 
उन्हिकर जोड उखरि' गदल वा । 

जोड़ ज॒गुत भदल--उपयुक्त होना । प्र ° इ वर्‌ जद जुगत वा' | 

जोड तोड़ लगल--समान राक्ति का होना । प्र टन्ने लोग मं "जोड तोडं 
 लागल' रहल हा । 

जोड बहठल--प्रपरे स्थान से हृटे हए प्रवयव के मूल का श्रपने स्थान पर भ्रा 
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जानां । प्रं श्रव इ जोड बईटि गइल । 
जोडा पारी भहइल-समवयस्क होना । प्र° उ हांमांरा जोडा पारी के हउए' । 
जोडीदार भटल-साथी होना, समवयस्क होना । प्रण इ हमार जोडीदार 
हउए' । ` । 
जोर कइल-तक्राजा करना; करती लड़ना । प्र० ग्राजु काल्हि. रुपया 
खातिर उ वांडा जोर कंइले' बाड़; भ्राज्‌ काल्हि उ रोज प्रांखाडा मं जोर कर (श्र) तारे । 
भंभटि श्राह भदल--भगडाल्‌ होना । प्र° इ बांडा भभटि श्राह" हृउए । 
भटी भडहल--भगडाल्‌ होना । प्र ° इ वांड़ा "फमटी हउग्रनि' । 
काटा बुभल--कुखं न समभना । प्र° हम उन्ह्िकि रुपया के "फिकाटा 
बुभी ले' । 
भस दिहल--उवबली हई दाल का पानी पिलाना । प्र० श्राजु इन्हिका के 
“भूस दिह (ग्र) । 
भोके मं परल--क्रोधाग्नि मे पडना; विपत्ति मं पड़ना । प्र° जहिण 
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हामांरा भोक मं परब (श्र)! तोहार बानि चुटि जाई; भ्राजु काल्हि इ वाडा 'ोक में 
परल" बाड । 

भटा से कोटा भिरावल--भगड़ा लगाना । प्र° तूं भोंटा से भटा भिड़ावेः 
मे वाडा फरह्र हउ (ग्र) । 

भरकारल--चुराना । प्र°्एके त्‌ं काहाँं भटकरल (श्न) हा। 

भपकी श्राहल-- नीद अ्राना । प्र० श्रो धरी हमारा भपकी श्रादल" रहे । 

भमकावल--प्रदरित करना । प्र० मंगनी के नथिग्रा मंडउग्रा “भमके- 
उएरे'। , 

भरिश्रावल-डटि फटकार बतलाना । प्र० का लदइकवा के “भरिग्रवले 
बाड (ग्र) । 

पास भदल--भूठ बोल कर किसी को ठगने वाला । प्र° इ बाडा भारी 
“फापास भइल बा । | 

काका भुमरि भडल--भगड़ा होना । प्र° उन्का से हांमाँरा वांडा काका 
भमरि भदलः । 
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भार फूंक भहल--मंत्र-तंत्र से प्रेतादि वाधा दूर कराना । प्र० भ्राज उन्हकर 
बाडा भार फक भटल' हा । 

भारल कोपारल गइल--मंत्र-तंत्र से प्रेतादि बाधा दुर्‌ करना । प्र° भ्राज्‌ 
उ 'भारल भोपारल गदल' हा । 

# भूम्रवावन बरल--वुरा लगना । प्र० उन्का दग्र जात हाँमोंरा “भुमूवावन 

बर (्र)ता'। 

भ्मुवावन लागल--कम मालूम होना । प्र० इ भ्रोनांज भूमुवावन लाग (ग्र) 
ता" वृ भाता जे इ कचु निकालिलेलेबा। 

भूरी. गांडाइल--सीमा निर्धारित करना । प्र° भ्राज्‌ उन्हुकरा हामांग सवेत 
का वीच में भूरी गांडाइ गदइल' । 

मोरी भरल--साधू को भरपूर भिक्षादेना। प्र० कह (म्र) साधु वावा भोरी 
मस्धः किना। । 

टंट घंट कइल--प्रवंध करना । प्र° रसोई के टंट घंट कर (म्र) तानी । 

ट्टा बेसहल--भगड़ा मोन लेना । प्र° तूं रोज “ट्टा वेसहत रटेन' (ग्र) । 

टंक चांलावल--सीने के लिए कपडे ग्रादि में मुई डालना । प्र० तनी देहु 
पर टंक चाला दीह (ग्र) । 

टंक मारल--सिलाई करना । प्र° तनी हे कुरतवा पर टक मारिद(्र)'। 

टाँग ितरावल-टगों को बगल या पारवं की भ्रोर फंलाना। प्र० का टग 
छतरवले' बाड (श्र) । 

टाँग तुरल--ग्रंगभंग करना । प्र° रह (श्र) तोहार टंगवुरीले'।, 

टंग पांसारि के सुतल--निर्सिचित्त होकर सोना । प्र० ए घरी इ खूब र्टाग 
मासारि के सुत (ग्र) तारे । 

टचि दीहल--दबा देना । प्र° ए ममिला मं हम उन्हुकरा के टचि देवि । 

टाठि भदल--श्रेक्षाकृत स्वस्थ होना; मजबूत दिल का हीना । प्र° श्राजु 
काट्ि उ टंठ भदल' बाड । उ वांडा टां ग्रदिमी हउए । 

टांठ रहल---हिम्मत से रहना । प्र ° विपति परला पर 'टांठ रहे के चाही । 
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टपरा गावल--भूखा रहना । प्र° भ्राज्‌ दिन भरि उ 'टपरा गावत रहले हा" । 

टरकावल--वहाना करना । प्र° ए टरकांवला' से काम ना चली । 

टरटर्‌ कहल--चित्लाना, योर गुल मचाना । प्र° का टर्‌ टर्‌ ` कदले' बार 
(म्र) । ` । 

टस से मस ना भदल--जगाभी इधर से उधर न होना | प्रे° सभ बात सुनि 
लिहलसि तवनो पर टस से मसना भद्ल'। 

टाट उलारल-दिवाला निकालना । प्र° का टार उलटले बाड (म्र)'। 

टार से बाहर भदइल--जात से ब्रहिष्करेत होना । प्र° ्राज्‌ काल्हि इ टाट 
से बाहर भदल बाड । 

टारी का श्राड मं सिकार कदल--द्री की ग्रोट मे हिकार करना, चिप कर 
घात करना । प्र° भ्राज्‌ काल्हि टाटीकाभ्राडमं सिकार कर(श्र)ताः। 

टाषत रहल--भूखे रहना । प्र° भ्राज उ दिन भरि टापत रहले हा । 

टापि गहल--प्रागे निकल जाना । प्र० एके टापि गइल' कवन भारी बा । 

टाल मटोल कदल--बहाना करना । प्र° उ कुल्ही काम मं बांड - टाल मटोलः 
करेला 

राल लांगावल--दढेर लगाना । प्र जनेरा के वड़े 'टाल लागवले बाड 
(ग्र) हो। 

टिकस लागल--कर नियत होना । प्र° हामारा उपर त(ग्र) पाँच रुपाया 
रिकस लागल वा । 

टिकि श्राइल-- विवाह कर श्राना । प्र० उ टिकिं श्रइले' । 

टिप टाप भडइल--जहां तहां होना । प्र ° भ्राज्‌ बोँरांखा टिप टाप भडल' हा । 

टिष टिप निरल--वृंद-वृंद गिरना । प्र ° पानी श्राजु "टिप टिप गिर(म्र)ता'॥ 

टबोली बोलल--व्यंग्य बोलना । प्र° का "टिवोली बोल(ग्र) तार (श्र) 

टिमराम बढ़ावल या रावल-ठाट-वाट रखना । प्र उ ग्राजु कारस्हि बांड 
'टिमटाम बदढवलं या रखले' बाड । | 

टिमाक बढावल--वाह्याडंबर करना । प्र° भ्राज काल्हि इ वांडा टिमाक 
वढवले बाड" । 
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टिमाक से बोलल--घमंड से बोलना । प्र° भ्राज्‌ त इ वाडा टिमाक.से बोनत 
+रहल हा । 

टिमाक से रहल--खाट-वाट से रहना । प्र० इ बोंड़ा टिमाक मे रहेला' । 

टुकटुकाइल--स्वस्थ होना । प्र° तोहार लंइकवा प्राजु काल्हि तनी ्टुक- 
टुकाइकत बा । ` ` 

टुकांरा दिहल--भिखमंगे को रोटी या खाना देना । प्र° ग्रोकारा के दटुकारा 
दिग्राइलः हा । 

टुकांरा मोगल--भीख मगना । प्र ना मनब (श्र) त (स्र) (्टुकारा मगः 
के परी । 

टेकुश्रा नियर सोभ कइल--मार-पीट कर दुरुस्त करना । प्र०° हम तोहरा के 
टेकुग्रा नियर सोभ क (श्र) देबिः। 
--~ टेटिहा मचामवल--जिद करना । प्र० का टटा मचवले' वाड (म्र) । 
टेडग्राइल--नाराज होना । प्र° उ भ्राजुहामांरा पर टेड्ग्राद ल' बाड । 
टोकारी पारल--युभ मुहूतं पर यात्रा करने वाले व्यक्ति को टोकना। प्र 
जव उ बाहर्‌ जाए लगुग्रनित इ टोकारी परए" । 
टोह मिलल--पता लगना । प्र° उन्हुकर टोह मलानां त (ग्र) ढेर दिन 
भदल । 

टोह मं रहल--वदना लेने के लिए समय दूढ़ना । प्र हम तोहरे टोह म वानी" । 

रोह राखल-देखभाल रखना । प्र०° तनी एनियों 'टोह रखिह (ग्र)! । 

रोह लांगावल या लिहल--पता लगाना । प्र तनी उन्हिकर 'टोह्‌ लगड ह 
या लिह (अर). । 

ठव कुर्ठव लागल-ममं स्थल म चोट पहुंचना । प्र° देवि ह (ग्र) टव 
कुर्ठाव लागे" मति पावे । 

ठकठेनि कइल--टठ करना । प्र०° तें का एही बेरा टकटेनि कटले ' बाड । 

ठकुरई देखावल-शान दिखलाना । प्र° इ हमारा के “उ्वुरई देखाव (ग्र) 
तारे' । 

ठटरी भडल-- बहुत दुबला होना । प्र एह बेमारीसे त तूं “ठ्टरी हो गइलः 


४.४२ हिदुस्तानी 
(ग्र) हा 

ठ्टरी लागल--बहुत दुबल होना । प्र ° ताहार त शव्टरी लागि गदल! हा । 

ठ्टल रहल-सामना करने या कठिनाई भेलने के लिए खडा रहना । प्र० र 
बाडा बीहड मरद ह, हरदम उ ठटलं रह ला' । 

ठटि के खाइल--सूब पेट भर खाना । प्र ्राजु त तूं ठटि कै खडइले' होखब 
(ग्र) । 

ठठेरा के बिलारि भदल--एेसा मनुष्य जो खटके की बात देख कर भी न चौके 
या घवराए । प्र° इ पुरहर “ख्ठेरा के बिलारि' ह्‌ । 

ठठरे ठटठेरे बदलई कदल या भइल-जंसे का तंसा व्यवहार करना । प्र° ठठेरे 
स्ठेरे बदलद ना टहौखे' । 

ठनकावल--रुपया वसूल करना । प्र° तिलक मं खृव त ठनकवल (म्र) अव 
का चाही । ॥ 

ठन्‌ ठन्‌ गोपाल भडल--कुखं भी पास न होना । प्र०° श्राजु उन्का धरे ठन 
ठन गोपालः बा । 

ठप भदल--बंद हो जाना; समाप्त हो जाना । प्र° भ्राज काल्हि उन्ह्कर 

काम ठ्पहो गदल ' बा । 

ठहर विहल--चौका लगाना । प्र° एह बेरा ले उहर दिहल' बाकिए बा । 

छाट कष्ल--ठढांचा तैयार करना । प्र° तांहार 'ठाट कडल' ना संपरल । 

ठाट भइल-ढाचा तयार होना । प्र° भ्राज्‌ हमरो 'ठाट भदल' हा । 

ठाड़ा भहल--खडा होना; प्रतिनिधित्व के लिए पर्वा दाखिल करना । प्र 
रउवाँ के ठाडा भडइल' लोग जानी त केह दोसाँरा के थोरे श्रोट भिली । 

ठं कहल--उंडा करना, शांत करना । प्र० उ बाडा गरमाइल बाड़, जा 
तनी उन्का कं गाढां कर (भ्र)'। 

ठीक उतरल--जितना चाहिए उतना ही होना । प्र० इ हे कुरुता टीक उत- 
रलः बा । 

ठीक कंडइल--दुरस्त करना; ददशा करना । प्र ° श्रापन काम टीकं कंडलः 
(श्र) तजानी,नामनब (श्र) त (अर) तहूरो के 'टीके करबि'। 


* 
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ठीक लागल--भला जान पड़ना । प्र° ्रब इ टीक लाग' (भ्र) ती। 
ठेकान कइल--स्थान निरिचत करना, जीविका दूट्ना । प्र° पहिले रहे के 
दूकान कइल' जरूरी बा, जा त्‌ं भ्रापाना के ठेकान कर (श्न) गे'। 


^ 


ठेकरान लागल--ग्रवंध होना; ठीक स्थान पर पहुंचना । प्र° काहो तोहार 
कान लागल" कि ना 1 श्रव हमदहुं 'ठेकाने लागि' गइलीं । 

ठेकाना लांगावल--नौकरी या काम धंधा ठीक करना । प्र० इन्हिकिर कटी 
ठकाना ना लांगावल' जात (श्र) इ कमे रहिहं । 

ठेकाने श्रादल--नियत या वांचित स्थान पर वास होना । प्रण होँमाँरा 
ठेकाने प्राइन' थोरहूं देर ना वितल कि उ ग्रा गदले। 

ठेस लागल--होश होनां; चोट पुचना 1 प्र० श्रव इहे इन्टिका “ठेस लागलः 
हा, त अ्रदसन मति कर (भ्र) हामांरात (ग्र) एक ठेस लागि चुकल' बा। 

ठेहुनि श्राइल--उटना । प्र० उ टटुनिग्रादल' बाड, श्रब इ काम क (श्र) 
के उरि । 

ठोकच बइठल--दुबला हो जाना । प्र° श्राजु काल्हि उन्दुकर टोकच बद- 
ठ्ल बा । 

ठोकर खाहल--लात सहना । प्र०° ताहार 'लोकर खाइल' चुट के नइखे । 

ठोकारी पारल---उत्तेजित करना । प्र० तनी लोकारी पारत रह(ग्र) 
जेमे बयलवा हाली हाली चल (श्र) स (ग्र) । 

ठोढठ मलल-नीचा दिखलाना । प्र बे ठोठ मलले' तुं नामनब(म्र)। 

ठोप से भेंट भश्ल-किसी श्रच्छी वस्तु के श्रभावमे उसकी चर्चा चलने पर 
लोग इस महावर का प्रयोग करते हँ । प्र° भ्रब तोहर श्रो ठटोप से भेट ना हई ' । 

डका डालल-दिन दहाडे लुटना । प्र ° “डंका डालल' खेलवाड़ बु (श्र) तारे। 

डंका बाजल--किसी की चलती होना । प्र° रो गवि मं उन्हिकिर “डंका 


बाजल' बा । 
ङ्का बाजावल-सब पर प्रकट करना-ः। प्र० उ डका बाजाइ' के कहि 


्रहले हा । 
डंटा खाहल-डंडे की मार सहना । प्र० श्रोकारा “डंटा खाए" के श्रादति 
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परि गहत चा । 

डंटा चालावल--उंडे से प्रहार करना । प्र° उ बाडा चोटाह्‌ डंटा चाँलावें 
लाः । 

डेटा इंटी भहदूल--मारपीट होना । प्र° भ्राज्‌ काल्हि श्रो लोगनि कां भ्रपुसे 
मे डंटा ङटी भटल' बा । ` 

डंडी मारल--सौदा देने मे चालाकी से कम तौलना। प्र० उ बाडा डंडी 
मारे लाः। 

डरे सीट भइल-उर कर चुप होनां । प्र० उ उरे सीटहौो गइल" बा । 

डंक ईक कडइल--चित्लाना; रोर करना । प्र० का डाक डक कदले' 
रहले हा रे । । 
डांड ट्टल--निरा होना । प्र° लइका का मुश्रते उन्ह्किर उड टृटि 
गइल' । । 

ङड परल-- नुक्सान होना । प्र° हामारा त(ग्र) एमं ड परल' हा। 

ॐंड लागल-~-डंँड --दंड । विरोष कर प्रायर्चित्त रूप में जो दंड लगता है, 
उसे ड लगाना कहते ह । प्र° भाई लोग उन्हिका उपर ˆडड़ लागावल' हा । 

डांड सोभ कदल-लेट कर थकावट मिटाना । प्र° तनी 'डड सोक कड के 
ताहांर काम कड दे तानी । 

डंफि दिहल-डरा देना । प्र° तनि इन्हिकरा के ङफित द(ग्र),इ बाडा 
बदमास भइल बाड । 

ङग भारल--रोखी बघारना । प्रण श्रब हीं ले इन्हिकर डींग मारलः न 
चुटल । 

डगडगाहल फिरल~--मारा मारा फिरना । प्र° उ चारु रोर 'उगडगाइल 
फिरेला' । 

डंफ भहल--उफन जाना । प्र° इ खाई के "डफ भइल" बाड़ \ 

डहर धहल--चल देना । प्र° एकरा बाद उ अ्रापन डहर धडइले' । 

डहरि बातावल--रास्ता दिखलाना; उपाय बताना । प्र० जा इन्ह्िका । 
उहरि बाता श्राव (ग्र)' । रवां कवनो एगो 'उह्रि बाता" । 


भोजपुरी मुहावरे ८४५ 


डाढ़ा फूकल--दाह उत्पन्न करना । प्र० ्राजु देही में 'डाढ़ा फकले'.बा 

डायर भहल--दाखिल हम्रा । प्र° मोकदिमा “डायर भइल' हा । 

डाली लांगावल--उलिया में मेवे ्रादि सजा कर भेजना । प्र उ डिपिटी 
सेव के .डाली लागावे ले' । 

डिठि लागावल--किसी ग्रच्छी वस्तु पर भ्रपनी दृष्टि का बुरा प्रभाव डालना । 
प्र० घरहीं रखिह (म्र) नात (ग्र) केह डिठि लागा दी'। 

डिम-डाम से रहल--ठाट-वाट से रहना । प्र° भ्राज्‌ काल्हि उ बांडा "डिम-डाम 
से रह (श्र)! तारे। 

डीह जागल--ग्रभिवृद्धि होना । प्र० एर्गावके ग्राज्‌ काल्हि डीह जागल' वा। 

डीह परल--जड़ जाचा | प्र० उरगव डीह परि गदल । 

डीह्‌ सुतल--ग्रवनति होना । प्र० एर्गाव के भ्राज काल्हि डीह सुतल" बा। 

ड गड्गी पिटवावल--खवबर जनाना । प्र° का इडगड्गी पिटाइलि" हा हो । 

इगुरत चलल--छम-छम चलना । प्र लदइकवा त श्रव डगुरत चल (श्र) ' ता । 

ङ्न उतराइल--सोच मे पड़ जाना । प्र ° का डबल उतराइल' बाड (श्र) । 

डबुकी मारल--गरायव होना । प्र° काहां इबुकौ मरले' रह ल (श्र) हो । 

डेरा डालल--उह्रना । प्र° काँ डरा उलले' बाड़ हो । 

डेरा परल-दछावनी पड़ना । प्र० म्रोही वगडचवा में डिपिटी साहेव के 
उरा परल वबा । 

डेवढी खुलल--्राने-जाने की श्राज्ञा मिलना । प्र° ताहारा खातिर तस्र) 
राजा साहेव के “उवद़ी खुलले' बा । 

डेवढ़ी बन भदइल--म्ाने-जाने का निषेध होना । प्र० एह बेरा डेवदी बन 
होद' काल्हु जाइवि । 

डेवदढी लागल~--द्वार पर द्वारपाल का बैठना । प्र° थोरे दिन इन्हि को डवद़ी 
लागत" रहे । 

डोम भदल--प्रपवित्र होना, दृष्ट होना ॥ प्र° उ भारी डोम ह (ग्र) । 

डोम हाउजि कदल-शोर करते हुए भगड़ा करना । प्र° तोहना काँ का 
“डोम हाउजि कले बाड (श्र) स (श्र) । 


८४६ हिदुस्तानी 


डोरा फंकल--गप्रेम मे फसाना । प्र° ए 'डोरा फकाला' मं कृल्‌ बा । 

डोल डाल कइल-रौच होना । प्र० उ “डोल डाल करे" गदल बाड । 

डोला कादृल--कितने लोग ग्रपनी लड़की को वर के घर पटहुंचाते हुं ग्रौर वहीं 
पर उस की गादी होती है इसी को डोला काढृना कहते ह । प्र० उन्हिकर विग्राह्‌ 'डोला 
कादि के भदल हा । 

डोला निकालल--दुलटिन की विदाई करना । प्र° कब “डोला निकली हो" । 

हिढोरा पीटल--चारों ग्रोर घोषित करना । प्र° का “ठिढोरा पिटले' बाड़ (म्र)। 

ढीढ गिरल-गभेपात होना । प्र५ ना जाने कइसे भ्रोकर "दीं गिरल' हा । 

ढींढ्‌ निकलल-पेट निकलना । पर० तोहार त श्रव "दीं निकलि' गइल । 

ढीढ्‌ मेंडावल--गभपात कराना । प्र° श्रान्कर दठींडु रहल दहा त मंडवा 
दिहनसि हाः । 

ढीड मिसावल--गभपात कराना । प्र° उ चमनी से दीं मिसग्रवलसि हा । 

ढींढ रहल--गभं रहना । प्र० प्रोकरा त 'दींढ्‌ रहि गइल बा' । 

ठेकार न निकलल--चुपचाप हजम कर जाना । प्र° हाताना सुपाया गपचि 
घलल(ग्र) ह (्र) कारो ना निकलल' हा । 

ढेसराईइ के बोलल--प्रस्पष्ट बोलना । प्र० का ढंसराइ्‌ के बोल(म्र) तार 
(श्र)' जे कहे के होखे साफ कह्‌ (अर) । 

ठकचत रहल-वमन करना । प्र° तुंत(ञ्) बिखिए ठकचत रहे ल (म्र) । 

पोर संख भडइल--मूखं होना; भ्रसत्यभाषी होना । प्र इन्का का किच 
ग्रावेला जाला, इ पूरा ढपोर संख हउए' इ “उपोर संख हए" इन्का बात के कवनो 
ठेकाना बा । 

ढब धाराइल--्रादत पड जाना । प्रण ए धरी इहे ढब धाराइल' बा । 

ढब पर चदृल--्रभिप्राय-साधन के श्रनुकूल होना प्र° उ हव पर चदे तले 
लिह (म्र) । 

ढब पर ले श्रादल--प्रमिप्राय-साधन के भ्रनुकूल करना । प्रण धरी “व पर 
ले ्रइत (श्र) त (श्र) ढेर काम होइत । 

ठभ ठम्‌ कदल--व्यथं कुद बजाना । प्र का ठभ ढम कदले' बाड (भ्र) । 


भोजपुरी मुहावरे ४४७ 


ठढरका दीहल--एक वांस की छोटी नली से परुद्रों को खली प्रादि पिलाई जाती 
ह । इसे रका देना' कहते हँ । व्यय मे मनुष्य के लिए भी इस मुहावरे का प्रयोग होता 
हे रोर इसका भ्रथं होता हं जबरदस्ती खिलाना' । प्र० जब इन्का रूचत नखे त का 
त्का दे.ले वाड (ग्र)'। 

, ढाठी दिहूल--उंडा नीचे ऊपर करके गला दवा देना । नि्देयता पूवेक जान मार 

डालना । प्र० उ गाईके ढाटी देके मारि घलले । 

हिमिलात फिरल--गिरते फिरना, व्यंग्य मं किसी के सौँदयं को देख कर मोहित 
हो जाना । प्र° का पुद्धले बाड(श्र) इत र्जाहाँं नां रताहं दिमिलात फिर (ग्र) 
तारे' । 

हिमिलिश्रा खादहल--सिर के बल उलट केर गिर पड़ना; ठोकर खाना ! प्र 
तोहुरा भ्रदसन ना जाने कतांना लोग "हिमिलिग्रा खात फिर (श्र) तारे'। 

हिलहाईइ कइल--ध्यान न देना । प्र०° का डिलहाइ कडले' बाड (म्र) । 

दुका लागल--चछिप कर देखना । प्र० हम 'दुका लागल रदली, एसे इन्टिकिर 
कुल्हि तांमांस्रा देखि लिहलीं । 


(अपूणे) 


